शज्ञस्थात ग्रतता ग्राथग्रान्ा 
प्रधान सम्पादक - फतहसिह, एम.ए., डी.लिट्‌. 


( निदेशक, राजस्थान आच्यविद्या अतिष्ठान, जोधपुर ॥|, 
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| 
प्रधान - सम्पादकीयप 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ का सर्वेप्रथम वि० सं० १२९३ में श्री सुमति 
गणि ने गणघरसाद्धंशतक बृहद्॒वृत्ति में उल्लेख किया था। इस ग्रन्य का नाम बहुत 
: दिनों से सुना जाता था, श्रत:ः जब महोपाध्याय विनयसागर ने दि० ४-११-६७ के 
पत्र के साथ इस ग्रन्थ की सम्पादित प्रति प्रतिष्ठान में भेजी श्रौद साथ में यह 
भी लिखा कि यह सम्पादन ग्रन्थ की स० १२७८ लिखित प्रति के श्राघार पर है, 
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । परन्तु जब मैने पता लगाया तो ज्ञात हुझ्ला कि 
प्रतिष्ठान में इस ग्रन्थ की कोई प्रति नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान से इस 
ग्रन्थ का ग्रकाशन होना श्रसंभवसा प्रतीत होने लगा, क्योंकि उन्हों दिनो यह 
निश्चय किया गया था कि जिस ग्रन्थ की प्रति प्रतिष्ठात में नही होगी, वह 
ग्रन्थ प्रतिष्ठान से प्रकाशित नही हो सकेगा । अतः मैंने प्रतिष्ठात के लिये इस 
ग्रन्थ की प्रति को प्राप्त करने का प्रयत्त किया । इस ग्रन्ध को प्रतिष्ठान के 
लिये प्राप्त करना कई हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था। प्रथम तो इतना पुराना कागज 
पर लिखा हुश्रा ग्रन्थ यहां पर एक ही श्रौर है ) दूसरे, यह ग्रन्थ जैन-काव्य- ग्रन्थों 
में श्रपता विशेष महत्त्व रखता है और तीसरे इस ग्रन्थ के लेखक जिनपालो- 
पाध्याय पृथ्वीराज चोहान के समकालीन विद्वत्समुदाय मे मूधेन्य समझे जाते 
थे, श्रतः संभव हो सकता हे कि इस महाकाव्य के विविध-वर्णनों में इस समय 
की ऐतिहासिक परिस्थितियों का कुछ श्रप्रत्यक्ष रूप से चित्रण हो गया हो । 
सौभाग्यवश महोपाध्याय विनयसाग्रर ने मेरी दुविधा को देखकर, अपने खर्चे से 
जस प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ को फोटो-प्रतिलिपि करवाकर प्रतिष्ठान को भेंट 
कर दी। अश्रतः में विद्वान सम्पादक महोदय को प्रतिष्ठान की श्रोर से दुहरा 
धन्यवाद अ्रपित करता हूँ। उन्होंने न केवल हमें इस श्रलभ्य ग्रन्थ की प्रति 
प्रदान की हे, श्रपितु उसका सु्दर और विद्गत्तापृर्ण सम्पादन भी किया है । 


पस्तुत: इस ग्रन्थ के सम्पादन के लिये महोपाध्याय विनयसागर से बढ़कर 
योग्य सम्पादक मिलना कठित था। श्री विनयसागर पहले ही भ्रस्तुत ग्रन्थ के 
लेखक जिनपालोपाध्याय को ग्ुरु-परम्परा मे श्राचा्यं जिनवल्‍लभसूरि (१२वीं 
दती) के ४० ग्रन्थों का शोधपूर्ण सम्पादव करके हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
से साहित्यमहोपाध्याय नामक शोधोपाधि प्राप्त कर चुके हैं। उन्होने उपाध्याय 
श्रीवल्लभ के श्ररजिनस्तव, विक्रम कवि के नेमिदृतम्‌ तथा प्रतिष्ठालेखसग्रह श्ीषंक 


[२] 


से अनेक जैन अ्रभिलेखों का भी सम्पादन किया हैं। उन्‍होंने खरतरगच्छ का 
इतिहास भी लिखा है जिससे प्रतीत होता हैं कि जेन वाहुमय का कितना 
अ्रधिक परिचय उन्होंने प्राप्त कर रखा है ) उनके द्वारा सम्पादित वृत्तमीक्तिक 
नामक छन्द:शास्त्र के ग्रन्थ का प्रकाशन इस प्रतिष्ठान से ३ वर्ष पहिले ही हैं 
चुका है। श्रत: उनकी इत: पूर्व उपलब्धियों के श्राघार पर, प्रस्तुत ग्रच्थ का 
सम्पादन भी अच्छा होना स्वामाविक्क ही था। फिर भो मैंने इस ग्रन्य की 
विद्त्तापूर्ं भूमिका को जब श्राद्योपान्त पढ़ा, तो मुझे यहु जानकर प्रसन्नता हुई 
कि सम्पादक महोदय ने जिस कार्यपटुता, और विद्वत्ता का परिचय इस ग्रन्थ के 
सपादत में दिया हे वह पूर्वेसम्पादित ग्रन्थों से कही भ्रधिक उच्चकोटि की हूँ । 
श्राशा हे यह नवयुवक विद्वान, अपनी साहित्य-सेवा से राप्ट्रनापा को निरन्तर 
प्मृद्ध करता रहेगा। 

श्रस्त में महोपाध्याय विनयसागर ने ग्रन्थ की फोटोकॉपी को भेट करने में 
जो उदारता दिखाई है, उसके लिये में पुनः घन्यत्राद श्रपित करता हूँ । 


पौप घुवला पूणिमा, सं० २०२५ 


जोधपुर 33002 
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सस्पादक का यह लघु प्रयत्न समर्पित है 
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प्रस्तुत महाकाव्य के प्रणेता जिनपालोपाध्याय खरतरगच्छीय युगप्रवरागम 
श्रीजिनपतिसूरि के शिष्य है। कवि ने स्वयं काव्य के अन्त में श्पन्ती गुरु-परम्परा 
इस प्रकार दी है--“'चान्कुल, वज्रशाखा में वद्धंसानसूरि हुए जिनके दो शिष्य 
थे, जिनेश्वरसूरि एवं बुद्धितागरसूरि । जिनेश्वरसूरि ने दु्लेभराज की राजसभा 
में चेत्यवासियों को पराजित किया था और 'प्रमालक्ष्मां आदि दर्शन एवं कथा- 
ग्रंथों को रचना की थी। दूसरे बुद्धिसागरसूरि ने नवीन व्याकरण की रचना की 
थी । जिनेश्वरसूरि के पट्धधर जिनचन्द्रसूरि हुए जिन्होंने 'सवेगरंगशाला' ग्रंथ की 
रचना की । इनके पट्टधर नवांगीटीकाकार श्रभयदेवसूरि हुए। इसके पद्ठधर 
महाकवि माघ से भी अ्रधिक श्रेष्ठ काव्य-प्रणेता जिनवल्लभसूरि हुए जो पूर्व में 
चेत्यवासी जिनेश्वराचार्य के शिष्य थे और बाद में जिन्होंने अ्रभयदेवसूरि से 
उपसम्पदा ग्रहण की थी । जिनवल्लभसूरि के पट्टधर कृष्णमूर्ति जिनदत्तसूरि हुए । 
इनके पटुधर जिनचन्द्रसूरि हुए । इनके पढ्रधर युगप्रवरागम जिनपतिसूरि हैं 
जिन्होंने 'संघपट्टक' तथा “'पंचलिंगी' ग्रंथों पर टीकाश्रों की रचना की है तथा 
जिन्होंने राजा की सभाश्रों में अनेकों विद्वानों को पराजित किया है एवं जो 
समग्र विषयों के निष्णात हैं, उन्हीं का में शिष्यलेश जिनपाल हूं । इस प्रशस्ति 
के श्राधार से जिनपालोपाध्याय का गुरु-वंश-व॒क्ष इस प्रकार बनता है -- 

वद्धंमानसूरि 


| | 
जिनेश्वरसुरि' बुद्धिसागरसुरि 
जिनचन्द्रसू रि* 
क्रभयदेवसूरि'* 


जिनवल्लभसूरि 


स्लििजत 


१-४ देखें, विनयसागर: बल्लभभारती। 


जिनदत्तसूरि' 
जिनचन्द्रसु रि 


| 
जिनपतिसूरि 


| 
णभिनपाल 


धही गुरु-परम्परा कवि ने पट्स्थानक प्रकरण की टीका में दी है ;--+ 
क्षिनिव्वरश्चार्धकुलावतंसो, दुर्वारवाविद्विपकेशरीन्दरः । 
सन्‍्नीतिरत्नाकरमुख्यत्कं-ग्रथप्रणेतः समभुन्मुनीश: ।।१॥॥ 
संवेगरज्भाशाला-प्रजापतिः कुुदवत्सुधाकिरण: । 
दोपापचितिदिनेशस्दतोश्मवत्‌ सुरिजिनचन्द्: ॥र॥ा 
चक्रीवः नवनिधानान्याविश्चक्रे. सुपुण्यवृत्या यः। 
प्रद्भानि स्थानादीन्यजन्यसावभयदेवगुरु; ॥ ३।। 
ज़िनवलल्‍लभ -ज़िनदत्ती ततो5पि सत्यविभावनोत्याया: | 
श्रीपुष्पदन्तकीत्तें विलोपकौ सदुगुरू जातौ ॥॥४॥ 
तदनु ज़िनचन्धसुरिश्चन्द्र इवानन्दकन्दलनिदानम्‌ ॥ 
मूर्त्यापि विवुधमानससुकुमा रमृत्तिजन्यो: ॥॥५॥। 
ज़िनपतिरिति सूरिः सद्गुणागाढ्बन्धे- 
निविडनिगडितिवात्येति नो संयमश्री: । 
ववचिदि पदमात्र स्वविद्यानवच्य- 
प्रचयपरिचिताज्री यद्द॒पुष्ट: सुपुष्टा ॥६॥ 
ततच्छिप्यो जिच्पाल: पट्स्थानकसं ज्ञितप्रकरणस्य | 
वृत्ति व्यधादमेधा श्प्येतां स्वपरहितविधये ॥5॥ 


जितपतिसू रि-- 
ग्रंव-लेखक जिनपाल उपाध्याय के गुरु जिनपतिसूरि विक्रमपुर (जैसलमेर- 
का समीपवर्ती ) के निवासी माल्हू गोत्नीय यशोवद्धेत सूहवदेवी के पुत्र थे । इनका 
जन्म वि० सं० १२१० चेत्र छृष्णा अ्रष्टमी को हुआ था और इनकी दीक्षा चि० 
सं० १२१७ फाल्युन शुक्ला १० को जिनचन्द्रसूरि के हाथ से हुई थी । इनका 





बा 


वि; ध्रगरचन्द मवरलाल नाहटा : युगप्रधान जिनदत्तसूरि । 
शा... 7३ 9) मणिधारो जिनचम्द्रसूरि | 


[ है | 


दीक्षावस्था का नाम नरपति था। सं० १५२३ भाद्रपद कृष्णा १४ को जिनचरद्र- 
सूरि का स्वगंवास हो जाने से, उत्ते पद पर सं० १२२३ कार्तिक शुक्ला १३ को 
युगप्रधान जिनदत्तसूरि के पादोपजीवी श्रीजयदेवाचार्य ने नरप्ति को स्थापित 
किया और नाम जिनपतिसूरि रखा। श्राचार्य-पदारोहण के समय इनकी उम्र 
१४ वर्ष की थी । 

सं० १२३८ मे ये आशिका (हांसी) आये। उस समय नगर का उल्लेखनीय 
प्रवेश महोत्सव तत्रस्थानीय नरेश भीमसिह ने किया था। श्राशिका में रहते हुए 
वहां के प्रामाणिक दिगम्बर विद्वान (जिनका नामोल्लेख प्राप्त नहीं है) को 
शास्त्रचर्चा में पराजित किया था । 

सं० १२३६ मे श्रजमेर में इतिहास के प्रसिद्धपुरुष श्रन्तिम हिन्दू-सम्राद 
महा राजा पृथ्वीराज चौहान को श्रध्यक्षता में राज्यसभा में फलवद्धिका-निवासी 
उपकेशगच्छीय पद्मप्रभ के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था। उस समय राज्यसभा 
में प्रधानमन्त्री कैमास, सभा के श्ुगार पं० वांगीश्वर, जनादंन गौड, विद्यापति 
श्रादि महाविद्वान्‌ एवं महाराजा पृथ्वोराज का श्रतिवल्‍लभ मण्डलीकराणकतुल्य 
तथा जिनपतिसूरि का भक्त श्रावक रामदेव श्रादि उपस्थित थे । श्राचायंश्री के 
साथ शास्त्रविद्या में एवं श्रावक रामदेव के साथ मल्लविद्या में पद्मप्रभ बुरी 
तरह से पराजित हुआ । दो दिवस के पश्चात्‌ सम्राट्‌ पृथ्वीराज ने स्वपरिवार, 
सहित उपाश्चय में आकर शआ्ाचायंश्री को जयपत्र प्रदान किया था । 


सं० १२४४ मे तीर्थयात्रा्थ सघ आपकी श्रध्यक्षता में निकला था । वह क्रमश: 
अमण करता हुआ चन्द्रावतो पहुचा । यहां पूर्णिमापक्षीय श्रकलंकदेवसूरि के साथ 
नाम-सम्बन्धी अ्रगमेक विषयों पर मनोविनोदार्थ सुन्दर विचार-विमर्श हुआ था । 
चन्द्रावतो में हो पौर्णमासिक गच्छीय तिलकप्रभसूरि के साथ तोर्थयात्रा आदि 
्रतेक शास्त्रीय विषयों पर चर्चा हुई थी । 

सघ चन्द्रावतों से श्राशापलली पहुचा | यहां श्राचार्यश्री का परमभक्त श्रावक 
क्षेमंघर, जिसका पुत्र प्रद्य॒म्ताचाय के नाम से र्यातिमान्‌ वादी देवाचार्य की 
पौषधशाला में रहता था, उस समय के चेत्यवासी आचार्यों में वह प्रमुख मानता 
जाता था । उसकी (प्रद्युम्नाचायें की) जिनपतिसूरि के साथ झाास्त्रार्थ करने की 
अ्रभिलाषा थी इस मतोकामता को श्राचार्यश्री ने स्वोकार किया, किन्तु संघ को 
वहाँ ठहरने का अवकाश न होने के कारण शआ्राह्वान को लक्ष्य में रखकर, वहाँ 
से प्रयाण कर, उज्जयन्त, शात्रुअुजय आदि तोर्थों की यात्रा कर जिनपतिसूरि पुनः 
ग्राशापल्ली (अहमदाबाद) आये और प्रद्युम्ताचायें के साथ उसकी इच्छानुप्तार 


[के 00 


आयतत-अनायतन' सम्बन्धी शास्त्रा्थ किया। इस शास्वरार्थ में प्रधुम्ताचार्य 
विशेष समय तक स्थित न रह सका भश्ौर अन्त में पराजय प्राप्त कर स्वस्थान 
को लौट गया। इसी वाद के उपलक्ष में जिनपतिसूरि ने जो उत्तर दिये थे उन्का 
दिदरशत कराने वाला 'प्रबोधोदयवादस्थल' नामक ग्रंथ प्राप्त है । 


सं० १२५३ मे षष्टिशतकप्रकरण के कर्ता नेमिचन्द्र भाण्डागारिक (भण्डारो) 
ने आचार्यश्री से प्रतिबोध पाया । इसी वर्ष श्रणहिलपुर पाटण का भग हो जाने से 
श्राचाये ने धाटी ग्राम में चातुर्मास किया था । 


सं० १२७२ में जिनपतिसूरि को श्राज्ञा से जिनपालोपाध्याय ने वृह॒द्वार में 
काश्मीरी पण्डित मनोदानन्द के साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी । 


जिनपतिसूरि ने अपने जोवन-काल में भ्रनेकों विद्वानों के साथ ३६ झास्त्रार्थ 
किये श्रौर उन सभी विवादों में विजय-पत्ताका प्राप्त को थो। इसोलिये परवर्त्ती 
समस्त ग्रथकारों ने श्राषके नाम के साथ “पटुत्रिश्गदुवादविजेता' विजेषण का 
प्रयोग किया है । 


आपने भ्रपनि ५४ वर्ष के श्राचार्यकाल में सकड़ों प्रतिष्ठायें, सैकडों दीक्षापें 
एवं भ्ननेकों योग्य व्यक्तियों को पद-प्रदात्ञादि विविघ कारये किये हैं जियका वर्णन 
जिनपालोपाध्याय-लिखित गुर्वावली* में उपलब्ध है । सं० १२७७ आझ्रापाढ जुक्ला 
दशमी को पालनपुर में इनका स्वर्गंवास हुआ । 


जिनपतिसूरि प्रीढ विद्वान एवं समर्थ साहित्यकार भो थे। इनके प्रणीत 
सघपटूक-बुहद्वृत्ति,' पञ्चलिग्रीघ्रकरण-बृह॒दुवृत्ति, प्रवोधोदयवादस्थल" तथा 
८-१० स्तोन्न प्राप्त हैं । 


जिनपालोपाध्याय--- 


जिनपाल कहाँ के निवास्ती थे, उनके माता-पिता का क्या नाम था, किस 

सम्बत्‌ से उच्तका जन्म हुआ, आदि के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है । 
स्वयं के सम्बन्ध से जिनपाल ने स्वप्रणोत 'खरतरगच्छालकार युगप्रधानाचार्य 
गुर्वावली' मैं यत्र-तत्र जो उल्लेख किये हैँ वे निम्नलिखित हैं :--- 
"पल लक लिलनील की 

१५ जिनपतिसूरि के वि 

पृ्‌9 २३-४८ 

२. जेठालाल दलसुख की तरफ से प्रकाशित । 
३. जिनदत्तसूरि ज्ञान भडार सूरत से प्रकाशित | 
४. जैसलमेर ज्ञान भडार । 


शेप परिचय के लिये देखे, खरतरगच्छालकार युगप्रधांचाचारय गुर्वावली, 
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सं० १२२४ में जितपतिसूरि ने पुष्कर में जिनपाल को दीक्षा प्रदान की* । 
सं० १२५१ में कुहियप भ्राम मे जिनपतिसूरि ने इतको वाचनाचार्य*-पद प्रदान 
किया और सं० १२६६ में जाबालिपुर (जालोर) के विधिचंत्य में उपाध्याय ?- 
पद प्रदान किया । स० १२७७ प्रह्लादनपुर (पालनपुर) में जिनपतिसूरि ने स्वर्ग 
गमन के पूर्व गच्छ की धुरा संभालने वालों में सर्वदेवसूरि, जिनहितोपाध्याय' 
श्रौर जिनपालोपाध्याय का उल्लेख 'मेरे सहश'* छाब्दों से किया है। सं० १२७८ 
माघ सुदि ६ जाबालिपुर महावीर चेत्य में जिनेश्वरसूरि के पदस्थापन* महोत्सव 
के समय जिनपालोपाध्याय भी उपस्थित थे । सं० १९८८ आश्विन शुक्ला १० 
को प्रह्नादनपुर में राजपुत्र श्री जगर्सिह के सांनिध्य में साधु भुवनपाल ने स्तूप 
(संभवत: जिनपतिसूरि का समाधिस्थल) पर ध्वजारोहरा प्रतिष्ठा' का महा- 
महोत्सव जिनपालोपाध्याय के करकमलों से कराया था। सं० १३११ प्रह्ला- 
दनपुर में जिनपालोपाध्याय का स्वगंवास” हुआ । 


जिनपाल की दीक्षाग्रहरा के पूर्व कम से कम ८ या १० वर्ष की अवस्था 
भी आंकी जाय, तो इसका जन्म स० १२११५ या १२१७ के श्रास-पास स्वोकार 
किया जा सकता है । इनका स्वर्गगमन १३११ में निश्चित है श्रतः श्रापकी पूर्णायु 
दतायु के निकट ही थी। 

पुष्कर में दोक्षा होने से संभव है जिनपाल पुष्कर या निकटस्थ राजस्थान 
प्रदेश के ही निवासी हों । 


गुर्वावली” में जिनपालोपाध्याय द्वारा काइमी री पं० मनोदानन्द पर शास्त्रार्थ 
में विजय प्राप्त करने का सविस्तर वर्णन है जिसका भ्रविकल सार इस प्रकार है:--- 
“४ सं० १२७३ में बृहद्वार में लोकप्रसिद्ध 'गंगा दशहरा” पर्व पर गगा-स्नान 
करने के लिये वहुत से राणाश्रों के साथ नगरकोट के महाराजाधिराज श्री पृथ्वी- 
चन्द्र भी आये हुए थे । उनके साथ में मनोदानन्द नाम का एक काइ्सोरी पण्डित 


१. खरतरगच्छालकार युगश्नधानांचाये गुर्वावलो, पु० २३ । 
» वही, १० ४४ । 

» वही, ५० ४४। 

» वही, पूृ० ४७ । 

« बही, पृ० ४८ । 

« वही, पू० ४९६ | 

७, वही, पृ० ५०॥। 

८. वही, पूृ० ४४ से ४६ ॥। 


नी न ६ >ण ० 
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रहता था। उस पण्डित को जिनप्रियोपाध्याय के शिष्य श्री जिनभद्गसूरि ५ 
(जिनदास ) ने जिनपतिसूरिजी के साथ शास्त्रार्थ करने को उकसाया । पं० 
मनोदानन्द ने दिन के दूसरे पहर पौषधशाला के द्वार पर शास्त्रार्थ का पत्र चिप- 
काले के लिये अ्रपने एक विद्यार्थी को भेजा। दित्त के दूसरे पहर के समय उपाश्चय 
में श्राकर वह पत्र चिपकाने को तैयार हुश्ना । श्रीपुज्यजी के शिष्य धर्मरुचि गणि 
ने विस्मय-वश होकर अ्रलग ले जाकर उससे पूछा--'यहां तुम क्‍या कर रहे थे ।' 
ब्राह्मण बालक ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि--'राजपण्डित मनोदनन्दजी ने 
आपके गुरु जिनपतिसूरिजी को लक्ष्य करके यह पन्न चिपकाने को दिया है ।” उस 
विद्यार्थी की बात सुनकर हंसते हुए धरमेझचि गणि ने कहा--रे ब्राह्मण बालक ! 
हमारा एक सदेश पण्डितजी को कह देता कि श्री जिनपतिसूरिजी के शिष्य धर्मे- 
रुचि गणि ने मेरी जबानी कहलवाया है कि पं० मनोदानन्दजी ! यदि आप मेरा 
कहना माने तो श्राप पीछे हट जायें तथा अ्रपत्ता पत्र वापिस ले ले, श्रन्यथा आपके 
दाँत तोड़ दिये जायेगे । श्रभी न सही किन्तु बाद में श्राप श्रवश्य ही मेरी सलाह 
का मूल्य समभेगे ।! उसी विद्यार्थी से पं० मनोदानन्द के विषय में जानने योग्य 
सारी बाते पूछकर उसे छोड़ दिया | घर्मंरुचि गणि ने यह समस्त वृत्तान्त 
श्री पूज्यजी के श्रागे निविदन किया । वहां पर उपस्थित 5० विजय नामक श्रावक 
ने शास्त्रार्थ-पत्न सम्बन्धी बात सुनकर अपने नौकर को उस पन्न चिपकाने वाले 
विद्यार्थी के पीछे भेजा श्रोर कहा कि-.. तुम इस लड़के के पीछे-वीछे जाकर जांच 
करो कि यह लड़का किस-किस स्थान पर जाता है। हम तुम्हारे पीछे ही श्रा 
रहे हैं ।। इस प्रकार श्रादेश पाकर वह नौकर उक्त कार्य का श्रनुसन्धान करने के 
लिये लड़के के चरण-चिह नों को देखता हुआ चला गया । 

अ्रनेक पण्डित-प्रकाण्डों को शास्त्रार्थे में पछाड़ने वाले प्रगाढ विद्वान यशस्वी 
श्रीजिनपतिसूरिजी ने श्रपने श्रासन से उठकर, श्रपने श्रनुयायी मुन्तिवरों को कहा 
कि-- 'झ्ोन्न वस्त्र-धारण करो और तैयार हो जाओ्ो, शास्त्रार्थ करने को चलना 
है । स्वयं भी तेयार हो गये । महाराज को जाने को तैयार देखकर जिनपालो- 
पाध्याय श्रौर 5० विजय श्रावक कहने लगे, 'भगवन्‌ ! यह भोजन का समय है, 
साधु लोग दूर से विहार करके आये हूँ इसलिये श्राप पहले ग्रोचरी (भोजन) 


करें। बाद मे वहां जाये ।” उन लोगों के अनुरोध से महाराज भोजन करके उठे। 
जिनपालोपाध्याय ने पृज्यश्री के चरणों में वन्दरता करके प्रार्थना की--- 


१. यु० गुर्वावली, पृ० २० के भ्रनुसार इनकी दीक्ष। स० १२१७ में हुई थी। इनकी रचित 
ध्पवर्गताममालाकोष प्राप्त है । 
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प्रभो ! मनोदानन्द पण्डित को जीतने के लिये आप मुझे भेजें। श्रापकी 
कृपा से में उसे हरा दूंगा । भगवन्‌ ! प्रत्येक साधारण मनुष्य से श्राप यदि 
इस प्रकार वाद-प्रतिवाद करेंगे तो फिर हम लोगों को साथ लाने का क्‍या 
उपयोग है ? उस मामूली पं० मनोदानन्द को हराने के लिये श्राप इतने व्यग्र 
वयों हो गये हैं ? कहा भी है -- 


कोपादेकतलाघातनिपातमत्तदन्तिन: । 
हरेहेरिणयुद्वेषु कियान्‌ व्याक्षेपविस्तर: ॥ 


[ अपने चरण फी एक चपेट से मस्त हाथियों को मारने वाले सिंह को 
हरिणों के साथ युद्ध करते मे विशेष व्यग्र होने की जरूरत नहीं है | राजनीति 
में भी पहले पंदल सेना युद्ध करती है श्रोर बाद में रणविद्या-विशारद सेनापति 
लड़ा करते हैं । 


श्रीपूज्यजी ने कहा--उपाध्यायजी ! श्राप जो कहते हैं वह यथार्थ है, किन्तु 
पण्डित की योग्यता केसो है यह मालूम नहीं । 

उपाध्याय ०--पण्डित कें्ता भी क्‍यों न हो, सब जगह आपको कृपा से 
विजय सुलभ है । 


श्रीपूज्य ०७--कोई हर्ज नहीं, हम भी चलते हैं किन्तु तुम्हीं बोलना । 
उपाध्याय०--महा राज ! श्रापकी उपस्थिति में लज्जावश मैं कुछ भी नहीं 
बोल सकूंगा | इसलिये श्रापका यहीं विराजना अच्छा है । 


जिनपालोपाध्याय का विशेष श्राग्रह देखकर महाराजश्री ने प्रसन्न मन से 
सन्‍्त्रोच्चारण के साथ मस्तक पर हाथ रखकर, घर्मरंचि' गणि, वीरभद्र गणि'* 
सुमति गणि” शोर ठक्कुर विजयसिह आ्रादि श्रावकों के साथ जिनपालोपाध्याय 
को मनोदानन्द पडित को जीतने के लिये भेज दिया ॥ जिनपालोपाध्याय नगर- 
कोट्टीय राजाधिराज श्री पृथ्वोचन्द्र के समाभवन में श्रपने परिवार के साथ पहुँचे । 


उप्त समय वहां पर पूर्ववणित गगा-यात्री राणा लोग भी महाराजाधिराज 
का कुशल-मं गल पूछने के लिये आये हुए थे। जिनपालोपाध्याय ने सुन्दर इलोकों 


१. यु० गु० पृ० २४ के भ्रनुसार धर्मेदचि को दीक्षा सं० १२३३ विक्रमपुर मे हुई । 

२. यु० यु० पु० २४ के श्रनुसार इनकी दीक्षा सं० १२१७ में हुई । 

३. यु० गु० पृ० ४४ के अनुसार सुमति गणि की दीक्षा सं० १२६० में हुई | सुमति गणिणि 
रचित गणघरपाद शतऊ वृहदुदति (र० सं० १२६५) शोर नेमिनाथ रा्त प्राप्त है । 
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दारा राजा पथ्वीचद्ध की समयानुकूल प्रशंसा करके वहां पर बैठे हुए पं० 
मनोदानन्द को सम्बोधित कर के कहा-7 


पण्डितरत्न ! श्रापने हमारी पोषघशालों के द्वार पर विज्ञापन-पन्र किस- 
लिये चिपकाया था ? 


मनोदा०--श्राप लोगों को जीतने के लिये । 


जिनपाल०--बहुत श्रच्छा, किसी एक विषय को लेकर पूर्व पक्ष श्रंगीकार 
कोजिये | 

मनोदा०--श्राप लोग पड़दर्शनों से बहिभू त हैं, इस वात को सिद्ध कझूगा। 
यही मेरा पक्ष है । 


जिनपाल०- इसे न्यायानुसार प्रमाण-सिद्ध करने के लिये श्रतुमान-स्वरूप- 
बांधिये | 

मनोदा ०--विवादाध्यासिता दर्शनवाहचा: प्रयुक्ताचारविकलत्वात्‌ म्लेच्छवत्‌ 
श्र्थात्‌ वाद प्रतिबाद करने वाले जन साधु छहों दर्शनों से बहिण्कृत हैँ, प्रयुक्त 
आचार में विकल होने से म्लेच्छों की तरह । 


जिनपाल०--पण्डितराज ! आपके कहे हुए इस श्रनुमान में मे कई दूपषण 
दिखला सकता हूँ । 


मनोदा०--हां, श्राप श्रपनी शक्ति के श्रनुसार दिखलायें, परन्तु इसका भी 
ध्यान रहे कि उन सब का श्रापको समर्थन करता पड़ेगा । 


जिनपाल०--सावधान होकर सुनिये, श्रापके इस श्रनुमान में 'प्रयुक्ताचार 
विकलत्वात” यह हेतु नहीं, श्रनेकान्तिक हेतु है। श्रापका उद्देश्य हम लोगों को 
पड्दरशत-बाहचता सिद्ध करने का है, श्रर्थात्‌ पड़दशनवाहथ साध्य है । परन्तु 
श्रापके दिये हुए हेतु से पड़दहोंनों के भीतर माने हुए बोद्ध, चार्वाक आदि भी 
विपक्ष सिद्ध होते हैं । उनमें भी श्रापका हेतु चला जाता है, क्योंकि वे भी श्रापके 
शअ्भिकत वेद-प्रयुक्त श्राचार से पराडः मुख हैं । इसलिये श्रतिव्याप्ति नामक दोप 
श्रतिवार्य है श्लोर आपका दिया हुश्ना 'म्लेच्छवत्‌' यह दृष्टान्त भी साधन-विकल 
है। श्राप स्‍्लेच्छों मे प्रयुक्त श्राचार की विकलता एक देश से मानते हैं या 
सर्वेतोभावेन | यदि कहें एक देश से सो भी ठोक नहीं, क्योंकि म्लेच्छ भी श्रपनी 
जाति के श्रनुसार कुछ न कुछ लोकाचार का पालन करते हुए दिखलाई देते हैं । 
अन्य सभी लोकाचार वेदोक्त हैं, इसलिये श्रापका कहा हुभ्रा हेतु दृष्टान्‍्त में नहीं 
घटता । थदि श्राप कहें कि स्लेच्छों मे सम्पूर्ण वेदोक्त श्राचार नही पाया जाता, 
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इसलिये वे दर्शन-बाह्य हैं तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो आप 
भी दर्शन-वाह्य हैं। वेदोकत सम्पूर्ण श्राचार-व्यवहार का पालन शायद आप भो 
नही करते । 


इस प्रकार तकं-रीति से बोलते हुए जिनपाल ने सभा में स्थित तमाम लोगों 
को अश्रचम्भे में डाल दिया श्र श्रनेक दोष दर्शाकर मनोदानन्द के प्राथमिक 
कथन को अव्यवस्थित बतलाया । 


इसके बाद मानी मनोदानन्द धृष्टता से श्रपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये 
भ्रन्यान्य प्रमाण उपस्थित करने लगा, परच्तु उपाध्यायजी ने श्रपनी प्रखर-प्रतिभा 
के प्रभाव से राजा आदि समस्त लोगों के सामने असिद्ध, विरुद्ध, श्रनैकान्तिक 
ग्रादि दोष दिखलाकर तमाम अश्रनुमानों का खण्डन करके पं० मनोदानन्द को 
पराजित कर दिया । इतना ही नहीं अ्पि तु उपाध्यायजी ने प्रधान श्रनुमान के 
द्वारा श्रपने श्रापको षड़्दशेनाभ्यन्तवेर्ती भी सिद्ध कर दिया ॥ ऐसे वाक्पटु जैन- 
मुनि के समक्ष जब कोई उत्तर नही दे सका तब श्रति-लज्जित होकर पं० मनोदा- 
नन्‍द मन ही मत सोचने लगा कि यहां सभा में बेठने वाले राजा, रईस लोगों 
को जैसा चाहिये वसा शास्त्रीय ज्ञान का श्रभाव है । इसलिये वे लोग अ्रपने सामने 
अ्रधिक बोलते हुए किसी व्यक्ति को देखकर समभ बेठते हैँ कि यह पुरुष बहुत 
श्रच्छा विद्वान है। भ्रतः इस धारणा के अनुसार मुझे भी कुछ बोलते रहना 
चाहिये। लोग जान जायेंगे कि पं० मनोदानन्द भी एक अच्छा बोलने वाला 
वावपद्ु पुरुष है ॥ ऐसा सोचकर--- 

छब्दब्रह्म यदेक॑ यच्चेतन्‍्यं च सर्वेभृतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्न्रिभुवनमखिलमिदं जयति सा वाणी ॥ 

इत्यादि पुस्तकों से याद किया हुआ पाठ बोलने लगा। ऐसा देखकर 
जिनपालोपाध्याय ने जरा कोपावेश में श्राकर कहा--श्ररे निर्लेज्जों के सरदार ! 
ऐसा यह असंबद्ध क्‍यों बोल रहा है ? मेंने तुमको षड़दशंन से बहिभूत सिद्ध कर 
दिया हैं । प्रमाण श्लौर युक्तियों के बल से श्रगर तुम्हारी कोई शक्ति है तो 
पोषधशाला के द्वार पर चिपकाये गये अपने शास्त्रार्थ-पत्र के समर्थन के लिये कुछ 
सप्रमाण बोलो । पढ़ी हुई पुस्तकों के पाठ की श्रावृत्ति करने मे तो हम भी समर्थ 
हैं। इसके बाद उपाध्यांयजी की भ्राज्ञा पाकर धर्मेसचि ग्रणि, वीरप्रभ गणि और 
सुमति गरिए ये तीनों मुत्रि श्रीजिनवल्लभसूरिणी की बनाई हुई “ चित्रकूटीय- 
प्रशस्ति, सद्ध पट्रक, धर्मेशिक्षा' श्रादि सस्कृत-प्रकरणो का पाठ ऊँचे स्वर में करने 
लगे । इनको धाराप्रवाह रूप घड़ाघड़ सस्क्ृत पाठ का उच्चारण करते हुए देख 


। 


कर, वहां पर उपस्थित सभी राजा, रईस लोग कहने लगे--श्रो हो ! ये तो 
सभी पण्डित हैं ।' 

हार खाये पं० मनोदानन्द का मुख मलिन देखकर राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र 
ने विचारा कि 'हमारे पण्डित मनोदानन्दजी की मुखच्छाया फीकी है, श्रगर यह 
राजपण्डित हार जायेगा तो दुनिया में हमारी लघुता सिद्ध होगी। इसलिये 
उपस्थित जनता के श्रागे दोनों की समानता सिद्ध हो जाय तो श्रच्छा है । मच 
में ऐसा निदचय कर उपाध्यायजी की श्रोर लक्ष्य करके राजाजी कहने लगे-- 
आ्राप बड़े श्रच्छे मह्षि-महात्मा हैं ।' वैसे हो मनोदानन्द को श्रोर मुख कर के 
कहा--श्राप भी बड़े श्रच्छे पण्डित हैं ।' 

महाराजा पृथ्वीचन्द्र के मुख से यह वचन सुनकर उपाध्यायजी ने विचार 
किया कि, 'श्राज दिन से हम शास्त्रार्थ करने लगे थे, रात के तीन पहर बीत गये 
हूँ । इस बीच हमने श्रनेक प्रमाण दिखलाये, श्रपनी दिमागो शक्ति खर्च की लेकिन 
फल कुछ नहीं हुआ । हमने मनोदानन्द को परास्त करके उसकी जबान बन्द कर 
दो, निरुत्तर बना दिया। फिर भी राजा साहब शअ्रपने पण्डित के पक्षपात के 


कारण दोनो की समानता दर्शा रहे हैं। अस्तु, कुछ भी हो, हम जय-पत्र लिये 
बिना इस स्थान से नही उठेगे ४ 


जिनपालोपाध्याय ते कहा--“महाराज ! श्राप यह क्‍या कहते हैं, में कन्धघा 
एवं छाती ठोककर कहता हु कि सारे भारत-खण्ड में मेरे सामने टिकने वाला कोई 
पण्डित नही है । यह पंडित मनोदानन्द मेरे साथ व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि 
किसी भी विषय में स्वतंत्रता से बोल सकता है। अगर इसको शक्ति नही हैं तो 
यह पौषघशाला वाले पत्र को श्रपने हाथ से फाड़ डाले | श्ररे यज्ञोपवीत को 
धारण करने वाले मनोदानन्द ! तू श्री जिनपतिसू रिजी महाराज के ऊपर पत्र 
चिपकाता है? तुझे मालूम नहीं, उन्होंने सब विद्याश्रों में दखल रखने वाले 
प्रयुग्नाचाय जैसे पण्डितराजों की सब लोगों के सामने धूल उड़वा दी है ।” 

इस श्रवसर पर महाराजा पृथ्वीचन्द्र ने उस शास्त्रार्थ-पत्र को लेकर फाड़ 
डाला । उपाध्यायजी ने कहा--“राजनू ! इस पत्र को फाड़ने भर से ही मुझे 
सन्तोप नहीं होता ।” ह 

राजा ने कहा--'श्रापको सनन्‍्तोष किस बात से हो सकता है ?” 


जिनपाल०--हमें संतोप जयपन्र मिलने से होगा । श्रोर राजन्‌ ! हमारे 
सम्प्रदाय में ऐसी व्यवस्था है कि जो कोई हमारे उपांश्रय के द्वार पर पत्र 
चिपकाता है उसी पुरुष के हाथ से जयपत्र लिखवा कर उपाश्रय के द्वार पर 
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जयपत्र लगवाया जाता है। इसी लिये श्रापसे निवेदन है कि श्राप अपने न्याया- 
धीक्ों से सम्मत्ति लेकर हमारी सम्प्रदायी व्यवस्था को सुरक्षित रखें ।! 


पंडित मनोदानन्द की मुखच्छाया को मलित हुईं देखकर, यद्यपि राजा 
को ऐसा करने में बड़ा मानसिक दुःख हो रहा था, परन्तु सभा में बंठने वाले 
न्याय-विचार में प्रवीण, प्रधान एवं बुद्धिमान पुरुषों के अ्रतुरोध से अपने सरिस्ते- 
दार के हाथ से जयपत्र लिखवाकर जिनपालोपाध्याय के हाथों में देना पड़ा। 
उपाध्यायजी ने इसके बदले में घर्मेलाभ श्राशीर्वाद श्रादि कह कर राजा की भूरि- 
भूरि प्रशसा श्रतेक श्लोकों द्वारा की। रात भर शास्त्रार्थ होते रहने के कारण 
प्रात:काल वहाँ से उठकर, दंखध्वन्ति आदि द्वारा बधाई लेते हुए तथा जयपत्र 
को लिये हुये, मुनि-मण्डली को साथ लेकर जिनपालोपाध्याय श्रीपृण्यजी के पास 
ध्राये। श्रीपूज्यजी ने अपने शिष्य के द्वारा होने वाली जिनशासन की भ्रभावना 
से बड़े हष॑ का अ्रनुभव किया और बड़े श्रादर-सत्कार के साथ जिनपालोपाध्याय 
को अश्रपने पास बिठला कर शास्त्रार्थ-सम्बन्धी सारी बातें ब्यौरेवार पूछीं । 
सं० ११५७३ जेठ वदि १३ के दित शाच्तिनाथ, भगवान्‌ के जन्म-कल्याणक के 
अवसर पर, इस उपलक्ष में वहाँ के श्रावकों ने एक बृहत्‌ जयोत्सव मनाया ।”* 
इस शास्त्रार्थे का उल्लेख जिनपालोपाध्याय के सतीथ्य॑ चन्द्रतिलकोपाध्याय ने 
मीश्रभयक्रुमारचरित (रचना सं० १३१२) में किया हैः--- 
भूयो भूमिभुजज्संसदि सनोदानन्दविप्रं घता- 
हडद्धारोद्धुरकन्धरं सुविदुरं पत्रावलम्बप्रदम्‌ । 
जित्वा वादमहोत्सवे पुरि बृह॒द्वारे प्रदर्श्योच्चक- 
यू क्ती; सद्भयुतं गुरुं जिनपर्ति सन्तोषयामास य। ॥ 
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सतीर्थ्यों द्वारा थरश:प्रशस्ति-. 

जिनपालोपाध्याय न्याय, दर्शन, साहित्य श्लौर जेनागमों के प्रीढ विद्वान थे । 
शास्त्रार्थ करने में भी अत्यन्त पठढु थे। श्रापके प्रतिमा की प्रशंसा करते हुए 
श्रापके ही सतीर्थ्य (ग्ुरुआता) सुमति गणि गणघरसाद्धंशतक की बृह॒दुवृत्ति 
(र० सं० १२६५) में लिखते हैं -- ” 


१, विनयसागर : खरतरगष्छ का इतिहास, प्रथम भाग, पू० ६६-६१०४॥ 


[ ११ ॥ 


नानातकं-विवक-कर्कशलसदुवाणीक्षपाणी स्फुरत्‌- 
तेज:प्रौढतरप्रहारघटनानिष्पिप्टवादित्रज।: । 
श्रीजेनागमतत््वभावितधिय: प्रोतिप्रसन्नानना: , 
सस्तु श्रोजिनपाल इत्यलमुपाध्याया: क्षिती विश्वताः ॥ १ ४॥ 
[मद्भलाचरण ] 


चन्द्रतिलकोपाध्याय”' एवं प्रवोधचरद्धभणि" आदि अ्रवेक प्रतिभासस्पन्न 
विद्वानों को आपने नन्‍्दीसूत्र श्रादि जैनागमों की वाचता प्रदान की थी, इसीलिये 
वे श्रापको गुरु-रूप में स्वीकार करते हैं:-- 


सम्यगध्याप्य निष्पाद्य यइचान्तेवासिनों बहुनू । 
चक्रे कुम्भध्वजारोपं॑ गच्छप्रासादमूर्धेनि ॥ 
श्रीजिनपालोपाध्यायमौलैस्तस्थास्थ सन्निघों । 
मयोपादायि ननन्‍्यादिमुलागमाज़ुवाचना ॥ 
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श्रीजिनपालोपाध्यायक्षतां त्रि:प्रेरणामहम्‌ । 

चरित्रकरणे प्रापं सरस्वत्युपदेशवत्‌ ॥ 

सुशकुनमिवास्मि तन्मन्वानों द्रढिमान्वित: । 

काव्याभ्यासविहीनोपि व्यधां काव्यमिदं ततः ॥ 
[श्रभयकुमार्चरित्रप्रशस्ति] 


नृपसमितिविजितविविधप्रतिवादिवितीणंजयपताकाढया: । 
जिनपालोपाध्याया आ्रासन्‌ यस्यागमे गुरव: ॥ 


[प्रवोधचन्द्रगणिक्रत संदेहदोलावलिवृत्ति-प्रशस्ति] 
फरवि का उपनास-.- 


जिनपालोपाध्याय ने सम्भवत: श्रपना उपनाम 'शिष्यलेश” रखा था। यही 
कारण है कि सनत्कुमारचरित के प्रत्येक सगे के श्रन्‍्त में, द्वादशकुलक में प्रत्येक 


अल 
१. यु० गु० पृ० ५० के अनुसार इनका दीक्षा-ताम चर्द्रकीत्ति था | सं. १३१४ में उपाध्याय- 
पद मिलने पर चन्द्रतिलक हुआ । इनका श्रभयकुमारचरित प्राप्त है । 
है. ० गु० पृ० ४६ के अ्रनुसार इनकी दीक्षा सं० १५८७ में हुई । वाचनाचार्य-पद सं० 
१३१२ में प्राप्त हुआ । इनकी रचित संदेहदोलावली बृहद्द्॒त्ति (२०सं० १३२०) प्राप्त है। 


[ १३ ] 


कुलक की टीका के श्रन्त में, षटस्थान्कप्रकरण, चर्चरी, उपदेशरसायन श्रार्दि 
ग्रंथों की टीका के प्रान्त में 'युगप्रवरागमश्रीजिनपतिसूरिशिष्यलेशविरचिते' 
पंक्ति का ही प्रयोग किया है । 

साहित्यसुजन-- 

जिनपालोपाध्याय न केवल वादीभपञ्चानन्त ही हैं श्रपि तु प्रतिभासम्पन्न 
महाकवि एवं प्रौढ़ तथा सफल टीकाकार भी । वर्तेमान में उपलब्ध झ्रापके द्वारा 
रचित साहित्य का संवदानुक्रम से संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः--- 

१. षट्स्थानक-प्रकरण-वृत्ति:--इस ग्रंथ के मूलकर्ता खरतरगच्छोय जिनेश्व र- 
सूरि प्रथम हैं। मूल भ्रंथ प्राकृत में है। सं०१२६२ माघ शुक्ला ८ को श्री 
मालपुर! में इस टीका की रचता हुई है । इस टोका का संशोधन स्वयं आचार 
जिनपतिसूरि* ने किया है । इलोक परिणाण १४६४ है। यह टीका जिनदत्तसू रि- 
ज्ञानभण्डार सूरत से प्रकाशित हो चुकी है । 

२० सनत्कुमारचक्रिचरित-महाकाव्य स्वोपज्ञ टीका सह--इस ग्रंथ में कवि 
मे रचना-समय नहीं दिया है किस्तु सर्गे २१ पद्य ११२ चक्रब्द्ध-काव्य में 'जिन- 
पालगणिविरचितमिदम्‌* में स्वयं के लिये 'गणि' शब्द का प्रयोग किया हैं। 
जिनपाल को गणि-पद १२५१ में श्लौर उपाध्याय-पद १२६६ में प्राप्त हुश्ना था । 
अ्रत: १२५१ और १२६६ का सध्यकाल इसका रचना-समय स्कीकार किया जा 
सकता है । इस काव्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचत श्रागे किया गया है। इस 
काव्य की पद्य-संख्या २२०३ है श्र ग्रथाग्रंथ (श्रनुष्टरुपू इलोकपरिमाण) 
रे३३१। 

सुमति गणि ने गणधरसाद्धंशतक की बृह॒दुवत्ति में उल्लेख किया है कि 
कवि ने यह काव्य टीका-सहित बनाया है, किन्तु दुर्भाग्य है कि इसको टोका 
ञ्राज तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सुमति गणि का उल्लेख इस प्रकार है:--« 

तानालड्ूारसारं. रचितक्ृतबुधादचर्यचित्रप्रकारं , 
ताताच्छन्दो5भिरामं नगरमुखमहावर्णकाव्यप्रकामम्‌ । 
दुब्ध॑ काव्य सढीक्क सकलकविगुरां तुयंचक्रेश्वरस्थ , 
क्षिप्रं येस्तेडमिषेका: प्रथमजिनपदाहिलष्टपाला मुदे न: । 


१, युग-रस-दिवकरसख्ये (१२६२), विक्रमवसुधेशवत्सरेडतिगते । 
श्रीमालपुरे चेषा, समर्थिता माघणशुक्लादे ॥१०॥ 

२. सिद्धान्तकनकनिकर्ष: कारुण्यामृतपयोधिभिरतस्द्े: । 
श्रीमज्जिनपत्तिसुरिभिरियं तु संशोधिता यत्नात्‌ ॥११॥ ग्रन्थाग्रं १४६४ । 
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३. उपदेशरसायन-विवरणम्‌ू--इस अ्रपश्र शभाषा में ग्रथित लघु-काव्य के 
प्रणेता युगप्रधाव जिनदत्तसूरि है | पद्धटिका छन्द में ८० पद हैँ । इस पर 
गणनायक जिनेश्वरसूरि* द्वितीय के श्रादेश से विवरण की रचना सं० १२९२ 
में हुई है । विवरण का इलोक परिमाण ४७६ है । यह विवरण श्रपश्र शकाव्यत्रयी 
में श्रोरियन्टल इन्स्टीच्यूट बड़ौदा से प्रकाशित हो चुका है । 


४. द्वादशकुलक-विवरणम्‌--इस ग्रंथ के प्रणेता श्राचायं जिनवल्लभयूरि हैं ' 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बारह कुलक हैं । प्राकृत भाषा में रचित 
यह श्रौपदेशिक ग्रंथ है । इस पर गणवायक जिनेश्वरसुरि' (द्वितीय) के निर्देश 
से सं० १२६३ भाद्रपद शुक्ला १२ को प्रस्तुत टीका की रचना पूर्ण हुई है । 
टीका विशद-विवेचनयुक्त है। इस टीका का ग्रंथाग्रथ”ः ३३६३ है। यह टीका 
जिनदत्तसूरि-जान-भण्डार सूरत से प्रकाशित हो चुकी है । 


५. घर्मशिक्षा-विवरणम्‌ू--श्राचार्य जिनवल्‍्लभसूरि-रचित ४० पद्यों का यह 
प्रीपदेशिक लघुकाव्य है। इसमें १८ विषयों का प्रतिपादल किया गया है। इस 
टीका की रचना सं० १२६३ पीष शुक्ला € को पूर्णों हुई है। टोका प्रौढ, 
प्राज्जल एवं विशद है। ग्रंथाग्रंथ श्रनुमाततः! २००० है। यह टीका अ्रद्यावधि 
श्रप्रकाशित है । प्रेसकॉपी मेरे संग्रह में है । 

३. पञ्चलिद्धी-विवरण-टिप्पणम्‌--श्री जिनेश्वरसुरि (प्रथम )-रचित इस 
ग्रन्थ पर युगप्रवरागमजिनपतिसूरि ने बृहदुवृत्ति को रचता की । इस वृहट्टीका में 
यत्र-तन्न क्लिष्ट एवं दुर्वोध शब्दों का व्यवहार हुश्रा है। उसी पर यह टिप्पणक 


१. इति जिनपतिसूरे: शिष्योर सायनसत्पदम्‌ । 
किमपि किमपि व्याख्यां निन्‍ये निगृूढमहायभूत्‌ ॥ 
युग-नव-रविश्रस्ये (१२६२) वर्षे निर्देशत धादुत्तः । 
सुकविपरिपन्नृत्यक्कीत्तेजिनेश्वरसद्गु रो ॥१॥ ग्रन्धाग्रं० ४७६ 
२. श्रीमत्सूरिजिनेश्वरस्थ सुमुनिव्नातप्रभो: साम्प्रतं, 
शीघ्र चारुमहाप्रवन्धकवितुर्वाक्यात्‌ समारम्मि यत्‌ । 
तन्निष्ठामघुना ययो गुणनवादित्यप्रमाणें (१२६३) वरे। 
वर्षे भाद्रपदे ल्षितौ शुभतरे द्वादइयहे पावने ॥5॥ 
* तयस्त्रिंशच्छतान्येव त्रिपष्टया संगतानि च | 
प्रत्यक्षरं प्रमाणं मो; इलोकानामिह निश्चचितम्‌ ॥8॥ 
४. गुणग्रहोप्णयूतिसंस्यवर्पे (१२६३), पौपे नवम्बां रचिता सितायाम्‌ । 
स्पप्टाभिवेयादभुतप्मशिक्षावृत्तिधिशुद्धा स्फटिकावलीव ॥शा 


श्0 
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है। इस टिप्पणक का रचना-काल पं० लालचन्दर भगवानदास गान्धी ने अ्रपश्रंश- 
काव्यत्रयी की भूमिका (पृ० ६६) में १२९३ माना है। यह टिप्पणक बृहद्ीका के 
साथ जिनदत्तसूरि-ज्ञान-भण्डार सुरत से प्रकाशित है । मुद्रित संस्करण में प्रशस्ति 
नहीं है । 

७. चर्चरीविवरणम्‌--युगप्रधान जिनदत्तसूरि ने बाग्जड-देशस्थित व्यात्र- 
पुर! में इसकी रचना की है। श्रपश्रन श-भाषा का यह गेयकाव्य है, इसमें ४७ 
पद्म हैँ । इसमे विधिपक्ष का हढता से समर्थन किया गया है| इस पर सं० १२६४ 
चैत्र कृष्णा ३ को जिनेश्वरसूरि* द्वितीय के निर्देश से इस टीका को रचना हुईं 
है । टीका की भाषा प्रोढ एवं प्राज्जल है । यह टीका भो अपभ्र शकाव्यत्रयी में 
श्ोरियन्टल इन्स्टोच्यूट बड़ौदा से प्रकाशित हो चुकी है । 

छः खरतरगच्छालद्दार-युगप्रधानाचार्य-गुर्वावली--जिनप।लोपाध्याय की 
सम्भवतः यह अन्तिम रचना है। यह एक ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण कृति है । 
खरतरगच्छ के आचाये वर्द्धमानसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनचन्द्रसुरि; श्रभयदेवसूरि, 
जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि एवं मण्िधारी जिनचन्द्रसूरि के जीवन-चरितों का 
श्रालेखन लेखक ने गुरु-परम्परा से श्रुत-आ्राख्यानों पर किया है किन्तु स० १२२५ 
से सं० १३०५ आषाढ शुक्ला १० तक श्राचार्य जिनपतिसूरि एवं जिनेश्वरसूरि 
(द्वितीय) का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का दर्शन भ्राँखों-देखी घटनाओ्रों के आधार 
से किया है | संवदनुक्रम से प्रत्येक विशिष्ट घटनाश्रों का उल्लेख इसमें किया 
गया है । यह कृति मानों जिनपालोपाध्याय की दफ्तर-बही (देनिक डायरी) हो । 
गुर्वावली की घटलनाश्रों को देखते हुए यह मात्रा जा सकता है कि जिनपाल प्रायः 
जिनपतिसूदि के साथ रहे हों और पृथ्वीराज चौहान श्रादि की सभा में शास्त्रार्थ 
के समय में भो मौजूद हों ! श्रत्यथा ऐसा श्राँखों-देखा सजीव वर्णन सम्भव नहीं 
हो सकता । 

इस गुर्वावलो में श्रन्तिम प्रसंग १३०५ श्राषाढ शुक्ला १० का है, पश्चांत्‌ 
लेखक ने प्रशस्ति दे दी है। श्रतः इसका रचना-समय १३०५ स्वोकार किया 





१. विरचिता च श्रीवाग्जडदेशतिलकायमान-श्रीमद्धमेंनाथर्नजनायतनविभूषिते श्रीव्या्रपुरे ॥ 
[अपभ्र दाक्काव्यश्रयी पृ० १] 
२. वेदग्रहरविवर्ष (१२९४) मधुपक्षे एयामले तृतीयायाम्‌ । 
सा सफला सजज्ञें मुन्िजनमधुपोपभोगेन ॥२॥ 
श्रीजिनेध्व रसू रीणामादेशात्‌ कविकुम्भिनाम्‌ । 
इय व्याख्या मया चक्र संक्षिप्ता मन्बमेघसा ॥३॥ 


[ १६ । 


जा सकता है | ढिल्‍ली (दिल्ली )-वास्तव्य साधु साहुलि के पुत्र साथु हेमा" कं 
श्रभ्यर्थना से जिनपाल ने इसकी रचना की है । यह ग्रंथ सिंधी जन ज्ञानपीठ, 
भारतोय विद्यामवन, बम्बई से मुद्रित हो चुका है। इसकी एकमात्र प्रति क्षमा- 
कल्याण-भण्डार बीकानेर मे है । 

९, स्वप्तविचार-प्राकृत-भाषा में २८ गाधायें हैँ। इसमें श्रमणभगवान्‌ 
महावीर के समय में मध्यमपापा के राजा हस्तिपाल ने जो ८ स्वप्न देखे उनका 
फल दिखाया गया है। श्रप्रकाश्षित है । राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, शाखा- 
कार्यालय बीकानेर, श्रीपूज्य थ्रोजिनचारित्रसूरि-संग्रह-ग्रंथांक २६४, लेखन सं० 
१४१८ की प्रति में यह कृति प्राप्त है । 


१०. स्वप्तविचार-भाष्य--जैन-ग्रन्यावली में लिखा है कि इसकी भाषा 
प्राकृत है, ग्रन्थाग्रन्‍्थ ८५७५ है शौर इसकी प्रति पाटण-भण्डार नं० ५ में है । यह 
भ्रप्रकाशित है । 


इसके सम्बन्ध में इतना श्रवश्य विचारणीय हे कि यह भाष्य स्वयं-रचित 
'स्वप्नविचार! पर है या जितवल्लभसूरि-रचित 'स्वप्नाष्टक-सप्तति' पर हूँ ? 
ग्रन्थ के सम्मुख न होने से निर्णय करता श्रसम्मव है । 


११. संक्षिप्त पोपघविधिप्रकरण--यह प्राकृत-भाषा में १५ श्रार्याश्रों में ग्रथधित 
हें । इसमें श्रावक के पोषध ग्रहण करने की विधि प्रतिपादित हैं । इसकी प्रेसकॉपा 
श्रीक्रभय ज॑नग्रन्थालय, बीकानेर में है । 


१२. जिनपतिसूरि-पञ»चाशिका---कृति के ताम से ही स्पष्ट है कि कवि ने 
श्रपने गुर जिनपतिसूरि को स्तवना के रूप में इसकी रचना को हूँ । यह कृति 
श्रप्राप्त हैं। श्री अगरचन्दजी नाहुटा के कथनानुसार जैसलमेर ज्ञानभण्डारस्थ 
सं० १३८४ की लिखित स्वाध्याय पुस्तिका की विषयसूची में इसका उल्लेख था । 


इस प्रकार जितपालोपाध्याय-प्रणीत समग्र ्रन्थों की श्रनुष्ट्रपूइलोक-पद्ध ति 
से ग्रन्थाग्रन्य ११००० के लगभग प्राप्त होते है । इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त भो 
कवि ने सृजन किया होगा, जिस प्रकार श्राज सनत्कुमारचरित की टीका 
श्रप्राप्त हैं उसी प्रकार ये भी नष्ट हो गये हों ! संभव हैँ श्ञोध करने पर कवि 
की श्रौर भी कुछ ऋृतियाँ प्राप्त हो | श्रस्तु । 


१ ढिल्लोवास्तव्यताथुसाहुलिसुतसा० हेमाम्यर्थनया । 
जिनपालोपाध्यायेरित्यं ग्रथ्िताः स्वगुरुवार्ता: | 
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जे में हि 
जन-साहित्य में सनत्कुमार का स्थान 


जेन-परम्परा के अनुसार कालचक्र के बारह आरक होते हैं। उत्सपिणी 
श्रौर भ्रवसपिणी में से प्रत्येक के ६-६ श्रारक मिलकर कालचक्र बनता है। इन 
१२ आरकों के नाम इस प्रकार हैं:--- 

१. सुषमसुषमा, २. सुषमा, ३. सुषमदुःषमा, ४. दुःघमसुधमा, ५. दुःषमा, 
६. दु षमदुःषमा, ७. दुःषमदुःघमा, ८ दुःषमा, €. दुःधमसुषमा, १०. सुषम- 
दुःषमा, ११. सुषमा श्रौर १२. सृुषमसूषमा । 

प्रत्येक उत्सपिणी श्रोर भ्रवस्पिणी-काल में भ्रारत-भूमि पर ६३ महापुरुष 
श्रवतोर्ण होते है जिनमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, & बलदेव, € वासुदेव 
श्रौर € प्रतिवासुदेव होते हैं। वर्तमान भ्रवसरपिणी-काल के ६३ महापुरुषों 
का सर्वप्रथम उल्लेख स्थानांग श्रौर समवायांग सूत्र में प्राप्त होता है, जो 
निम्तांकित हैः-- 
२४ तीथंडूर"-- 

१. क्रषभ, २. श्रजित, ३. सम्भव, ४. अ्रभिनन्देत, ५. सुमति, ६. पद्मप्रभ, 
७. सुपारवे, ८. चन्द्रप्रम, ६. सुविधि, पुष्पदन्त, १०. शीतल, ११. श्रेयांस, १२. 
वासुपृज्य, १३. विमल, १४. श्रनन्त, १५. धर्में, १६. शान्ति, १७. कुन्यु, 
१८० अरण, १९. मल्लि, २०. मुनिसुत्रत, २१. नतमि, २२. नेमि, २३. पाश्व॑ 
२४. वर्धमान। 
१२. चक्रवर्ती -- 

१. भरत, २. सगर, ३. मघवा, ४. सनत्कुमार, ५. शान्ति, ६. कुन्धु, 
७. श्र, ८. सुभूम, ६. महापत्म, १०. हरिषेंण, ११. जय, १२. ब्रह्मदत्त । 


९. बलदेवर-- 

१. श्रचल, २. विजय, ३. भद्ग, ४. सुप्रभ, ५. सुदर्शन, ६. श्रानन्‍्द, ७. 
तन्दन, ८, पद्म (रामचन्द्र), ६. राम (बलराम) । 
९. वासुदेव --- 


१. दलसुख मालवरशिया : स्थानांग-समवायांग, पृ० ६६६-६६८ | 
२. चही, पृु० ७४६-६४७ । 

३. वही, पू० ७५३. । 

४. वही, पृ० ७५३. । 
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१. त्रिपृष्ठ, २. हिपृष्ठ, ३. स्थयम्भू, ४. पुरुषोत्तम, ४. पुरुप्िह, 
६. पुरुपपुण्डरीक, ७. दत्त, ८. नारायण (लक्ष्मण), €. ऋष्ण । 


€. प्रतिवासुदेव "--- 
१. श्रश्वग्रीव, २. तारक, ३. मेरक, ४. मघुकटभ, ५. निग्ुम्भ, ६. बलि, 


प्रहलाद ८. रावण, ६. जरासन्ध । 
दिगम्बर-परम्परा में भी आचार्य यति वृषभ ने तिलोयपण्णत्ती (चत्रिलोक- 
प्रज्ञप्ति) के चतुर्थ महाधिकार में पद्मयांक ५१२ से ५१६९ तक ६३ महापुरुषों के 
नाम गिनाये हैं । ६३ का वर्गीकरण तो उपयुक्त ही है, किन्तु नामों में कही-कहों 


प्रन्तर अवध्य है जो इस प्रकार हैः-- 
चौवीस तीर्थंकरों में, नवमें का नाम पुष्पदन्त श्रोर २०वें का नाम 


सत्रत है । 
बारह चक्रवर्तियों में, नवमें का नाम पद्म शोर ग्यारहवें का चाम जयपैन 
& बलदेव--१. विजय, २. श्रचल, ३. सुधम, ४. सुप्रभ, ५. सुदर्शन, 
६. ननन्‍्दी, ७. नन्दिमित्र, ८. राम ओर €. पद्म हूँ । 
६ प्रतिवासुदेवों मे, ७छवें का नाम प्रह्लाद के स्थान पर प्रहरण है । 
महाकवि पुष्पदन्त-प्रणीत महापुराण में वलदेव झ्रौर प्रतिवासुदेवों के नाम 
इबेताम्वर-मान्यतानुसार ही हूँ । 
.. गुणभद्र-रचित उत्तरपुराण में तोर्थंकर, चक्रवर्ती, और वासुदेवों के नाम 
तिलोयपण्णत्ती के श्रनुसार हैं। वलदेव श्र प्रतिवासुदेवों के नाम निम्नांकित हें-- 
बलदेव इठा-नदिषेण | प्रतिवासुदेव--३. मधु, ४. मघुसूदन, ५. मधुक्रीड 


६. निशुम्भ, श्रोर ७. वलीव्द्र । 
ये ही ६३ महापुरुष दोनों सम्प्रदायों (इ्वेताम्बर एवं दिगम्बर ) में त्रिपष्टि- 


शलाकापुरुष के नाम से विख्यात्त हें । 
तोन तीर्थंकर (१६वें शान्तिनाथ, १७वें कुन्युनाथ, १८वें श्ररनाथ हो) क्रमश: 
पांचवें, छठे श्रोदर सातवें चक्रवर्ती हैँ, श्रतः देह की दृष्टि से ये ६० होते ह॥ 
२४वें तीर्थंकर महावीर का हो जोव त्रिप॒ष्ठ-नामक प्रथम वापदेव हुग्ना हें, 
अतः वे जीव को हृष्टि से ५६ होते हैं । 


१. दलयुख मालवशणिया--स्थानांग समवायाग, पूृ० ७५३-७५४ । 
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बलदेव बड़ा भाई होता हुँ श्रोर वासुदेव छोटा भाई, इसलिये एक ही पिता 
होने से नौ और उपरोक्त तीनो तीर्थंकर चत्रवर्ती होने से ३, इस प्रकार पिता की 
दृष्टि से ६३ महापुरुषों के ५१ पिता होते हैं । 

तीनों तीथंकर चक्रवर्ती होने से, माताओ्रों की संख्या ६० होती है । 

इन ६३ नामों में से कई नाम हिन्दु-पुराणों मे भी प्राप्त होते हैं, जैसे-- 
ऋषभ, भरत, सगर, सुभूम, रामचन्द्र, बलराम, कृष्ण, अ्रश्वग्रीवः (हयग्रीव), 
तारक, मधुकंटठभ, निशुम्भ, बलि, अरह्वाद, रावण और जरासंघ श्रादि। श्रतएव 
यदि जैन-पुराण श्रौर वेंदिक-पुराणों के श्राधार से इनका तुलनात्मक दृष्टिकोण से 
प्रध्ययन किया जाय तो निश्चित ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने श्रा सकते हैं । 

इन ६३ महापुरुषों के श्रन्तगंत बारह चक्रवर्तियों में प्रस्तुत महाकाव्य का 
नायक सनत्कुमार चौथा चकवर्त्ती हैँ। श्रतः दोनों सम्प्रदायों में सनत्कुमार 
चक्रवर्ती महापुरुष का कथानक प्राप्त हे । 

त्रिषष्टिशलाकापुरुष-सम्बन्धी श्वेताम्बर साहित्य इस प्रकार हँ-- 
१. महापुरुषचरित्र (चउप्पनमहापुरुषचरिय ' )-शीलाकाचाये, र० सं० ६२५, 

भाषा प्राकृत, इलोक परिमाण १०००० । 

श्राचाययं शीलांक ने €£ प्रतिवासुदेवों को प्रतिनायक एवं वासुदेवों 

द्वारा वध्य होने से इन्हें स्वतन्त्र नहीं गिना है, इसीलिये ६३ के स्थान 

पर ५४ की प्रमुखता हे । कथानक तो वासुदेवों के साथ सबद्ध है ही । 
२. महापुरुषचरित्र '--अ्रमरसूरि, भाषा प्राकृत, इलोक परिमाण ८७६० । 


३. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र-हेमचन्द्राचायँ । . , 

४, हे “विमलसूरि", शान्तिनाथ-चरित्र तक श्रपूर्ण 
ही प्राप्त हूं । 

पर के “वज्वसेन* । 


१. प्राकृत-ग्रंथ-परिषद्‌, वाराणसी से प्रकाशित 

२. श्रनुपलब्ध, जेन-ग्रथावली श्रौर बृहृट्टिप्पनिका में उल्लेखमांत्र प्राप्त है । 

३. जम आात्मानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित । 

४, जंसलमेर-बृहदज्ञान-भण्डार में प्राप्त है । 

५. जिनरत्नकोश पृ० १६४५ में उल्लेख है, किन्तु पत्तनस्थ जैन भाण्डामारीय ग्रथसूची, पृ० 
३०० शौर ज॑ंसलमेरुदुर्गंस्थ जैन ताडपन्नीय ग्रथ-भण्डार का सूचीपन्र पु० ६७ मे एक हो 
प्रधस्ति होने से यह ग्रथ विमलसूरि-प्रयोतत ही है। वज्प्तेन-रचित-पग्रंथ अनुपलब्ध है। 
हरि कवि ते कर्पूरप्रकरण में श्रपने गुरु वज्रसेनसूरि को “निपष्टिसारप्रबन्ध' का कर्त्ता 
कहा है, अतः रचना श्रवष्य हुई है । 
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६. तिषष्टिशलांका पुरुषचरित्र-सिद्धसेन', गध्य । 


७५ ए (संक्षिप्त) +मेघविजयोपाध्याय! । इत्यादि । 
दिगम्बर-साहित्य में भी एतत्सम्बन्धी प्रमुख-प्रमुख ग्रन्थ मिम्न हैं--- 
१० उत्तरपुराणः गुणभद्र १०वी ७ताब्दी 
२. महापुराण' पुष्पदन्त भाषा अपभ्रश 
४ के मल्लिपेण सं० ११०४। 
४. चामुण्डपुराण' चामुण्डराय सं० १११५ । 
५. उत्तरपुराण" सकलकोी्ति 
६. निषष्टिशलाका महापुराण* चन्द्रमुनि 
सनत्कुमार-सम्बन्धी स्वतन्त्र-चरित्र भी प्राप्त हैं जो निम्नोक्त हैं-- 
१, सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌ जिनपालोपाध्याय 
२. सनत्कुमारचरित्र हरिभद्वसूरि * है 
बेड, 8 श्रीचन्द्रसूरि! * शिष्य दैवेन्द्रसूरि 
है 9. श्रज्ञातकतु के ' 


जैन कथा-साहित्य के श्रन्तगंत सनत्कुमार-कथा निम्नांकित ग्रन्यों में प्राप्त 
होती हे-- 
१. पउमचरियं'* विमलसूरि 
२. वसुद्देवहिण्डी ' २ सघदास चाचक गणि 
३. उत्तराध्ययनसूत्र 'सुखबोधा' टीका*४ नेमिचद्धसूरि 
१६ जिनरत्नकोद्य, पृ० १६५॥ 
२. वही, पृ० ३३५॥ 
३. भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित । 
४. सारिकचन्द्र दि० जें० ग्रथमाला, घंबई से प्रकाशित । 
५. जिनरत्नकोश, पु० ६३, ३०५॥ 
६. वही, पृ० १२२। 
७. वही, पृ० ४२ ॥ 
८. चही। पृ० १६३ ॥ 
६. हरिभद्रसूरि-रचित सनत्कुमारचरित्र वस्तुतः नेमिताथचरित्र का ही श्ंश है। यह चरित्र 


डॉँ० हमंन याकोबी द्वारा सम्पादित होकर सन्‌ १६२१ में प्रकाशित हो चुका है । 
१०, जिनरत्नकोश, पु० ४१२। 


११. वही, पृ० ४३२ । ह 
१६२. भाकृत ग्रन्थ परिषद्‌ वाराणसी से प्रकाशित । 

१३५ जैन भ्रात्मानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित । 

१४. फूलचद खीमचंद, वलाद से प्रकाधित | 
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४. उपदेशमाला 'कणिका' टीका उदयप्रभसूरि 

५. श्रास्यानकमणिकोश टोका ' श्राम्रदेवसरि 

६. कथारत्नकोश देवभद्रसूरि (र० सं० ११५८) प्रभाचर््र कथा- 
नक के श्रन्तगंत 'सनत्कुमारनाठकप्रबन्ध' * आ्राया है। इसमें इन्द्र के द्वारा सनत्कुमार 
की रूप-प्रशंसा से स्वर्गारोहण तक का वृत्तान्त है। भाषा प्राकृत है । बीच-बीच 
में पाषंदों द्वारा श्राश्चर्याभिव्यक्ति के रूप में संस्कृत-भाषा का प्रयोग हुआ्ना है ॥ 
नाटक साहित्य की हृष्टि से यह कृति महत्वपूर्ण है श्रौर दूसरी बात यह है कि 
सनत्कुमार के नाटकों का उस समय प्रचलन होना उसके महत्त्व को प्रकट 


करता है । 
७. मरणसमाधिन-प्रकीर्णक पद्य ४११ में उल्लेख प्राप्त है । 


कथासार 

१. विष्णुश्री-हरण-नामक प्रथम सर्ग”भरतक्षेत्र स्थित काझचनपुर नगर 
में विक्रयशा नामक राजा राज्य करता है । इस राजा के पांच सो रानियां हैं । 
इसी नगर में नागदत्त नाम का श्रेष्ठी निवास करता है जिसकी पत्नी विष्णुश्री 
श्रत्यधिक सुन्दरी है। एक समय चिक्रमयशा की दृष्टि उस पर पड़ती है श्रोर वह 
उसके सोन्दये से मुग्ध एवं कामातुर होकर श्रपने सेवकों द्वारा विष्णश्री का 
भ्रपहरण कराकर श्रपने श्रन्तःपुर में ले आता है । 

२. नृपश्रत्युज्जीवन-नामक द्वितीय सर्गमे”नागदत्त विष्णुश्नी के वियोग में 
पागल होकर घृमता है भ्ोर इधर राजा विष्णुश्री के प्रेम मे कामान्ध होकर राज्य 
की तथा भ्रन्तःपुर-स्थित श्रन्य रानियों की उपेक्षा कर देता हैं। श्रन्य रानियाँ 
इस दौर्भाग्य का कारण विष्णृश्री को ही समभती हैं श्रौर इसके फल-स्वरूप 
कामण-ठूंमण करने वाले मान्त्रिकों के सहयोग से विष्णुश्री की हत्या करवा डालती 
है। विष्णुश्नी का मरण सुनकर राजा विक्रमयशा भो मूच्छित हो जाता है। अनेक 
उपचारो के पश्चात्‌ वह पुत्र रुब्जीवित होता है । 

३. नृपनाकलोकगमन-तामक तृतीय सर्गें- विष्णुश्नी के वियोग मे विलाप 
करता हुआा राजा उसके सोन्दर्य की श्रन्तिम फलक पाने के लिये इमसान में जाता 
हैं । श्मसान में विष्णुश्री के शव से भयंकर दुर्गन्ध श्राती देखकर, राजा भ्रवुद्ध 
होता हैं श्लौर अपने इस दुष्कर्म पर ऊहापोह करता हुआ वापिस राज- 
भवन में आता है | इन्हों दिनों काज्चनपुर में श्राचार्य सृत्रतसूरि आते हैं । 


5 ८ ल5० 332: टलननट ८ 
१, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी से प्रकाशित | 
२६ १० ३४० से ३५२; जन आात्मानन्द सभा, भावनगर, संस्करण । 
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आचार्येश्री के उपदेश से, राजा विक्रमयशा वेराग्य-वासित होकर, राज्यवैभव का 
त्याग कर, महोत्सव के साथ दीक्षा-ग्रहण करता हैँ । उग्र तपदचर्या करता हुग्रा 
श्रायु पूर्ण करके समनत्कुमार नाम से वह मरणोपरान्त स्वर्गलोक में उत्पन्न 
होता हैँ । 

४, पाखण्डि-प्रतिभापण-नामक चतुर्थ सर्ग--दाजा विक्रमयश्ञा का जीव 
सनत्कुमार स्वगलोक से च्युत होकर रत्तपुर नगर में जिनघर्म-ताम से उत्पन्त 
होता है। सदुगुरु के उपदेश से सम्यक्त्व-रत्त प्राप्त करता है, श्रावक के द्वादश- 
ब्रत-ग्रहण करता है और मार्गानुसारी गुणों का पालन करता हुआ श्रपना समय 
धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता हैँ । 


इधर श्रेष्ठी नागदत्त श्रपत्ती प्रियतमा विष्णुश्नी के वियोग में पागल हो जाता 
है श्रोर इसी दक्षा में मृत्यु प्राप्त कर भूगि (भौंरा) योनि में उत्पन्न होता है । 
वहां से च्युत होकर सिहपुर नग्रर में निर्धत-कुल में अ्रग्तिशर्मा नाम से जन्म लेता 
हैं । माता-पिता की मृत्यु से श्रनाथ होकर, वह त्रिदण्डी (सन्यासी) वन जाता 
हैं और तपस्या करता हुत्रा एक समय रत्तपुर नगर में श्राता हैँ | रत्तपुर का 
शंव राजा हरिवाहन अ्रग्तिरर्मा त्रिदण्डी को श्रपत्ती दो मास की तपस्या की 
पूर्णाहुति (पारणक) के लिये भक्तिपूर्वक श्रामन्त्रित करता है । श्रग्निश्ञर्मा पारणे 
के लिये राजा की सभा में पहुंचता हें श्रौर वहां जिनधममं श्रेष्ठी को देखकर 
उसके हृदय में पूर्वभव का वर जागृत होता हैँ । फल-स्वरूप भ्रग्निशर्मा राजा से 
कहता है कि “राजनू ! यदि तुम मुझे इस जिनघर्म सेठ की पीठ पर गरम खीर 
परोस कर पारणा (भोजन) कराश्रोगे तव ही करू गा, अ्रन्य था नहीं ।” राजा एवं 
सभासद उस त्रिदण्डी को समभाते हैँ, किन्तु वह अपनो जिद पर अटल रहता है । 

५. शक्राभ्युदय-तामक पञ्चम सर्ग--अ्रर्तिरर्मा त्रिदण्डो कहता हैं कि 
“राजन ! या तो प्रतिज्ञानुसार जिनधमे की नंगी पीठ पर गरम खीर परोस 
कर पारणक करवा, अन्यथा में भ्रूत्ा रहकर यहीं पर मर जाऊंगा । इस ह॒त्या का 
पाप तुझे लगेगा ।” राजा हरिवाहन दुविधा में पड़ जाता हैँ । राजा की दुविधा 
देखकर जिनवर्म इस नीच-कार्य के लिये तत्पर हो जाता है । त्रिदण्डी को इच्छानु- 
सार जिनचर्म की नंगी पीठ पर श्रत्युष्ण खीर का पात्र रखा जाता है और श्रग्ति- 
दर्मा स्वयं को कृतकृत्य समझ कर, प्रसन्नता श्रनुभव करता हुश्ना पारणक करता 
है । भोजनान्त पायस-पात्र हटाने पर जिनधर्म के पीठ की चमड़ी जल जातो है, 
रह डूबा श्ौर नसें बाहर निकल श्राती हैं तथा खून वह निकलता हैं | जनता हृदय 
में त्रिदण्डी की कदर्थता करती है । श्रेष्ठी जिनधर्म इस दुप्कर्मे को अपने पूर्वजन्मों 
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के पापों का उदय मानता हैं श्रौर राजा तथा परिवार की श्राज्ञा प्राप्त कर गृह 
त्याग कर, कलिज््जर नामक पर्वत पर श्रनशन कर लेता है। रुधिरसिक्त एवं 
निदचल शरीर देखकर गिद्ध उसके शरोर को नोच डालते हैं | समाधि-पूर्वक मरण 
प्राप्त कर जिनधघर्म सोधर्म देवलोक में दो सागरोपम की श्रायु वाला शक्रेद्र-रूप 
में उत्पन्न होता है और स्वगेलोक के अ्सीम-सौख्य का श्रनुभव करता हुआ समय 
व्यतीत करता है ॥ 


६. श्र-प्रच्यवन-नामक पष्ठ सर्गं--अ्रग्तिशर्मा त्रिदण्डी भो अपने दुष्टकर्मो 
के कारण मरकर सौधर्मेन्द्र के ऐरावत गज के रूप में उत्पन्न होता है । पूर्व भव 
के वर के कारण सौधमेंन्द्र को श्रपन्ती पीठ पर बिठाना नही चाहता है, किस्तु इन्द्र 
श्रपने अंकुश की मार से उसको सीधा करता है। यहां से च्युत होकर चिदण्डो 
का जीव गज, व्यन्तर योनि में प्रकोपन-नामक देव होता है । सौधर्मन्द्र स्वर्ग के 
सुखों का अ्रनुभव कर, भ्रायु पूर्ण होने पर चक्री रूप में उत्पन्न होता है । 


७ कुमारोदय-नामक सप्तम सर्गं--कुरुजंगल देश की राजधानी हस्तिनापुर 
में श्रश्वसेत नामक राजा राज्य करता है । राजा के सहदेवी नामक प्राणवल्लभा 
है । विक्रयशा राजा का जीव सौधमेंन्द्र स्वर्गलोक से च्युत होकर सहदेवी रानी 
की कुक्षि में उत्पन्न होता है । इस समय रानी सहदेवी अपने श्रावास-यृह में 
सोती हुई, अ्रद्धंनिद्रावस्था में गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला युग्म, चन्द्र, 
सूर्ये, ध्वज, पूर्णकुम्भ, पद्मसर, क्षीरसमुद्र, देवविमान श्रौर निधु म श्रग्निशिखा 
इन १४ स्वप्नों को अपने मुख में प्रवेश करती हुई देखती है। स्वप्नों को 
देखकर रानी जाग्नत्‌ होती है श्रीर अपने स्वाभी से इन स्वप्नों का फल पूछती 
है। राजा अ्रश्वसेत भी स्वप्नों का फल चिन्तन कर कहता है कि--"प्रिये ! 
तुम्हें चक्रवर्ती पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी '” रानी सहदेवी गर्भ का नियमानुधार 
ग्रच्छी तरह पालन करती है । यथासमय पुत्ररत्तन का जन्म होता है । राजा 
बधाई सुन कर श्रतीव हित होता है श्रोर एक मास तक पुत्र-णन्म की खुशी में 
उत्सव करता है। 

८ योवराज्याभिषेक-नामक श्रष्टम सर्गें--शुभ दिवस में राजा श्रश्वसेन 
परिजनों के समक्ष नवजात पुत्र का 'सनत्कूमार नामकरण करता है । सनत्कृमार 
लालित-पालित होता हुआ और स्वजनों को श्रपत्ती बालोचित क्रीडाग्रों से लुभाता 
हुआ, क्रमशः युवावस्था को प्राप्त करता हैं । समस्त कलाओओं में निपुणता प्राप्त 
करता है । महेद्धासिह सनत्कुमार का श्रभिन्न मित्र है । 

हस्तिनापुर का प्रधानामात्य सूर सनत्कुमार को सर्वेगुणों एवं लक्षणों से 
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परिपूर्ण देखकर राजा श्रद्वसेन से निवेदन करता हैँ कि-“महाराज ! सनत्कृमार 
को युवराज-पद प्रदात कीजिये।” राजा श्रशवसेत कूमार को श्रपने समीप वुलाकर- 
राजनीति का उपदेश देता हैँ और महोत्सव के साथ कुमार का योवराज्याभिपेक 
करता हैं । 

६. कुमारापहरण-तामक नवम सर्ग--वसन्त ऋतु के श्रागमन पर कुमार 
श्रपने श्रभिन्न मित्र महेख्सिह ओर श्रन्य साथियों के साथ क्रीढा हेतु श्रश्वों पर 
बेठ कर उद्यान में श्राता हूँ । हजारों पोर लोग भो वसन्तोत्सव मनाने के लिये 
उद्यान में आते हूँ | मागध (माट) एवं मागधिका कुमार के सम्मुख सुन्दर 
उक्तियों द्वारा वसच्त ऋतु का वर्णन करते हैं । कुमार अपने साथियों के साथ 
दित भर क्रीडा करते हूँ | वह सायंकाल अपने घोड़े पर चढ़कर वापिस नगर 
की शोर चलता हैँ । लोटते समय श्रइव विगड़ जाता हैं श्लीर कुमार को जंगल 
की थोर ले भागता है । कुमार के वापिस न लौटने पर राजा चारों तरफ कुमार 
की शोध करवाता हैँ, पर पता नहीं चलता। इससे राजा, रानी और समस्त 
पौरवर्ग दुःखी हो जाता हूँ । 

१०. मित्रान्वेषण-तामक दशम सर्ग--सनत्कुमार की खोज न मिलने पर 
महेच्रतिह श्रतीव दु:खी होता है ओर प्रतिज्ञा करता है कि “या तो में अपने मित्र 
को हूढ कर लाऊंगा अन्यथा वीरपत्नी की त्रह चिता में भस्म हो जाऊंगा ।” 

महँद्नतिह प्रतिना करके कुमार को ढंढने के लिये जंगल को शोर चल पड़ता हैं । 
ऋ्रमणः दूंढता हुआ महेन्दर्तिह स्वयं एक राक्षसी के समान भयानक श्रटवी में 
पहुँच जाता हूँ श्रीष्मऋतु श्रा जाती है । ग्राम, चगर, जंगल, पहाड़ श्रादि पद 
वृमते हुए महीनों व्यत्तीव हो जाते हैं परन्तु कुमार का पता नहीं लगता ॥ 


११. मित्र-समागम-नामक एकादद् सर्ग-महेन्द्रस्तिह कुमार की खोज में 
धूम रहा है। वर्षा ऋतु ब्रा जातो है। नदी, सरोवर, बावड़ी द्रोणी श्रादि स्थानों में 
खोजते हुए महेन्नसिह को एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। श्रचानक एक सरोवर के 
निकट सतखण्डा महल देखता हैं। इसी धमय महेन्नसिंह के दक्षिण अंग स्फुरित 
होते हैं । घुभ गकुन मान कर प्रासाद की ओर बढता है। विद्याघर द्वारा गीय- 
मान दलोकों से 'श्राभ्वसेनि! का नाम पुनकर वह प्रसन्न होता है श्र सीधा प्रासाद 
के उपरि भाग में पहुंच जाता है । वहां पर अपने मित्र सनत्कुमार को रति के 
समान प्रिया के साथ बंठा देख कर महेच्र सिह की अ्राखें चकार्चोष हो जातो हैं। 
कुमार को देख कर महेद्रस्विह हर्पविभोर हो उठता है । 


१२. यक्ष-दर्शन-तामक द्वादश सर्ग--.एकाएक श्रपने सम्मुख अ्रभिन्न मित्र 
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पहेन्द्रसिह को देख कर कुमार पिहासन से उठा श्रौर महेनद्रसिंह को गले लगा 
कर प्रेम से मिला | कुमार ने स्वजनों की कुशल-वार्त्ता पूछी श्रौर यहां तक 
पहुंचने का कारण पूछा । महेन्द्रसिह ने प्रत्युत्तर में कहा कि तुम्हारे वियोग में 
न केवल माता-पित्ता ही श्रपितु समस्त पौरजन दुःखी है । बारह महीने से मैं 
तुम्हें ढुढ़ता फिर रहा हूँ। इस प्रकार श्रपनी-बीती युनाने के पश्चात्‌ कुमार को 
श्राप-बीती सुनाने को कहा । इसी समय कुमार की पत्नी बकुलमती ने प्रज्मप्ति- 
विद्या के प्रभाव से कुमार की श्राप-बीती सुनाते हुए कहा--“वह अर्व बिगड़कर 
भागता रहा भ्रौर दूसरे दिन मध्यात्ञ के समय एक भयंकर श्रटवो में श्राकर रुक 
गया। में श्रश्व से नीचे उत्तरा । पिपासा के कारण कण्ठ सुख रहा था, इसलिये 
में पानी की खोज में चला, भटकता रहा पर पानी नहीं मिला। व्यथित होकर 
पूर्दा खा कर जमीन पद गिर पड़ा । इसी समय मेरे पुण्य से एक यक्ष उधर से 
निकला । उसने शीतलोपचारों से मेरी सूर्छा दूर की ।/ 


१३. श्रसिताक्ष-बक्ष-विजय-नामक च्रयोदश सर्गं->कुमार के सचेत होने पर 
यक्ष ने कुमार से इस श्रटवी में आने का कारण पूछा और स्वयं का परिचय 
देते हुए कहा कि में इस सप्तच्छद वृक्ष पर निवास करता हूँ ।. कुमार को प्यासा 
देखकर यक्ष मे पीमे के लिये स्वच्छ जल प्रदान किया । पायी पी कर कुमार 
स्वस्थ हुआ । कुमार की स्तान करने की इच्छा देखकर, यक्ष उसे चिकट के 
सरोवर पर ले गया । कुमार ने सरोवर में स्ताव किया ओर प्रसन्नता के साथ 
सरोवर के किनारे घुमने लगा। इधर श्रसिताक्ष-चामक यक्ष जो श्रपनी प्रेयसियों 
के साथ क्रीडा कर रहा था, कुमार को देखकर पूर्वभव में दयिता-हरण-बैर के 
फारण अत्यन्त कोधित हो उठा श्रौर कुमार को मारने के लिये दोड़ा । कुमार 
ते श्रचानक विपत्ति श्राती देखकर साहस से काम लिया। यक्ष के साथ कुमार 
का जमकर भयंकर युद्ध हुआ । भ्राखिर मैं दन्द्र-युद्ध में कुमार ने उसे पूर्णारूप 
से पराजित कर दिया । भानव की देवों पर विजय देखकर देवांगनाश्रों मे कुमार 
का जय-जयकार किया भ्रोर फूलों की वृष्टि की । 


१४. चन्द्रोदय-वर्शान-नासक चतुर्देश सर्मे--यक्ष-विजयानन्तर कुमार ने 
भ्रागे की श्रोर प्रस्थान किया | कुछ ही दूर जाने पर, कुमार ने विद्याघरपति 
भानुवेग की श्राठ राजकुमारिकाशों को गायच करते हुए देखा । कुमारिकायें 
श्रत्यन्त सोन्दर्यवती थीं। कुमारियों ने भी कूमार को देखा । कुमार के रूप-सौन्दये 
पर वे सुग्ध हो उठीं और कुमार को श्राग्रह के साथ अपने महल में ले श्राई । चन्द्र 
की भ्राह लादकारिणी किरणों के सांनिध्य में कुमार ने रात्रि वही व्यतीत की । 
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१५. विवाह-मण्डपागमन-नामक पञ्चदद् सर्गं-- प्रभात होने पर सनत्कुमार 
शय्पा-त्याग करता है और स्वानादि कार्यों से निवृत्त होता है। विद्याधरेश 
भानुवेग सनत्कुमार को श्रपने समीप बिठाकर कुशल-वार्ता के पश्चात्‌ कहता हैं 
कि, कुमार ! भेरे श्राठ पुत्रियाँ हैं । इनके वर के सम्बन्ध में अ्रचिमाली महामुन्ति 
ने कहा था कि श्रसिताक्ष यक्ष पर विजय प्राप्त करने वाला इनका पति होगा । 
श्रत: आप इन्हें स्वोकार करे । कुमार की स्वीकृति के पश्चात्‌ विवाह की तैयारियां 
होती हैं | शुभदिवस में कुमार बड़े श्राउम्बर के साथ तोरण मारने के लिये आता 
है भ्रौर तोरण मारकर विवाह मण्डप (चवरी) में श्राकर बंठता है । 

१६. शरदवरणन-नामक षोडश सगग--भानुवेग की श्राठों पुत्रियों का शुभ 
लग्त मे कुमार के साथ पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न होता है। भानुवेग कुमार को 
बड़ी ऋद्धि प्रदात करता है। विवाहानन्तर वास-भवन में कुमार श्रपनी प्रियत- 
माश्रों के साथ प्रहेलिका श्रादि से मनोरंजन करता हुग्ना सुख-पूर्वक सो जाता 
है | सोते हुए कुमार को श्रसिताक्ष यक्ष वासभवन्न से उठाकर भयानक जंगल 
में छोड़ देता है | प्रातःकाल, निद्रा से उठने पर अपने को जगल में पाकर कुमार 
ध्राववर्यंचकित हो जाता है। अ्ररण्य मे दरत्कालीन प्रकृति को मनोरम छुटा 
बिखरी हुई है । कुमार कई दिवस इस श्ररण्य मे व्यतीत करता है । 


१७. सुननन्‍्दा-समागमन-नामक सप्तदश सर्ग--अभ्रटवी में भ्रमण करते हुए 
कुमार को गिरिशिखर पर स्थित सप्तश्रम प्रासाद नजर आ्राता है । कुमार इस 
प्रासाद का भ्रवलोकन करता हुआ देखता हैं कि एक श्रतीव सुन्दरी रमणी 
शोकातुर बेठी हुई विलाप करती हुई, कह रही है कि “अश्वसतेन का पुत्र सनत्कुमार 
ही मेरा रक्षक है।” रमणी के सुख से श्रपत्ता नाम सुनकर कुमार उससे पुछता 
है--“तुम कौन हो, दुःखी केसे हो, और सनत्कुमार कौन है ? ” 


१८. प्रशप्तिलाभ-नामक श्रष्टादश सर्ग--रमणी प्रत्युत्तर देती है--./साकेत- 
नगर के भूपति सुराष्ट्र की मैं पुत्री हूँ, मेरी माता का चाम महादेवी चन्द्रयशा है 
और मेरा नाम सुनतन्दा है । एकदा एक नैमित्तिक ने मेरे पिता से कहा था कि 
आपको यह पुत्री बड़ी सौभाग्यशालिनी है, स्त्नोरत्न है, असिताक्षयक्ष-विजयी 
सनत्कुमार उसका वल्‍लभ होगा । उसी दिन से मै सनत्कुमार को हृदय से वरण 
कर चुको हूँ, रात-दिवस उसी का स्मरण करती रहतो हैं। विद्युदुवेग नाम का 
विद्याधर मुझे हरण कर यहाँ लाया है। वह विद्या-साधन कर रहा है, श्राज 
सातवां दिन है, विद्या सिद्ध होते ही वह मेरे साथ जबरदस्तो विवाह करेगा ; 
इसलिये में विलाप कर रही हूँ, मेरा पति तो सनत्कुमार ही है ।” इसी समय 


[ २७ |] 


विद्युदुवेग विद्या सिद्ध करके वहाँ श्राता है श्रोर कुमार को देखकर, क्रोधित 
होकर युद्ध करता है। कुमार उसको युद्ध मे मार गिराता है। सुनन्‍्दा हथषित 
होकर कुमार का परिचय पूछती है । कुमार श्रपता परिचय देता है श्रौर 
वहीं पर दोनों का पाणिग्रहण हो जाता हूँ । इसी समय विद्युद्वेग की मृत्यु का 
समाचार सुनकर प्रतिशोध की भावना से उसकी बहिन श्राती है किन्तु कुमार 
के रूप-पोवनश्री को देखकर मुग्ध हो जाती है श्लोर कुमार से विवाह कर लेती 
हैँ। भविष्य में विग्रह की सम्भावना देख कर विद्युद्वेग की बहिन कुमार को 
प्रशप्ति-नाम की महाविद्या तीन हजार विद्याश्रों के साथ प्रदान करती है । 


१६. सभाक्षो मवरंन-तामक एकोनर्विशति सर्गं--दोनों प्रियाश्रों के साथ कूमार 
मनोरञज्जन करता हुआा बेठा है। इपती समय हरिश्चन्द्र श्रौर चन्रसेन विद्याधर-पुत्र 
श्राते हैं श्रोर कहते है कि “हम चण्डवेग झौर भानुवेग खेचर-नायक के पुत्र हैं । 
देवषि नारद के मुख से रत्नपुराधिपति विद्याधघर-नायक श्रशनिवेग श्रपते पृत्र की 
मृत्यु का संवाद सुनकर बहुत क्रोधित हो गया है श्रौर उसने श्रापका तथा आपके 
समस्त कुल का क्षय करने की प्रतिज्ञा की है।” कुर्मार इन वाक्यों को सुनकर उपेक्षा 
फर देता है श्लोर कहता है कि “पुत्र की तरह पिता की भी गति होगी ।” इधर 
प्रशनिवेग ने भानुवेग (कुमार के इवसुर) की सभा में अपना दूत भेजकर कह- 
लाया कि “अपना भला चाहते हो तो कुमार को हमारे दूत के साथ भेज दो, 
भ्रन्यथा तुम्हारा भी नाश होगा ।” दूत के सुख से सुनकर भानुवेग, उसके पुत्र 
तथा समस्त सभासद अत्यन्त क्षुब्ध हुए और दूत का तिरस्कार कर, श्रध॑ चन्द्रा- 
कार (कण्ठ पकड़कर) देकर, धक्का देकर निकाल दिया । 


२०. संकीर्णयुद्ध-नामक विशति सर्ग-- दूत के मुख से तिरस्कारपुर्ण अपमान 
के वाक्य सुनकर अ्रशनिवेग क्रोधित होकर विशाल सेना के साथ भानुवेग पर 
ग्राक्रमणा करने के लिये प्रयाण करता है। इधर हरिश्चन्द्र श्रौर चन्द्रसेन की 
वाहिनी तथा भानुवेग की सेना के साथ कुमार भी युद्ध-भूमि में पहुँच जाता है । 
दोनों सेनाश्रों में भयंकर युद्ध होता है, खुन की नदी बह निकलती है। 


२१० रिपुविजय-ताम एकविशति सर्गं--समरांगण में अशनिवेग के इयालक 
सदागति, पुत्र महावेग तथा सेनापति चण्डवेग, चित्रवेगादि की मृत्यु देख कर 
ध्रशनिवेग स्वयं युद्ध का संचालन करता है और भयंकर युद्ध करता है। कुमार 
पर शक्ति का प्रहार करता है जिसे कूमार तीक्ष्ण बाणों से समाप्त कर देता 
है ! पश्चात्‌ श्रशनिवेग भौर कुमार का आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्रादि 
प्रस्त्रों के द्वारा भीषण युद्ध होता है; श्रन्त में कुमार चक्र का प्रयोग करता है 
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जो श्रशनिवेग के शिर को पुष्प की तरह भूमिसात्‌ कर देता है। श्रशतिवेग 
मारा जाता है । कुमार की विजय होती है । देवतागण तथा देवांगनायें श्राकाश 
से पुष्पवृष्ठि करती हुईं जय-जयकार करती हूँ । 


२२. गजपुर-प्रत्यागमन-नामक द्वार्विशति सर्गे--रिपुविजय के श्रनन्तर 
कमार ने वताढ्य पर्वत, सिद्धकूटादि पर विजय प्राप्त की श्रोर सुनन्‍्दा के साथ 
अशनिवेग के नगर रत्तपुर मे प्रवेश किया। राज्योत्सव हुआ। श्रशनिवेग की 
पुत्री बकूलमती का सौ लड़कियों के साथ कुमार ने विवाह किया । रोहिणी 
आदि विद्यायें प्रदान की श्रोर भानुवेग ने स्वयं का राज्य भी कुमार को श्रपित 
कर दिया । कुमार सुनन्दा के साथ क्रीडार्थ इस स्थान पर श्राये हुये हैं । 

इस प्रकार बकुलमती के युख से कुमार का अ्रपुवे-चरित्र सुतकर महेन्द्रसिह 
प्रमुदित होता है। कुछ समय पदचात्‌ महेद्धसिह कुमार को माता-पिता को 
वियोगपूर्ण स्थिति का ध्यान कराता हुश्ना हस्दिनापुर चलने का श्राग्रह करता 
है श्लीर कुमार समग्र सेना के साथ माता-पिता के चरणों में पहुँचने के लिये 
हस्तिनापुर की श्रोर प्रस्थान कर देता है ! 


२३. देवागमन-तामक चयोविशति सर्ग--क्रमश: प्रस्थान करता हुआ कुमार 
हस्तिनापुर पहुंचता है । बड़े श्राउम्बर के साथ नगर-प्रवेशोत्सव होता है | कुमार 
माता-पिता से मिलता है। समस्त लोग कुमार को पुन: प्राप्त कर सुखी एवं 
प्रसन्न होते हैं । 

यथासमय चत्रवर्ती के चोदह रत्त उत्पन्न होते हैँ । सनत्कुमार पट्खण्ड पर 
दिग्विजय कर सार्वभौम चक्रवर्ती-पद घारण करता हैं । 


एक समय चक्री सनत्कुमार तेल-मर्देत करवा रहा था। उसी समय द्वारपाल 
ते श्राकर कहा कि दो वेदेशिक ब्राह्मण भ्रापके दशंनों के इच्छुक हैं । आ्ाज्ञा प्राप्त 
कर दोनों ब्राह्मण श्ाते हैं और सनत्कुमार का रूप श्ौर कांति देखकर, ह्षित 
होकर देहदीप्ति की प्रशंसा करते हैँ । अपने रूप की प्रशंसा सुनकर चक्री को 
श्रह कार श्रात्ता है श्रोर कहता है “श्रभ्नी क्या देखते हो, जब में राजसभा में बैढूं 
तव मेरा रूप देखना ।” दोचों ब्राह्मण डेरे पर चले जाते हैँ । सनत्कृमार विशेष 
सज-धज के साथ राजसभा मे बैठकर दोनों ब्राह्मणों को बुलाता है । दोनों 
श्राते हैं श्रीर सनत्कुमार के शरीर को श्रीहीन देखकर, दुखी होकर शिर धुनने 
लगते हूँ । चक्रवर्ती इन ब्राह्मणों से इसका रहस्य पूछता है तब वे कहते हैं:-- 

महाराज ! स्वर्गलोक में इन्द्र ने कहा था कि इस समय देवताश्रों से भी 
अधिक रूपवान्‌ समत्कुमार मानव है। हमें वैजयन्तक श्रोर जयन्तक दोनों को 
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विश्वास नहीं हुआ इसलिये ब्रॉह्मण-रूप घारण करके हम श्राये | तेलाभ्यंग के 
समय आपके सौन्दर्य को देखकर, इन्द्र के वचनों पर विश्वास हुश्रा था, किन्तु इस 
समय आपके शरीर में श्रमेको भयंकर रोग उत्पन्न हो गये हैं, देह-दीप्ति नष्ट हो 
गई है श्रोर श्रव आपकी आयु भी केवल ६ सास शेष रह गई है। वस्तुतः 
मानव-देह क्षणभंगुर है श्रौर शरोर व्याधियों का मन्दिर है। श्राप श्रपता श्रात्म- 
साधन करें। इत्तना कहकर दोनों देव चले गये । 


सनत्कूमार ने भी दर्पण में श्रपन्तीं मुख की छाया देखी, श्रीहीन एवं म्लाव 
नजर भ्राई। छारीर की नश्वरता से वेराग्य उत्पन्न हुआ । 


२४. शुभफलोदय-नामक चतुर्विशति सर्गं--वैराग्य उत्पन्न होते ही समत्कृमार 
ने समस्त ऐश्वययं एवं स्वजनों का त्याग कर, विनयंधर नामक श्राचाये के पास में 
दीक्षा ग्रहण करली । सनत्कूम।र की रातियां श्रौर समस्त परिजन छह मास पर्यन्त 
इनको वापिस लौटाने के लिये इनके पीछे-पीछे फिरते रहे भ्ोर श्रन्‍्त में हताश 
होकर वापिस लौट गये । 


दीक्षा-प्रहण के पश्चात्‌ मुनि समत्कुमार श्रत्युग्ग तपस्या करमे लगे । पारणक 
में केवल ब्रजातक्र ग्रहण करते थे । इससे इनके शरीर में कुष्ठ, श्वास, उदरशूल 
श्रादि ७ भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो गई, किन्तु सनत्कृमार इन व्याधियों की 
तरफ ध्यान न देकर पूर्वेवत्‌ उम्न तपस्या में सलग्न रहे । तपस्या के प्रभाव से 
स्पर्शौषधि, श्रामषरीं षधि श्रादि सात लब्धियां उत्पन्न होती हैं। एक बार पुनः, 
सनत्कूमार के धैयें की परीक्षा करने के लिये देव वैद्य का रूप बनाकर सनत्कुमार 
के पास श्राता है श्रौर चिकित्सा करने की इच्छा प्रकट करता है। सनत्कूमार उस 
वैद्य से कहता है--वंद्य ! तुम शरीर की चिकित्सा फरते हो या श्रात्मा की ? 
यवि श्रात्मा की चिकित्सा करते हो तो करो | शरीर की चिकित्सा तो में स्वयं 
भी कर सकता हूँ, यह कहकर श्रपने हाथ की अंग्रुली पर अपना थूक लगाकर 
कंचन के समान बनाकर दिखाते हैं । सनत्कूमार का यह प्रभाव औौर धैर्य देखकर 
वेद्यहूपघारी देव श्रपने स्वरूप को प्रकट करता है, क्षमा मांगता है और मुनि 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ पुत्र: स्वर्गलोक को चला जाता है । 


भ्रन्‍्त में संलेलना तथा पादपोपगमन-श्रनशन करके, तीन लाख वर्ष की श्रायु 
पूर्ण करके, जिनेन्द्र का स्मरण करते हुए मुन्ति सनत्क॒मार स्वर्ग को प्राप्त करते 


हें । 


[ ३० |] 
प्रस्तुत कथा में अन्तर 


जिनपाल-प्रणीत सनत्कृमारचक्रिचरितं के कथानक में तथा श्रच्यत्र बाणित 
(इ्वेताम्बर एवं दिगम्बर-साहित्य में) कथानक मे जो श्रन्तर प्राप्त होता है वह 
निम्नोक्त हैः-- 


इ्वेताम्ब र-कथा-साहित्य में-- 


१. विमलसूरिप्रणीत पठमचरियं (रचना-समय चौथी छाताब्दी) के २० 
वें उद्दे शक मे पद्म ११२ से १३२ तक में सनत्कुमार का कथानक श्रतीव संक्षेप 
रूप में प्राप्त है। इस कथानक में विशेष श्रन्तर होने से इसका श्रविकल श्रनुवाद 
प्रस्तुत हैः-- 


“इस भरतक्षेत्र मे गोवर्धन नाम का एक गांव है। वहां श्रावकब्कल में 
उत्पन्न जिनदत्त नाम का एक गृहपति था। सागार तप करके मरने पर उसने 
ग्रच्छी गति प्राप्त की । उसकी भार्या विनयवती ने उसके वियोग में अ्रति विशाल 
जिनमन्दिर बनवाया | दृढचित्तवाली वह प्रन्नज्या अंगीकार करके मर गई। 
उसी गांव में मेघबाहु-नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह भद्र, सम्यगृदृष्टि, 
घीर श्र उत्साहशील था । जिन-मन्दिर मे विनयवती द्वारा की गई महापूजा 
उसने देखी | उसे श्रद्धा हुईै। मरने पर वह यक्षरूप से उत्पन्न हुआ । जिन- 
शासन में अ्नुरक्त तथा विशुद्ध सम्यवत्व में दृढ़ भाववाला वह चतुविध श्रमण 
संघ की सेवा-थुश्रूषा करता था । वहां से च्युत होने पर महापुर में सुप्रभ की 
भार्या तिलकसुन्दरी से धर्मरुचि-दाम का राजा हुआ वह सृप्रभ-मुन्ति के ब्रत, 
समिति भ्रौर गुप्ति से सम्पन्न, शंका आरादि दोषों से रहित और श्रपने देह में 
भी अनासक्त ऐसा दिष्य हुआ । संघ में श्रद्धा-सम्पन्न, सेवा-परायण ओर गुणों से 
महान्‌ ऐसा वह मर करके माहेल् देवलोक में उत्तम देव हुआ । देव-विमान से 


च्युत होने पर वह सहदेव राजा की पत्नी से गजपुर नगर में समत्कुमार-माम 
का चक्रवर्ती हुआ ।”१ 


सोधर्माधिपति से रूप-वर्णन श्रौर दीक्षा-ग्रहण तक प्रसंग समान है । ब्याधि- 
चिकित्सा के लिये इसमें देवागमत का उल्लेख नहीं है, केवल यही लिखा है कि 
“सनत्कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और घोर तपद्चर्या करमे लगा। अनेक 


१. पृण्यविजय : पउमचरियं, पृ० १६३, प्राकृत ग्रथ परिषद्‌, वाराणसी । 


[ हऔे१ ।] 


लब्धियों और सुन्दर शक्तियों से सम्पन्न उसने रोगों को सहन किया । तब मर 
करके वह सनत्कुमार स्वर्ग में गया ।* 

२. संघदास गणि वाचक (शअ्रनुमानतः विक्रम की छुठो शताब्दी)-विरचित 
वसुदेवहिण्डी' प्रथम खण्ड के मदनवेगालम्भक-तामक १४वें लम्भक में वर्णित 
सनत्कूमार-कथानक में पूर्वभव, सनत्कूमार को जलधिकल्लोल अश्व द्वारा श्रठवी 
में ले जाता, सुन्दरियों से विवाह, विद्याधरों से युद्ध आ्रादि के प्रसंग नहीं हैं । 
सामान्य कथानक एकसा हो है। सुषेणा (मदनवेगा का पुर्वेभव) का सनत्कृभार 
से विवाह श्रवश्य होता है किन्तु वह श्रपमानिता है--यह विशेषता है । 

३. शीलांकाचार्य-रचित चउप्पनमहापुरुषचरियं' में प्रतिपादित सनत्कृमार 
चक्री की कथा में केवल सनत्कुमार के पू्व॑भवों का वर्णन प्राप्त नहीं है। कथा- 
लक समान है | हां, सनत्कृमार के पिता का नाम श्रश्वसेन के स्थान पर विश्वसेन 
का प्रयोग है जो जिनपाल ने भी कई स्थानों पर प्रयोग किया है तथा विनयंघर 
के स्थान पर विज्ञयसेनाचार्य का उल्लेख है। इसके श्रतिरिक्त कथानक्क में कोई 
भिन्नता नही है । 

४. उत्तराध्ययन-सूत्र' के १८वां संयती-तामक श्रध्ययन्न की गाथा ३७ की' 
'सुखबोधा' नामक व्याख्या में नेमिचन्द्राचायं (र०स० ११२६) ने प्राकृतगद्य 
में सतत्कूमार की कथा का विस्तार से वर्णन क्षिया है । कथा-सुत्र में कोई श्रन्तय 
नहीं है । नामों में यत्किचित्‌ श्रन्तर श्रवश्य है, सुनन्‍्दा के पिता का नाम साकेत 
का सूरप्रभ हैं । सनत्कुमार के श्रनशन का स्थान सम्मेतशिखर तीर्थ लिखा है । 

“उत्तराध्ययन-सूत्र' के चित्रसम्भूति-तामक १३वें अध्ययन में सनत्कृमार का 
उल्लेख अ्रवव्य श्राया हैं। सम्भूति का निदान करने का कारण सनत्कुपार की 
पत्नी (स्त्रीरत्न) का वन्दन करते हुए केशों का स्पश कहा गया है । 

५. नेमिचन्द्रसुरिरचित आख्यानकमणिकोश* के व्याख्याकार श्राम्रदेवसूरि 
(र० सं० ११६०) ने पद्य ५२ की व्याख्या में सनत्कूमार का चरित्र १६७ पद्यों 
में गुम्फित किया है । भाषा ग्राकृत है। इस कथा में एक तो पूर्वभवों का वर्णान 
नहीं है श्रौर दूसरी बात बकूलमती के मुख से श्रसिताक्षयक्षब्पराजय तक का ही 
वत्तान्त कहलाया गया है। श्रर्थात्‌ भांनुवेग की श्राठ कन्याश्रों से विवाह, वज्वेग, 
श्रशनिवेग का हनन, बकुलमती श्रादि से पाणिगप्रहण श्रादि घटनाश्रों का उल्लेख नहीं 


१. पुण्यविजय : पठमचरिय, पृ० १६२ । 
२. प्राकृत ग्रंथ परिषद्‌, वाराणसी से प्रकाशित पु० ३६२-२६७ । 
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है । श्रन्य कथानक एकसा हो है। इसमें हस्तिनापुर के स्थान पर गजपुर श्रौर 
श्रद्वसेन के स्थान पर विद्वसेन का उल्लेख है। (पद्य ३६ से ७४ तक पुरुष 
लक्षण (सामुद्रिक शास्त्र) का ओर पद्य ११९ से ११४ तक द्रव्यव्याधि श्रोर 
भावव्याधि का विस्तार से सुन्दर विश्लेषण किया है--यह वेशिष्ट्य है । 

६. हेमचन्द्राचायप्रणीत 'त्रिपष्टिशलाकापुरुप-चरित्र', पर्व ४, सर्ग ७ में प्रति- 
पादित कथानक श्रौर प्रस्तुत कथानक में तिक भी श्रन्तर नही है, केवल कहीं- 
कहीं पर नामभेद श्रवदय हैं जैसे विद्युदुवेग का वज्रवेग श्रादि । 

७. हरिभद्रसूरिरचित 'सनत्कुमार-चरित्र' में पूर्वंभवों का वर्णन नही है । 
सनत्कूमार की माता का नाम सुहदेवी है भौर वसन्तऋतु मे एक दिन सनत्कुमार 
एक सुन्दरी को देखता है, दोनों एक दूसरे पर मुग्धघ हो जाते हैं । इसी बीच 
भोजराज-पुत्र कुमार को एक जलधिकल्लोल-वामक एक प्रसिद्ध घोड़ा देता हूँ जो 
कुमार को लेकर उड़ जाता हं-इतना विशेष हूँ श्रीर बाकी कथानक में 
समानता है । 


८. धर्मदासगणिरचित “उपदेशमाला! की उदयप्रभसूरिप्रणीत 'कणिका' 
टीका में (र० सं० १२६६) पद्य २८ की व्याख्या में २२२ पद्यों में सनत्कुमार की 
कथा प्रतिपादित हैे। कथानक में कोई श्रव्तर नही हैं। यत्किचित्‌ नामों में 
श्रन्तर तो श्रवश्य ही उपलब्ध होता हैँ ज॑से-महेन्द्रासह के पिता का नाम 
कालिन्दीघूर है । 
दिगस्व॒र-फथा-साहित्य में 

प्रस्तुत महाकाव्य की कथा में श्रोर दिगम्बर-साहित्य में प्रतिपादित कथा में 
विशेष अन्तर है। दिगम्बर-कथाओं में सनत्कूमार की कथा एक सामान्य कथा- 
मात्र है, चरित्र शोर घटनाश्रों में कोई विशेषता नहीं है । व तो सनत्कमार के 
पूवेभवों का वर्णन है, न सुन्दरियों के साथ विवाह श्रौर युद्धादि का प्रसंग है तथा- 
न सनत्कुमार की महाव्याधियों का ही वर्णन है। उदाहरणार्थ श्राचार्य गुणभद्र- 
रचित “उत्तरपुराण ६१ वां पर्व, पद्य १०३ से १३० तक का सारांश द्रष्टव्य हैं :--- 

श्रयोध्यानगरी के सूर्येवंशी राजा श्रनन्तवीरय की सहदेवी रानी के सोलहवें 
स्वर्ग से श्राकर सनत्कुमार-ताम का पुत्र हुआ । उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर 
अपने अधीत करली थी। चक्रक्र्ती था। एक समय सोघर्मन्द्र ने कहा कि 
इन्द्र से भी श्रधिक रूपसम्पन्न सनत्कूमार चक्रवर्ती है। इस बात की परीक्षा 
के लिये दो देव श्राते हैं और सोधमेंन्द्र की उक्ति के अनुसार चक्रवर्ती का 

सोक्द्य देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रपता परिचय देते हुऐ वे कहते हैं--यदि 
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इस संसार में भ्रापके लिये रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरण की संभावना न हो वो 
श्राप श्रपने सौन्दयं से तीथंकर को भो जीत सकते हैं--ऐसा कहकर देव चले जाते 
हैं । सनत्कुमार प्रतिबुद्ध होकर, अपने पुत्र देवकमार को राज्य देकर, शिवगुप्त 
जिनेन्द्र के पास दीक्षा-ग्रहण कर लेता है | मुनि-घर्मं का पालन कर केवलज्ञान 
को प्राप्त करता है श्रोर अन्त मे मुक्ति को प्राप्त करता है । 

इस कथानक मे सबसे महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय बात यह है कि सनत्कूमार 
का केवलज्ञांन प्राप्त कर मोक्ष जाना । आचाये ग्रुणभद्र ने इस बात का उल्लेख 
किस आधार से एवं कैसे कर दिया ? जब कि गुणभद्र के पू्ववर्तो दिगम्बर 
सम्प्रदाय के ही महामान्य आचायें यति वृषभ 'तिलोयपण्णत्ती” में सनत्कमार 
का स्वर्ग जाना स्वीकार करते हैं:--- 

“अट्टि व गया मोव्ख बम्ह-सुभउमा या सत्तमं पुढावि । 
मधघवस्सणवकुसा रा सरावकुसार गशाश्ना कप्पं ॥ 
[चतुर्थ मह/ंघिकार पद्य १४१०] 
इवेताम्बर-साहित्य में तो सनत्कूमार का स्वर्ग जाना प्रसिद्ध ही है। श्रस्तु । 
उपरोक्त ग्रन्थों में सनत्कमार-कथानक में जो विशेष पार्थक्य है उसका 
सारांश निम्न प्रकार है;--- 

१. पूर्वभवों का वर्णन केवल सुखावबोधा, त्रिषष्टिशलाकापुरुष-चरित्र 
ग्रौर उपदेशमालाकणिका मे ही प्राप्त है, श्रन्य ग्रन्थों मे नही । 'पउठमचरियर्?ट में 
प्राप्त अवद्य है जिसके अ्रनुसार सनत्कुमार का जीव गोवर्धन गांव निवासी 
मेघबाहु है, यहां से मरण प्राप्त कर महापुर नगर के राजा सुपुत्र का पूत्र 
धर्मरचि होता है और यहां से च्यूत होकर सनत्कुमार का जाना ग्रहण करता है। 

२. उपरोक्त ग्रन्थों के भ्रनुसार सौधरम देवलोक से च्यूत होकर सनत्कुमार 
का जन्म घारण करता है, जब कि 'पउमचरियं” के अनुसार माहेन्द्र देवलोक से 
शभौर उत्तरपुराण के श्रनुसार १६ वें देवलोक से । 

३. हस्तिनापुर या गजपुर के स्थान पर केवल उत्तरपुराण में अ्रयोध्या- 
नगरी का उल्लेख है । 

४. सनत्कूमार के पिता का नाम अश्वसेन या विश्वसेन के स्थान पर पठम- 
चरियं मे सहदेव ओर उत्तरपुराण मे अ्नन्तवीयं है। 

५. जलधिकल्लोल श्रश्व द्वारा हरण, सुन्दरियों से विवाह, विद्याधरों से 
युद्ध श्रादि का वर्णन 'वसुदेवहिंण्डो', 'पउमचरियं' और “उत्तरपुराण” में नही है । 


[ रेड ] 


आख्यानकमणिकोष' में श्रसिताक्ष-यक्ष-विजय तक का ही उल्लेख है, श्रांगे का 
श्रशनिवेगादि के साथ के युद्धो का उल्लेख नहीं है । 

६. पटुखण्डविजय, इन्द्र द्वारा रूप-प्रशंसा से लेकर स्वर्गारोहण तक का वर्णन 
समस्त प्रंथों में प्राप्त है किन्तु, पउमचरियं श्रोर उत्तरपुराण में दीक्षा-ग्रहण के 
पश्चात्‌ देवयुगल द्वारा वंद्यों का रूप घारण कर परीक्षण का प्रश्॑ंग नहीं है । 

७. समग्र ग्रन्थों में समत्कुमार के शरीर में उत्पन्न ७ महाव्याधियों का 
उल्लेख मिलता है जब कि मरणसमाधिप्रकीर्णक में १६ महाव्याधियों का उल्लेख 
है। पउमचरियं श्रौर उत्तरपुराण में व्याधियों का उल्लेंख नही है । 

८. सब कथाओं में सनत्कुमार मरण-घर्म को प्राप्त कर सनत्कुमार-नामक 


] 


देवलोक में उत्पन्न होता है । पउमचरियं में स्वर्गलोक का नाम नहीं है तथा 
उत्तरपुराण के भ्रनुतार सनत्कुमार मोक्ष प्राप्त करता है । 


सनत्कुम्मारचक्रिचरितं का महाकान्यत्व 


किसी उदात्त-चरित का सविस्तार उदात्त्शली में राष्ट्रीय भावभूमि में 
प्रस्तुतीकरण प्रवन्ध-काव्य को महाकाव्य-संज्ञा का श्रधिकारी बना देता है । 
भारत श्रौर पश्चिमी देशों में महाकाव्य के विषय में प्रचलित विभिन्न मत्तों का 
सारांश इस वाक्य में भ्रा जाता है । इस दृष्टि से 'सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌! एक 
उच्चकोटि का महाकाव्य है । 

भारतीय दृष्टिकोण से इसमें महाकाव्य के ये लक्षण प्राप्त हैँ :-- 

(१) यह एक सर्गेबद्ध कृति है । इसमे जेनसूत्रों श्रोर पुराणों में प्रसिद्ध बारह 
चक्रवर्तियो में से चतुर्थे सनत्कुमार का चरित २४ सर्गो में निवद्ध किया 
गया हूँ । 

(२) नियमानुसार इसमें प्रत्येक सगे में प्रायः एक ही छन्द का प्रयोग हुश्रा है 
श्रौर सर्गान्‍्त मे छन्द-परिवर्तत हो जाता है । १३.१४ और १४वें सर्गों में 
छन्दो-बाहुलय है । 

(३) नायक पुराण-प्रसिद्ध व्यक्ति हे । उसके साधनाशील व्यक्तित्व में घोरोदात्त 
नायक के गुणों का यथोचित समावेश हूँ । 

(४) इस महाकाव्य का मुख्य रस शान्‍्त हूँ। श्ंगारादि अन्य रस उसी को 
पुष्ट करते हैं । 

(५) इस महाकाव्य का उद्देदय पुरुषार्थ-चतुष्टय की संसिद्धि है। 


-+ ३४ ॥ 


(६) इसकी शली में काव्य-सौष्ठव श्रौर काव्य के श्रन्य समस्त गुण विकसित 


रूप में मिलते हैं । + 
(७) कथानक के विस्तार के लिये इसमें विविध प्राकृतिक उपादानों का वर्णन 
मिलता है।... 


(८) इस महाकाव्य का कथानक जेैन-पुराणेतिहास से सम्बन्ध रखता है। 
सनत्कुमार का वृत्त लोक श्रौर धास्त्र में प्रसिद्ध रहा है । 


डॉ० श्यामसुन्दर दीक्षित के श्रनुसार घटता-बाहुलवथ श्ौर उनके कलात्मक 
संयोजन के कारण इस महाकाव्य में नाटकों के ढंग की सक्तियता मिलती है' । 
उनके मतानुसार नाटक की पांचों कार्यावस्‍थाएँ इसमें इस प्रकार मिलती हैं-- 


१. प्रारम्भ--सनत्कुमार के पूर्वभव के वर्णन से लेकर वसनन्‍्तक्रीडा के लिये 
'उपवन में जाने तथा श्रदृश्य होने तक की घटनाएँ । इससे भावी धटनाओों के प्रति 
श्रौर्सुक्य उत्पन्न होता है । 

२. प्रयत्त--वन में मूच्छित होने के प्रप्ंग स्षे लेकर श्रसिताक्ष-यक्ष से युद्ध 

होने तक की कथा । इसमें कथा तीत्रगति से आगे बढती है । 
«३. प्राप्याशा--सनत्कुमार के भानुवेग की श्राठ कन्यात्रों से विवाह करने के 
'प्रसंग से लेकर विद्याधर-भगिनी से .प्रज्ञप्तिविद्या प्राप्त करने के प्रसंग तक । 
इसमें सनत्कुमार के भावी अ्रभ्युदय चक्रित्व-प्राप्ति का विश्वास होता है। साथ 
ही श्रसिताक्ष द्वारा सनत्कुमार को वन में पहुचा देने तथा श्रन्य बाघाश्रो के 
कारण श्रादंका भी बनो रहती है। 

४. नियताप्ति--सनत्कुमार की युद्ध-यात्रा, भानुवेग श्रौर चण्डवेग का सह- 
'योग श्रादि घटनाएँ नियताप्ति के भ्रन्तगंत श्राती हैं । 

'... शू, फलागम- स्वयं चक्रवर्तों बनना, बकुलमती से विवाह करके घर लौटना 

'और राज्यप्राप्ति फलागम हैं । कथानक को यहां समाप्त हो जाना चाहिए, किन्तु 

'क्थानक को शान्तरस-पर्यवसायी बनाने के लिये श्रन्तिम सर्ग में सनत्कुमार द्वारा 
तीन्र तपस्या करने श्रौर मृत्यु के बाद शिवत्व प्राप्त करने का उल्लेख श्रौर किया 
गया है | 

!' बस्तुतः महाकाव्य के नायक को मिलने वाला फल शिवत्व की संसिद्धि ही 





१. तेरहवी चौदहवी शताब्दी के जैन संस्कृत महाकाव्य (शोधअवन्ध) पु० २४४। 
२ तेरहवीं चोदहवीं शताब्दी के जंन महाकाव्य (द्योधप्रबन्ध) पृ० २४५। 
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हैं। इसलिए फलागम की स्थिति शिवत्व प्राप्त करना ही है । सनत्कुमार के 
सारे प्रयत्व इसी के लिये हैं। चक्रवर्तित्व की संसिद्धि भी शिवत्व की साधना का 
ही अंग है । श्रकिचन का त्याग त्याग नहीं होता । विरह का श्रतुभव तो साधारण 
श्रमिक भी करता है, परन्तु भावना की सघनता के लिये अ्रधिक कोमल-वृत्ति के 
यक्ष की कल्पना कालिदास ने की हैं । इसी तरह शिवत्व को ससिद्धि तो साधारण 
साधक की भी हो सकती है, परन्तु इस महाकाव्य का उद्देश्य तो यह दिखाना है 
कि चत्रवर्ती शिवत्व के लिये कैसे प्रयत्त करता है ? इतने ऊंचे स्थान पर 
पहुंचना श्लौर इस लाभ का उपयोग शिवत्व-सिद्धि के लिये करता-यह है 
काव्य का मुख्य विषय । इसमें सनत्कुमार को एक से श्रधिक जन्म लगा देने पड़े 
हैं । इसलिये चक्रवर्ती-पद को प्राप्ति नियताप्ति की स्थिति मानो जानी चाहिए । 
इतना ऊँचा पद पाकर कोई निरापद भोगों में फंसकर भ्रवगति को श्लोर भो जा 
सकता हँे--इस सम्भावना के कारण यहां दृन्द्ध की स्थिति उत्पन्त होतो हे । 
प्राप्पाशा की स्थिति मित्र-समागम-नामक सर्ग में स्वोकार को जानो चाहिए । 
प्रशप्तिविद्या-प्राप्ति का उल्लेख यहों श्रगले सर्ग में हुआ हैँ । यह भ्रश महाकाव्य 
का लगभग मध्यवर्ती है । 

विक्रमयशा के रूप मे इमशान में विष्णुश्नो को मृतावस्था में देखकर विरक्ति 
का अ्रनुभव करना-शिवत्व की श्रोर गति का प्रारभ हैँ । यही ऊध्व॑मुखो साधना 


का साधक में बोजारोपण होता है । शभ्रागे के प्रयत्त वैराग्य के बिरवे को प्रभि- 
सिचित करने को दिशा में है । 


योगसाधना का परमावस्था का नांम ही शिवत्व या कंवल्यपद है। इसे 
ही बोद्ध श्रार्यों का गोचर, पौराणिक ग्ोलोकधाम श्रोर वेदानुयायी ग्रोष्पद, 
इछस्पद या दिव्य श्रायेभूमि कहते हैं जो साधक की उत्कृष्ट मनोभूमि का नाम 
'है। मन का विग्रह वेराग्य और श्रभ्यास से होता है---'श्रभ्यासेत तु कौस्तेय 
वेराग्येण च गृह्मते ।*, सनत्कुमार मे विरक्ति का भाव विक्रमयशा-भव में 
इमशात्त में जागता है श्रोर श्रभ्यास से मनोनिग्नह का प्रयत्त चलता रहता है । 


इसी प्रक्रम मे वह चन्रवर्ती बन जाता है; परन्तु इतना ऊचा पद भो उसे श्रपने 
उद्देश्य की प्राप्ति से विरत नही कर सका । 


डॉ० दोक्षित ने इसमें पंच सन्धियों की योजना को भो खोजा है* । इस 
१, भगवद्गीता ) 
२. तेरहवी चोदहवी शताद्दी क्षे जेन महाकाव्य, पु० २४४, २४६॥। 
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महाकाव्य का प्रारम्भ परम्परागत ढंग से मंगलाचरण के साथ हुआ है। 
महाकाव्य का नामकरण इसके नायक सनत्कुमार चक्रवर्ती के नाम से सम्बद्ध 
है। प्रत्येक सर्ग का नामकरण भी उसमे वर्णित प्रमुख घटना के श्राधार पर 
हुआ है । 

पाइचात्य साहित्यशास्त्रियों के भ्रनुसार महाकाव्य की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय होनी 
चाहिए । इस महाकाव्य में भारतीय सांस्कृतिक-परम्परा फा यथोचित निर्वाह 
किया गया है। निवृत्ति श्रौर प्रत्रत्ति के समन्वय की हमारी जातीय-विशेषता का 
दर्शन इस महाकाव्य में सर्वत्र होता है। श्रनेक जन्म लेकर कर्म-सस्का पूर्वक 
प्रश्ोपछब्धि इस महाकाव्य का प्रमुख विषय है । 

इसमें पौराणिक शैली का मिश्रण भो हुआ है। इसमें मानवता को 
सर्वोपरि माना गया है । मानव साधना के बल पर इन्द्र पद को भी पा लेते हैं । 
यही क्‍यों ? उसे परमसिद्धि--कैवल्यपाने में मार्गावरोध समक कर चतक्रवर्तित्व 
को त्याग भी देते हैं । 

यह महाकाव्य चमत्कार-प्रधान महाकाव्य है; परन्तु इस परम्परा के श्रन्य 
कवियों की तरह जिनपाल ने छोटे कथावक- को बृह॒दुरूप नहीं दिया; वरन्‌ 
विस्तृत-कथा का सुन्दर ढंग से संयोजन किया है। डॉ० दीक्षित ने इसे पौराणिक 
महाकाव्य मात्रा है" । इसका तात्परयं केवल इतना ही होता चाहिए कि इसका 
कथानक प्राचीन कथाग्रन्यों (पुराणों) से लिया गया हूं। शास्त्रीय दृष्टि से 
इसके महाकाव्यत्व की सिद्धि हो जाती है । 


प्रमुख पात्र और उनको चारित्रिक विशेषताएं 


पात्रों की कल्पना करना बड़ा सरल है; परन्तु उनमे ग्राण-प्रतिष्ठा करना 
साहित्यकार के कौशल की परोक्षा ही है । राम और कृष्ण को लोकनायक के 
रूप में प्रतिष्ठित करने वाले वाल्मीकि और वेदव्यास हैं। इसी तरह इसकी 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रौर लीला-पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठा तुलसोदास श्रौर सूर 
के द्वारा हुई है। पौराणिक-चरित्रों को महाकाव्य में श्रपनाकर उनको लोक- 
प्रसिद्ध करने का काम अनेक महाकवियों ने किया है। जिनपाल उपाध्याय को 
गणना भी ऐसे ही महाकवियो में को जानी चाहिये । भारतोय झ्रालोचना-शास्त्र 
की दृष्टि से फाव्य में श्रालोचक वस्तु, नायक और रसत--इन तीन तत्त्वों के 


१. तेरहवी चौदहवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० २४७ ॥ 


[ ३८]. 


ग्राधार पर श्रालोचना करता है | यहां पर बाग्रक ओर उनके सहयोगी श्रत्य 
प्रमुख पात्रों के चरित्र पर विचार किया जा रहा है। घटना-वाहुल्य के साथ इस 
महाकाव्य में पात्र-बाहुल्य भी है । उनमें से प्रमुख पात्र हैं--सनत्कुमार, अश्वसेव, 
महेन्द्र, भानुवेग, श्रशनिवेय, बकुलमती आदि । 
महाकाव्य का नायक सनत्कुसार-- 

इस महाकाव्य में सनत्कुमार के श्रनेक जन्मों की कहानी निबंद्ध की गई 
है। सारा कथानक उसी को केन्द्र बनाकर चलता है, इसलिये वही इसका नायक 
है । पूर्वभव में विक्रमयशा के रूप में उसके जीवन में उच्छें खलता के दर्शन 
होते हैं । श्रागे उसका चरित्र घीरे-घीरे संस्कृत होता चलता है । 


सारे महाकाव्य में एक सनत्कुमार के चरित्र का ही क्रमिक उत्थान 
देखने को मिलता है । उसके चार पूव्॑ जन्मों का वर्णन इस महाकाव्य में मिलता 
है । विक्रमयशा के रूप में वह एक परस्त्रीकामुक के रूप में दिखाई पड़ता 
है। शासक के रूप में वह श्रत्यन्त योग्य श्रौय कुशल प्रशासक था। कवि ने 
विक्रमयज्ञा को श्रत्यन्त गुणवान्‌ और थथार्थनाम कहा है' । युद्ध में बह श्रमोघ- 
बस्त्र था । वह सदा न्याय में एकनिष्ठ था? । विष्णुश्री को देखने के उपरान्त 
वह पाता है कि राज्य का तो उसके रोम के वराबर भी मूल्य नहीं है 
विष्णुश्नी के बिना बह स्वयं को इस दशा में पाता हैं:-- 


व्यात्रो$स्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटो, पराश्वेद्रये ज्वालशताकुल: शिखी । 
महाशतिष्चाध्व॑मवोधन्घकूपक:, क्व संकटे मादृश ईहशि ब्॒जेत्‌* । 


वह सोचता है कि यदि मैं ही श्रन्यायमार्ग पर चरण-निक्षेप करूया तो 
त्याययुक्त मार्ग पर कोन चलेगा ? यदि समुद्र ही श्रपन्ती मर्यादा त्यागेगा तो छोटे- 
मोटे पोखरे के विषय में कहा ही कया जां सकता हैं * 


यदि पृण्यशीलता का श्रंकुर स्वाभाविक रूप से किसी को भावशूमि में नहीं 
पाया जाता हो तो आगे उसके विकसित होकर शीतलच्छाय-वृक्ष बनने की 
संभावत्ता नहीं की जा सकती | पूर्वभव में सनत्कुमार में न्याय-पथ पर चलने की 


९. समत्कुमारच्रक्रिचरितमहाकाब्यमू १-४४ ॥ 
२. वही, १-४७ | 
३. बह्टी, १-४८ । 
४, वही, १-७१ । 
५४, वही, १-घ८४ | 
६, वही, १-८१ । 


६ रे६ ] 


श्रोर सहज-रुचि विद्यमान है । इसलिये श्रागे चलकर वह शअ्रपने जीवन को साधना 
द्वारा उन्चत बना सका; परन्तु समय श्रोर मनःचांचल्य के प्रभाव से वह विष्णुश्री 
की श्रोर से स्वयं को विरत न कर सका । कामदेव से क्षतान्तःकरण में विवेक 
का प्रवेश कैसे हो सकता हँ*? वह विष्णुश्री का हरण करवा लेता हूं और एकान्त 
में उससे प्रणय-निवेदन करता है!--- 
अहं हि ते किकरनिविशेष:, क्रीत: कटाक्ष भू वनेकसारै:* । 
विष्णुश्नी ने कहा कि राजा तो प्रजा का पिता होता है और सदा प्रजा के 
रक्षण-कार्य मे तत्पर रहता हैँ । श्राप राजा होकर कुलवधू के प्रति राग्र-युक्त 
वाणी का प्रयोग कंसे कर रहे है? ? विक्रमयशा पर उसके ऐसे कथन का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ । उसने श्रनमेक उत्पथगामिनी-कथाएँ सुन्रांकर, विष्णुश्रो को 
सत्पथ से च्युत करके अपनी अ्रंकशायिनी बता लिया। मन्मथक्रेलिवापो में वह 
हंसवत्‌ डा करने लगा,-- 
तस्यां महामन्मथकेलिवाप्यां, सरोजहंस: कमलावतंस: । 
नानाविनोदेरनयद्‌ दिनानि, प्राप्तातुलश्रीरिव सप्रमोद:ः ॥४ 


विष्णुश्री को ईर्ष्यालु रात्रियों द्वारा कार्मण-प्रयोग द्वारा मरवा दिया गया 
तब वियोग-सन्तप्त विक्रमयशा को प्रतीत हुआ कि नागदत्त को विष्णुश्री का 
प्रपहरण करके उसने जो पोडा पहुचाई वह सहख्र-गुरितत रूप में ग्रब उसे मिली 
५ है।++ 
कृतं कुकमेंह विपाककाले, नानाग्रुणं वेद्यत एवमेततु । 
सहखगद्धया नृपतिविडम्ब्राद, यन्‍्तागदत्ते विहितात्तमाप॥* 


विष्णुश्नी के शव को देखकर राजा को वेराग्य हो गया श्रौर वह राज्य करते 
हुए भी राज्यासक्ति से मुक्त हो गया-- 


तन्नापि वेराग्यविशेषशाली, धाम्तीव दीप्ते स रति न लेभे । 
सुधारसच्छिन्नतृषो हि पु सः, सक्ति: कथं पल्वलवारिणि स्थात्‌ ॥* 





. सनत्कुमारचक्रिचरित-महाकाव्यमू २-१ | 
» वही, २-१० । 
« पही, २०१६ | 
» वही, २-४४ 
» वही, ३-१६ 
६. वही, ३-४५ ॥ 
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वैराग्य के कारण उसकी भावनाओ्रों का उदात्तीकरण होता हैँ । सुब्नतसूरि 
के श्राने का वृत्तान्त सुनकर वह जलदागम से जैसे मयूर आनन्दित होता है वेसे 
श्रावन्दित होता हैं' । इनके उपदेश को सुनकर उसका चित्त निर्मल हो जाता 
हैं । वह श्रव मुक्तिश्नी-कामी हो जाता हैँ । उसने महाव्रतों को घारण किया 
और श्रन्त मे स्वर्ग को प्राप्त हुआ। निरत्तघारी सनत्कुमार का स्वर्ग में 
देवाजनाओ्रों ने स्वागत किया, देवताओ्रों मे यश गाया । 


स्वर्ग से च्युत होने के उपरान्त विक्रमयक्षा का जीव रत्तपुर में जिनधर्म के 
ताम से उत्पन्न हुआ। वह ज॑नधर्म की साधना मे रत रहता था। उसकी 
सहनशीलता का परिचय उस समय मिलता हूँ जब शभ्ररितिर्मा (नागदत्त का 
दूसरे जन्म में नाम) उसको पीठ १२ गरम खीर रखकर भोजन करता हूँ । 
मांस-जल जाने पर भी वह विचलित नहीं होता श्रीर न इसके लिये किसो को 
दोपी हो ठहराता है | वह कहता है-- 
न चान्यदोपेण ममंप दाहो, यदन्यथावृत्ति न जातु कर्म । 
वृहस्पर्ति न ग्रसते कदाचिद्‌, विधुन्तुदरचन्द्रमसा विराद्ध:) ॥। 


श्रगले जन्म में जिनधर्म स्वर्ग में सोधर्मेनद्र भर अग्तिशर्मा उसका वाहन 
ऐरावत गज वनता हूँ | सोधमेंन्द्र अंकुश से ऐरावत को वश्ञ में करता हूँ | श्रन्त 
में अ्ग्निशर्मा व्यक्तर-योति में प्रकोपन-सन्नक देव बनता हैँ । सोधमेंन्द्र ने सुधर्म 
के योग से चक्री-पद प्राप्त किया । उसका सनत्कुमार के रूप में कुरु-जंगल प्रदेश 
के राजा श्रश्वसेन के यहां जन्म हुआ 


सनत्कुमार श्रत्यन्त सुन्दर था | उसे गोद मे लेकर अश्वसेन योगियों-जेसो 
तल्‍लीनता को प्राप्त हो जाता था | उसका चुम्बन करके वह मधुन्नत बन जाया 
करता था। युवावस्था में वह विदग्ध-गोष्ठियों में श्रपनी प्रतिमा का प्रदर्शन 
करके सर्वात्तिशायों हो गया। क्षमा, दाक्षिण्य श्रादि गुण उसमे भरे हुए थे-- 
दाक्ष्य-क्षमा-न्याय-वशित्वमुख्यास्त शिश्षियुर्धाम गुणा अवृष्यम । 
सर्वे सम॑ स्वीयपदेपु नूनं, प्रत्येक्रमुत्वस्ततवेव युक्ता:* ॥ 
वह कलागञ्रों का श्रभ्यास करके दक्ष हो गया । 
सनत्कुमार महेन्द्रसिह का सच्चा मित्र था। सनत्कुमार प्रजानुरागी था श्रौर 
१. सनत्कृमारचक्रिचरितम्रहाकाव्यमू, ३-५७ ॥ 


२. वही, ५-२१ । 
३. वही, ८-३७ 


की 


उसमें सभी ग्रुणों का सगम हो गया था' । मन्त्रियों ने गुणानुरक्त होकर 
सनत्कूमार के विषय में कहा है--- 
नीति: ववचित्तत्र भवेन्न शो , धर्य क्वचित्तत्र भवेन्त रूपम्‌ । 
विजुद्धनिश्शेषगुणाघिवास;, कुमारवत्‌ कोईपि न दृशयते चर ॥ 
झपहरण के उपरान्त वह श्रपने मित्र महेन्द्रसिह से श्रत्यन्त श्रौत्युकय भौर 
स्नेहपुर्वक मिलता है तथा परिवार की कुशलता पूछता हैँ । महेन्द्रसिह से मिलकर 
सनत्कुमार को इदना हर्ष हुआ कि उसके सामने स्वर्ग का भोग भी नहीं 
ठहरता-- 
तदा समाममेध्पूवें: सहर्ष: कोष्प्यभृत्तयो: । 
सुरसाम्राज्यभोगोडपि यत्तुलां नाधिरोहति* ॥। 
उपने मित्र को शअ्रपना श्राधा श्रासन देकर सम्मानित किया । ऐसा स्नेह 
प्रन्यत्न कहाँ सिलेगा ? 
स॒प्रासाधयदेतेन स्वासनस्याद्धेमञअजसा । 
व्यण्येत हि परः स्नेहों लोकेईपि कथमन्यथा ॥ 
श्रपना पुव॑बत्त सुनाने में वह बड़ा संकोच करता है। न तो वह भूठ बोलना 
चाहता है और व श्रात्म-परशंसा ही करना चाहता है । 


वह अत्यन्त परयक्रमो है, निडर है श्रौर श्रध्यवसायी है। उसने श्रसिताक्ष- 
नामक यक्ष को दन्द्व-युद्ध में पराजित कर दिया | वह श्रत्यन्त धोर और गम्भीर 
व्यक्तित्व से सम्पन्न है। उसके पराक्रम को देवताश्रों ने भी प्रशंसा की है। वह 
झनेक नारी-रत्नों से परिणय-सम्बन्ध स्थापित करके अपने भोग-सामथ्यें को 
प्रकट करता है तो वेरागउय होने पर इन सब को त्याग कर, भयानक ७ व्याधियों 
को सहन करता हुत्ना, तप करके वह उच्च श्राध्यात्मिक-बल प्राप्त करने में 
भी सफल होता है । जिस पराक्रम द्वारा उसने श्रसिताक्ष, विद्युद्वेग, श्रशनिवेग 
श्रादि को जीत कर विजयश्री का लाभ किया, उसका पर्यवसान छम में होता हुआ 
दिखाना ही कवि का उद्देश्य है । सनत्कुमार का उत्कर्ष दिखाकर श्रन्त में उसे 
पहले माता-पिता के चरणों में कुकता हुश्रा दिखाया है श्रोर फिर धर्म के मार्ग पर 





« सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ए-५७। 
«» वही, ८६० | 
ढ़ वही, १२-४५ । 
» वही, १२-६ | 
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बढता हुआ्ना. चित्रित किया गया है। कवि ने सतत्कुमार के चरित्र द्वारा मानवीय 
प्रवत्तियों का क्रमशः विकास श्रौर विसर्जत दिखाकर श्रन्त में इनके द्वारा महान 
श्राध्यात्मिक-सिद्धि की श्राधार भूमि त॑यार करवाई है जिसके फलस्वरूप कंवल्य- 
पद प्राप्त होता है । 
महेंद्रतिह-- 
महैन्द्रसिह, अ्रववसेन के मंत्री सूर का पुत्र श्रीर सनत्कुमार का सच्चा मित्र 
था । वह सौजन्य, शौये श्रादि गुणों का निधि कहा गया है--- 
सौजन्यश्षोर्यावनिरुत्तमानां, निधिगु णानां भुवि राजबीजी' । 
सनत्कुमार के प्रति उसमे सर्वातिशायी भ्रनुराग था | युद्ध में छाया को तरह 
वह॒सदेव उसके साथ रहता था | सौम्य होते हुए भी वह तेज का सदन था । 
कलाओों का विशेषज्ञ था। वह अकेला ही श्रसंख्य-गुणों का श्राश्रय था-- 
वेदग्ववच्चु; सदव कलानां, कोलीन्यसिन्धचु: पदमिन्दिराया: । 
एको४पि यो5संख्यगुणाश्रयोश्मृत्‌ू, पटो यथा*&च्छादितविश्वगुहय:' ॥॥ 
प्रेक्षागह, गोष्ठोगुह श्रादि में वह सर्वेन्न सन्तत्कुमार का अनुगमन करता था । 
वनविहार से लौटते समय, सन्तत्कुमार का भ्रपहरण कर लिये जाने पर, महेन्द्र- 
सिंह ऋरद्ध होकर राजा अ्रववसेत से बोला कि--कुमार को किसी ने श्रपहतत नहो 
किया। वस्तुतः मेरा भाग्यवृक्ष श्राज मुलोच्छिन्न हो गया है” । वह प्रतिज्ञा 
करता है कि “या तो वह मित्र को ढूंढ लायेगा श्रन्यथा चिता में जलकर भस्मोभूत 
हो जायेगा ।” बह भिन्न को ढूंढने के लिये भयानक अ्रटवी में सी प्रवेश करता 
है । कवि उसके स्मेह के विषय सें कहता है-- 
अहो स्तेहः पद सर्वेमहाव्यसनसप्तते: । 
यन्मिन्नायाविशदयं यमस्यास्य महाटवीम * ॥॥ 
उसने मित्र को गिरिगह्वरों, वृक्षकोटरों, भिल्‍्लपल्लियों, शवरप्तेताश्रों आदि 
में भी देखा । न तो उसे जलाने वाली ग्रीष्म बाधा पहुंचा सकी और न मार्मा- 
वरुद्धकारिणी वर्षा | पत्तन, तगर, परिषत्‌, नदी, वापी, निर्मेर, द्रोणी आ्रादि में 
कहां-कहां उसने खोज नही की । वह श्रन्‍्य लोकों में भी खोज करने को तत्पर 


१, सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ८४४० । 
२. चही, ८छ-४४ | 

३. बही, ६-५६ | 

४. वही, १०-१७ । 

४. वही, १०-४० | 
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हो गया। शुभ-शकुन उसे आाइवस्द करते है भ्रोर श्रन्त में वह मिच को पा ही 
लेता हँ। मित्र को पाकर उसे जो श्रानंद हुआ उसके विषय में कि ने 
लिखा है-- 

आतन्‍्दाश्रुप्रवाहिण प्लाविताखिलविग्रह: । 

वनभ्रमणखेदोत्थं श्रमवारि क्षरच्तिव ॥ 

मुखे विकासं बिश्राण: प्रातः पद्माकरो यथा । 

सर्वेन्द्रयिषु युगपद्‌ भजन्निव परं सुखम्‌" ॥ 


दोनों मित्रों का मिलन ऐसा हुआ जिसके सामने देवलोक का साम्राज्य 
भी हेय हं-- 
तदा समागमेभ्पूर्व, सह: कोथ्प्यभृत्तयो: । 
सुरक्षा मत्राज्यभोगोडपि, यत्तुलां नाधिरोहति' ॥ 


सनत्कुमार के जीवन की घटनाओं को प्रज्मप्ति-विद्या के द्वारा बकुलमती 
से जानकर वह बड़ा प्रभावित होता है और श्रन्त में समय देखकर सनत्कुमार 
'को पुनः याद दिलाता है कि उसके वियोग की श्रग्नि में किस प्रकार सारे चगर- 
वासी, परिजन, उसके माता-पिता आदि जल रहे हैं ? श्रन्त मे सनत्कुमार को 
लेकर श्रपने नगर की श्रोर चल देता है । 


सहेद्ध सिंह इस काव्य में एक सच्चे मित्र के रूप में चित्रित हुआ है। लोका- 
तिशायी स्नेह के बिना कोई भी उत्तना कष्ट उठाने को तेयार नहीं हो सकता 
जितना महेन्ध्तिह ने सनत्कुमार को खोजने में उठाया है। सनत्कुमार के चक्रवर्ती 
के रूप में व्यक्तित्व के विकास में निश्चय ही महेन्द्रसिह का योगदान कम नहीं 
है । सच्चा मित्र मिल जाना संसार में सब से बड़ी उपलब्धि है श्रौर सनत्कुमार 
यह लाभ पाकर निश्चय ही निद्व न्दृतापूर्वक अपने जीवनोहेश्य की प्राप्ति के 


लिए प्रयत्तनशील होता है श्रोर श्रन्त में इसमें सफलता पा लेता है । 


अहवसेन--- 
अ्बवसेन हस्तितापुय का प्रजापालक राजा शोर सनत्कुमार का पिता है | 
उसके राज्य करते हुए प्रजा को कभी भी शन्नृज-व्यथा अनुभव करने का श्रवंसर 


नहीं प्राया--- 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ११-७६, ८० ॥ 


२. वही, १२-५॥ 
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यस्सिनू प्रजा शासत्ति चण्डशासने, नैवान्वभुवस्यतिपक्षिजव्यथा: । 

स्पुः स्फूर्तिमन्मांत्रिकरक्षितेषु कि, भयानि भोगिप्रभवानि कहिंचित्‌' ॥ 

वह बड़ा पराक्रमी था। याचकों को वह प्रभूत दाव दिया करता था | वह 
बड़ा सुन्दर था। पौरांगनाएँ स्मराकुल होकर उसके सौन्दर्य-सिधु का नेत्र-कमलों 
से पान करती हुईं शोभा को ट्विगुणित कर देती हैं! । शन्न॒श्नों को विशित असिधारा 
ओर उत्तकी अ्रंगनाओ्रों को नेत्नों में अश्रुधारा प्रदान करके वह अपनी कीत्तिलता 
को परिवृद्ध करता था । वह नीति-अश्ंगना का आलिगत करने वाला था । श्रकीत्ति- 
लक्ष्मी तो उसकी श्रोर कटाक्ष करने में भी समर्थ नहीं हुई-- 


नीत्यज्भनालिज्धनलौलमृत्तिनाकीत्तिलक्ष्या5पि कटाक्षितो यः। 
कि भद्रजातीयमतं गजेर्द्रं, वशास्वजं चुम्शति कोलकान्ता ॥ 


उसने श्रराति करीन्‍न्द्र के कुम्भस्वल की मुक्तावली को आकाश में प्रकाशित 
कर दिया श्रौर रणोत्सव मे जयश्री के लिए वरमाला तंयार कर दी” । 


उसके राज्य में बच्धन, काठित्य, श्रभिघात, छल, प्रवाद, विप्कंभशूल श्रादि 
का नितान्त श्रभाव था-- ह 
केशेषु बच्च्रस्तरलत्वमक्ष्यो,, काठिस्यलक्ष्मीकुचमण्डलेपु । 
सम्भोगभंगिष्वदयाभिधाता, मृगीहश्ामेव यदीयराज्ये । 
प्रवादिजल्पे छलजातियोग;, सकण्टकत्व॑ वनकेतकैपु । 
विष्कम्मणूले खलु योगजाते, न जातु लोकस्य तु यस्य राज्ये* ॥ 
वह श्रत्यन्त समर्थ, क्षमाशील, शीलवान्‌ श्रौर दानी था । 
श्रदवसेत एक पुत्र-वत्सल पिता है। सनत्कुमार का जन्म होने पर वह 
प्रफुल्लत होकर श्रंमित दात्त देता है भौर सारे नगर में उत्सव मनाता हैँ । 
नागरिकों को उसने वस्त्राभूषण के साथ तास्वूल प्रदान किया-- 


ताम्वूलदानं वसनेन हीनं, हासेव शून्यं व विलेपनं च। 
तत्राइमवर्प्रीतनरेन्द्रवर्ग प्र कल्पितं. नागरसत्तमानामृ * ॥ 





१. सनत्कृमारचन्षिचरितमहाकाव्यम्‌ ७-३६ । 
२. वहीं, ७-३६ | 

३, वही, ७-४१॥। 

४. वही, ७-४२ | 

४६ वही, ७-४४, ४५ ॥ 

६. वही, ७-१०२॥ 
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सर्वागसुन्दर पुत्र सनत्कुमार को गोद में लेकर श्रश्वसेन योगियों-जंसी तन्मयता 
को प्राप्त हुआ-- 
पुत्रस्य सर्वाद्ध मनोरमस्य, तस्यथाननाम्भोरुहमीक्षमाण: । 
योगी च्द्रगम्यां समवाप काड्चन्सुदं निजोत्संगगतस्थ भूप:' ॥ 


उसने पुत्र के मुखकमल को ऐसे चूमा जेसे वह मधुत्रत हो-- 
तदास्यपत्म परिचुम्बतोध्स्य, मधुवन्नतस्येव बभुव तत्र' ॥ 


वह यौव राज्याभिषेक के समय सनत्कुमार को हितकर उपदेश देता है। वह 
स्वयं प्रजापालक है श्रौर ऐसा ही होने के लिये पुत्र को उपदेश देता है। वह 
रशाजधमं का आधार काम-क्रोधादि श्ररि-षड़वर्ग को जीतना मानता है। 
पुत्र के श्रपहरण कर लिये जाने पर वह अत्यन्त व्याकुंल होकर मन में श्रनेक 
प्रकार की शकाएँ करने लगा । उसकी समानता कवि ने रामवियोगी दशरथ से 
की है-- 
स॒प्राह रामवत्माप्ते बन॑ तज्जनकाकृतिम्‌ । 
त्वयि तत्पितरो पूर्णामधत्तां शोककी लितो? ॥ 


पुत्न के वियोग की श्रग्नि में वह तब तक चड़फता रहा, जब तक महेन्धरसिह 
उसे लेकर लौट नही श्राया | पुत्र के श्राने पर उसके जीवन में लोकोत्तर सुख 
का उदय हुआ" । राजगृह में पुत्र के प्रविष्ठ होने पर उसने महोत्सव का ही 
अ्रनुभव किया । सनत्कुमार ने नीति-निपुणता में पिता का ही श्रनुकरण किया । 
प्रद्वसेत एक वत्सल-पिता, प्रजापालक राजा श्लौर न्यायप्रिय शासक के रूप मे इस 
काव्य में प्रस्तुत किया गया है । 
सहदेधी-- 


सह॒देवी, सनत्कुमार की माता औ्रौर कुरु-जंगल प्रदेश के राजा श्रश्वसतेन को 
राजमहिषी है। वह गीतविद्या के समान विशुद्धजन्मा, भ्रान्वी क्षिकी-विद्या के 





१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ८-२ | 
२. वही, ८-४ | 

» वही, १९-१४। 
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समान प्रथित प्रमाणवाली श्रीर चयीविद्या के समान सुध्यक्त-वर्णसंस्था कही 
गई है' । वह लक्ष्मी के समान कानन्‍्तकामा, शची के समान सौभाग्यवती श्रौर 
यज्ोमती, ज्योत्स्ता के समान विध्वदर्शनीया श्रीर सीता के समान पतिक्रता है 


लक्ष्मी रिवोन्मीलितकान्तकामा, शचीव सोभाग्ययश्ञोनिधानम्‌ । 
ज्योत्स्नेव विश्वेक्षणसोधघारा, बभूव सीतेव पतिब्रता या * ॥ 
वह केवल अनुपमित सौन्दर्येशीला ही नही है, यरुणों में भी वह सर्वोपरि है । 
वह सत्यभाषिणी है श्र 'नृरत्नस्‌' है? । वह सौस्‍्यमूर्ति है, स्वर्णवर्णा है, भ्रलसगा- 
मिन्री है-- 
सुसोम्यमूत्ति द्विषणामिरामा-प्यनजूसमिन्यपि राजकान्ता । 
या स्वर्णवर्णा महिषीति वित्ताप्पासीदमन्दाप्पलसप्रयाता" ॥ 
उसे पुष्यसुधास रसी कहा गया है | चक्रवर्ति-लक्षण-युक्त पुत्र को उत्पत्न कर 
के चह राजा श्रश्वस्तेन से बहुमान प्राप्त करती है । वह वात्सल्यमयी माता है। 
भ्रपने पुत्र को वह अ्रंगुली पकड़कर चलना सिखाती है * । 


पुत्र का श्रपहरण हो जाने पर वह श्रत्यन्त व्याकुल होती है । उत्तकी दशा जल 
से तिकाली हुई मीन के समान हो गई है । वह सनत्कुमार के वियोग की आग 
में अरहनिश जला करतो हैं । उसको 'तभी सब्तोष होता है जब महेन्द्रसिह उसे 
वापिस स्वदेश लोटा लाता हूँ । 


पुत्र के चरित्र को माता की श्राज्ा-श्राकांक्षात्रों का विक/!स ही माना जाता 
हैं। इस दृष्टि से सनत्कुमार के शोल और सोजन्य का विक्वास माता सहदेवी के 
प्रभाव से हो माना जा सकता है | 


भ्रन्य पान्र-- 
सनत्कु मारचक्रिचरितम्‌! काव्य में कुछ श्रन्‍्य पात्र भी श्राये हैं। उनके 
चरित्र की एक फ्रांकी-मांन्न काव्य में प्रस्तुत की गई हैं । ये सारे पात्र नायक 


सनत्कुमार के चरित्र के विकास में योग देते है। ऐसे पात्रों में विष्णुश्री श्रौर 
नागदत्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं 





१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकांव्यम्‌ ७-४७ | 
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विष्णुश्नी नागदत्त की प्रिय पत्नी है। उसका श्रद्वितोय सौन्दर्य विक्रमयशा 
पर जादू-सा कर देता है । उसे वह स्वर्ग से उतरी हुईं रम्भा के समान अथवा 
कामदेव से वियुक्त रति के समान, श्रथवा लक्ष्मी वा पार्वती के समान प्रतीत 
हुईं। विक्रमयशा द्वारा हरण कर लिये जाने पर वह कांपती और विलाप करती 
हुई उससे मुक्ति की प्रार्थना करने लगी । शील से परिच्युत होकर वह राज़्य- 
प्राप्ति को भी कृत्सित मानती है । वह इस गुरूपदिष्ट-मार्ग की श्रनुयायिन्ी है कि 
कुलांगना के लिये पति ही नित्य माननीय है, जैसे कुमुदिनी को कलंकधामा और 
तुषारवर्षिणी होने पर भी चन्द्ररश्मि ही मान्य होती हैं' । वह राजा के प्रणय- 
निवेदन करने पर कहती है कि ऐसा क्रुण्डल-धारण करने से क्या, जिससे कान 
ही लम्बा होकर छिंद जाय" ? सतीत्व में विद्वास करने वाली होने पर भी वह 
श्रन्‍्त में राजा द्वारा दिये हुए प्रलोभनों के सामने पराजित हो जाती है श्रौर उस 
की अ्रंकशायिनी बच जातो हैँ । विक्रमयशा को वह अ्रपने सौन्दर्य से अभिभूत कर 
लेती है । वह शभ्रात्मसमर्पण कर देती है? -- 


प्रत्यावभाषे तमिति स्मरार्त्ता, त्वदेकतानाहमिति प्रततीहि । 

लोला-उपवनत में राजा उसके साथ क्रीडा करने लगा । उसकी सारी इन्द्रियों 
की वृत्तियाँ त्वमिन्द्रिय में हो प्रविष्ट हो गई” । राजा उससे क्षण भर भी वियुक्त 
होना नहीं चाहता था। विष्णुश्री के ऐसे सौभाग्य को देखकर श्रन्त:पुर की रानियाँ 
ईर्ष्या से जल-भुन गईं। उन्होने श्रन्त में कार्मणप्रयोग द्वारा उसे मरवा दिया | 
विष्णुश्री के चरित्र से सनत्कुमार के पुर्वेभव की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश 
पड़ता है। प्रथमतः, उसको राग्रात्मकवृत्ति का परिचय मिलता हूँ भ्ौर श्रन्त में 
उस के उसी के शव को देखकर उसके मन में वेराग्य का उदय होता है । 

युवा विलासी नागदत्त विक्रमयशा का मित्र है। उसकी सुन्दरी पत्नी 
विष्णुश्नी पर विक्रमयशा मुग्ध हो जाता है। विष्णुश्री का अपहरण किये जाने पर 
वह प्रिया-वियोग में श्रत्यन्त सच्तप्त होकर करुण विलाप करने लगता हँ-- 

हा हंसगामिन्यघुना व कुयु ५, कस्या गति में गृहकेलिहंसा:*। 


« सनत्कुमारचक्रिचारितमहाकाव्यमू २०२३ | 
« वही, २-२६ । 
» वही, २-३६ । 
« वही, २-४६ । 
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बिलाप करते हुए कृशकाय वह मृत्यु को प्राप्त हो गया श्रौर दूसरे जन्म में 
भग बना | वहां पर पेड़-पौधों पर यत्र-तत्र भटकता रहा । अन्त में तोसरे जर 
मे अ्रग्निशर्मा-नामक वेदपाठी ब्राह्मण हुश्ना | पुर्वेजन्म के बेर का स्मरण करके 
उसमे जिनधर्म से बदला लेना चाहा | उसने राजा हरिवाहन से क्हा कि “यदि' 
उसे जिनधर्म की पीठ पर गरम खीर परोसी गईं तो वह भोजन करेगा, श्रन्यथा 
नहीं ।' धर्मभीर राजा ने श्रग्निशर्मा के कथन को स्वोकार कर लिया | इससप्ते 
जितधर्म की पीठ का मांस जल गया । इस घटना से जिनधर्म (सनत्कुमार) की 
सहनशीलता श्रौर धर्मंनिष्ठा का परिचय मिलता हैं । 

गुणाढ्य-सुक्रतसूरि का उल्लेख भी इस काव्य सें हुआ है। पेशाचो प्राकृत 
में वृहत्कथा की रचता करने वाले गुणाढ्य का नाम साहित्य में प्रसिद्ध है, पर्तु 
न तो यह कृति ही प्राप्त है श्रोर न गुणाढ्य के विषय में ही प्राचोन साहित्य में 
श्रधिक जानकारी ही मिलती है । पुराणों में ऐसे श्रज्ञात-प्रसिद्ध पात्रों पर साम्प्रदायिक 
रग चढ़ाने की प्रवत्ति बहुधा दिखाई पड़ती है। ऐसा ज्ञात होता है कि यहां 
गुणाढ्थ श्रौर वृह॒त्कथा' का उल्लेख भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। वस्तुत: 
सुत्रतसूरि के वर्शुन में यहां मुद्रालंकार से गुणाढ़य श्रौर बृहत्कथा की श्रोर संकेत 
माना जा सकता है । सुत्रतसूरि का भी इस महाकाव्य में श्रवतरण सबत्कुमार के 
चरित्र का विकास दिखाने के लिये हुआ है । पूर्वेभव मे सनत्कुमार (विक्रमयशा) 
ने सुब्नतसूरि की देशना से ही जेनधर्म की साधना का मांगे श्रपताया था। 


श्राचार्य विनयन्धर सनत्कुमार के दीक्षागुरु है । उन्होंने सनत्कुमार के सारे 
अम दूर कर दिये श्रोर उसे वेराग्य-भावित उत्कृष्ट तप के लिये प्रेरित किया । 


बकुलमती विद्याधरी सनत्कुमार की सुन्दरी पत्नी है। उसने प्रज्ञप्ति-विद्या से 
सनत्कुमार के श्रपहरणोपरान्त वृत्त को महेन्द्र सह को सुना दिया | साकेत के राजा 
चन्द्रयशा को पुत्री सुनन्‍्दा सनत्कुमार की पत्नी (स्त्रीरत्न) है । वह सनत्कृ मार 
ते अ्रत्यधिक प्रेम करती है श्रीर कुमारी अ्रवस्था से ही उसकी ,प्राप्ति की कामना 
करतो रही है । विद्युद्वेग के मार दिये जामे पर वह सनत्कुमार से विवाह-बन्धन 
में वध जाती है। सनत्कुमार, भानुवेग की श्राठ पुत्रियों, बकुलमती की १०० 
सहेलियों, विद्युदेवेग को बहिन आदि सुन्दरियों से भी विवाह करता है| ये सब 
परिणीताएँ उसके दाक्षिण्यभाव के विकास में सहायक बनती हैं । 

सनत्कुमार गृहस्थ जीवन विताते हुए इन सभी से अत्यधिक स्नेहपूर्णा व्यव- 
हार करता हू । उसी के चारित्रिक प्रभाव से इनमें कभी भी सपत्नो-डाह उत्पन्त 





१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ३-६१। 


[ ४४ ] 


नही हुआ । विद्युद्वेग की बहिन से वह प्रज्ञप्ति-विद्या भी प्राप्त करता हैं । भ्रन्त 
में समत्कमार में वेराग्य जागता हैं श्रर वह सब को छोडकर तप में प्रवृत्त हो 
जाता है। भोगों में प्रवृत्ति ही निवृत्ति को जन्म देती हे । इस दृष्टि से ये सभी 
सनत्कुमार की पत्तियाँ उसके भोग-सामथ्य की साक्षी बनकर श्रन्त में भोगोप- 
शमन में सहायक हुई हैं। 

असिताक्ष सनत्कुमार का प्रतिद्वन्द्दी हैँ । पू्वेंभव के विष्णुश्नी-दयिता-हरण 
के बेर के' कारण वह सनत्कुमार को रोषपूर्वक मारने के लिये दोड़ता है। 
उसके भयंकर श्राक्रमण का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है-.. 

श्रावत्तंरावतेनानि प्रयच्छनू, शैलानामप्युल्वर्णस्तं कुमारस्‌ । 
निन्‍ये भ्रान्ति सत्वरं चक्रभंग्या, स प्रोन्मीलन्मण्डलीवात उम्र: ॥ * 

सनत्कुमार ने बिना किसी भय से उसका सामना किया ओर श्रन्त मे उसे 
पराजित कर दिया। असिताक्ष की उपस्थिति काव्य में नायक सनत्कुमार के 
पराक्रम और निर्भय-भाव को सूचित करने में सहायक हुई हैं । 

विद्युद्वेग, श्रशनिवेग चण्डवेग, चित्रंवेग श्रादि श्रभेक विद्याधरों से सनत्कुमार 
को युद्ध करता पड़ता है । वे सभी उसके द्वारा पराजित होते हैं ॥ इससे एक 
श्रोर तो वह विद्याधर-चक्रवर्ती बनने में सफल होता है, दूसरी श्रोर इन घटनाश्रों 
से उसकी चारित्रिक दुढ़ता, निर्भेयता श्रादि गुणों की व्यंजना होती है । 

विद्याधर नरेश भानुवेग सत्नकूमार से मित्रता स्थापित करके श्रपन्ती श्राठ 
पुत्रियों का विवाह उससे कर देता है। वह श्रशनिवेग से युद्ध करते समय सनत्कुमार 
की सेना द्वारा सहायता करता है। सनत्कुमार के स्वदेश लौटने पर विद्याघरों 
का शासक भानुवेग बना दिया जाता है। सनत्कुमार की श्रज्ञात स्थान पर 
सहायता करके उसने उसके चारित्रिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 


वस्तु-वर्णन 


सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌” के कवि ने घटवा-बाहुलय पर विशेष ध्यान दिया 
है, परन्तु वह कवि-परम्परा में भारवि, माघ, श्रीहषें श्रांदि का अनुयायी हैं, 
कालिदास, भवभूति आदि का नही। श्रीह॒र्ष तक पहुंचते-पहुचते इस परम्परा 
में वेदुष्य-प्रद्शेत की भावना तोन्नतम हो गईं थी | उपाध्याय जिनपाल को 
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परम्परा का वही रूप काव्य-रचना के लिए मिला। एक शोर परम्परा का 
आ्राग्रह और दूसरी श्रोर साम्प्रदायिक दर्शन और श्राचार का स्वरूप भ्रस्तुत करने 
बी अ्भिलाषा--इन दो किनारों के बीच मे इस कवि की प्रतिभा भाव-तरंगिणी 
की सृष्टि करती है। इसमे निर्वेल श्रौर सबल विम्बों की लहरियाँ भी उठती हैं 
धोर कल्पना-पवन के कोंके जीवन-रस को किनारों के ऊपर छलकाने की स्थिति 
भी उत्पन्न करते हैं । 

कवि की भावुकता कल्पना श्रौर श्रौचित्य के समन्वय में होती है। भावुक 
कवि वह होता है जो वस्तु के मामिक स्थलों की पहचान करके उनको रसपेशल- 
शैली में समुपस्थित कर सके । वह इन स्थलों के गजरे से बनाकर ऋणजु-सू्र में 
पिरो देता है। अगर ऐसा न कर सके तो मामिकता की पहचान करने पर भी 
कवि प्रवन्ध-कावब्य के क्षेत्र में सफल वही हो पाता । 

सबत्कुमारचक्रिचरितम्‌” में घटना-बाहुलय है इसलिए कवि की प्रतिभा का 
कौशल दो ही दृष्टियों से परखा जा सकता है--प्रथमतः कवि की दृष्टि मासिक 
स्थलों पर कितनी रही है श्रौर द्वितीयतः कवि श्रौचित्य की रक्षा कहाँ तक कर 
सका है ? इन दोतो ही दृष्टियों से उपाध्याय जिनपाल एक भावुक ओर 
धथोचित कल्पनाशील कवि है। उसे एक सफल कवि कहा जा सकता है । 

सावना-जगत्‌ के आचन्द-काचन में कल्पना का कोमलकान्त-अश्रंकुर कालिदास, 
भवभूति ज॑से कवियों में लहलहाता है तो भारवि, माघ, श्रीहपं प्रभूति विचित्र- 
मार्गी कवियों में वह विराट वृक्ष का रूप लेता है। जिनपालोपाध्याय ने इस 


कल्पतावृक्ष को श्रोचित्य की ज्योत्स्ता में स्वात निराला ही बनाकर प्रस्तुत 
किया है । 


प्रभात-वर्णन--- 


जिनपालोपाध्याय ने प्रभातकालीन सौन्दयं का वर्णन १४वें सर्य में १६ 
छल्दों मे किया है। संस्कृत-कवियों ने प्रातर्वर्णण में विशेष रुचि दिखाई है। 
माघ ने प्रातःकालीन दृश्यों के संश्लिष्ट चित्र उपस्थित किये हैँं। एक चित्र के 
अनुसार वालसूयय उदयाचल-शिखररूपी आ्रांगन में खेलता हुआ, कमल-मुखों से 
हंसती पद्मिनियों को देखते-देखते कोमल-कर फैलाकर, पक्षियों के कलरव के 
व्याज से पुकारती हुई आकाशरूपी मात्ता की गोद मे लीलापूर्वेक जा गिरता है-- 


उदयशिखरिश्वद्धप्राज्रणेष्वेव रिंगन्‌ , 
स कमलमुखहासं वोकल्षित: पद्चिनीशिः । 
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विततमृदुकराग्र; शब्दयन्त्या वयोभि: , 
परिपतति दिवो$ड्टें हेलया बालसूर्यः ॥ 
एक श्रन्य सरंस हृश्य है-- चतुर्थ प्रहर समाप्तप्राय है । पहरे का सिपाही 

अपने जोड़ीदार को बार-बार जगाता है, किन्तु वह निद्रा के कारण श्रस्पष्ट स्वर 
मे उत्तर देता हुआ भी जाग नहीं रहा है-- 

प्रहदकमपनीय स्व निदिद्रासतोच्चे: , 

प्रतिपदमुपहुत: कैचचिज्जागृहीति । 

मुहुरविशदवर्णा निद्रया थृन्यणुर्न्यां , 

दददपि गिरमन्तबु ध्यते नो मनुष्य: ॥ 


कहीं कल्पना की खीचतात भी है, परन्तु ऐसे कल्पना-प्रधान दृश्य भी श्रपने 
ही ढंग के हैं । एक इलोक में कहा गया है कि चारों शोर फंली हुईं मोटी रश्मियों 
के समान किरणों द्वारा खीचा जाता हुश्ना कलश-तुल्य सुर्ये दिशारूपी नारियों 
द्वारा समुद्र के जल से निकाला जा रहा है-- 


विततपृथुवरत्रातुल्यरूपेमंयुखे,, कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराक्षष्यमाण: । 
कृतचपलविहंगालापकोलाहला भि-ज॑ लनिधिजलमध्यादेष उत्तायते$क: ॥" 


नेषधीयचरित में श्रीहषें ने भी अनेक सुन्दर, भावपुर्ण कल्पनाश्रों का 

श्राश्नय लेकर प्रभातकालीन शोभा का वर्णोच किया है। एक इलोक में तीन 
दृश्यों पर एक साथ कवि ने दृष्टि-निक्षेप किया है। वे हैं-- छोटे-छोटे तारों का 
लुप्त होना, परस्पर होड़ लगाते हुए किरणों क्का गगन-प्रांगण में पहु चना श्रौर 
रात भर श्रन्धकार से संघर्ष करने के कारण चन्द्रमा का क्लान्त व क्षीणतेज 
होता-- ;न्‍ 

अ्रमहतितरास्तादुकूतारा न लोचनगोचरा- 

स्तरणिकिरणा द्यामल्‍ूचन्ति क्रमादपरस्परा:। 

कथयतति परिश्रान्ति रात्रीतमस्सह युध्वना- 

सयमपि दरिद्राणप्राणस्तमीदयितास्त्विषास्‌ ॥* 


प्रातःकाल में कुशा पर श्रोस की बूदे पड़ो हुई हैं, वे कवि को ऐसी प्रतीत 
होती हैं मानों लोहे की सुइयो पर छेंद करने के लिये मोती रखे हुए हैं--- 
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रजनिवमथुप्रालेयाम्भ:कणक्रमसम्भूते: , 
कु शकिदशलयास्यच्छेरग्रेशयेरुदविन्दुलि: । 
सुपिरकुशलेनाय:सूची शिखांकु रसंकरं॑ , 
किमपि गमितान्यन्तमु क्ताफलान्यवमे निरे ।। ' 


जिनपालोपाध्याय मे प्भात-वर्णन में कवि-परम्परा का अनुसरण करने के 
साथ-साथ अपनी मौलिक सूक्र-वृक का परिचय भी दिया है। रात्रि बीत जाने 
पर परिरम्भ-विनोद समाप्त हुआ कुमुद की दुर्देशा देखी नहीं जाती | श्रच्धकार 
के साथ चन्द्रमा वारणी दिशा को चला गया। ऐसे भाव तो स्वाभाविक रूप 
से आरा जाते हैं। कवि ने प्राकृत-दुश्यों का चित्रण करते हुए जीवन के गम्भीर 
सत्यों का उद्घाटन भी किया है । ज॑से--कलंकी, स्नैहीजतों के प्रति भी सुमनस्क 
नहीं होते-- 


सकला रजतीं परिचुम्बितां, मुम्दति नित्यरमापतिनलक्ष्मीम्‌ । 
दगभृत्यववा क्व कलद्नां, स्नेहपरेइषपि जने- सुमतसस्त्वमृ॥।* 


एक संद्लिप्ट चित्र में नदियोंढपी नायिकाओं के कमलख्पी स्तनों के प्रिय 
(सूर्य )-समागमजन्य-हपं से विकसित होने का उल्लेख है-- 


उच्छवसितानि मनाक्‌ कमलानि, स्तनसुभगानि सरोरुहिणीपु । 
संदवतीपु वधृष्विव नूनं, तिकटलिजप्रियसज्भ महर्पात्‌ ॥* 
दिनेश के उदय होने से सव पदार्थ प्रकाशित होते हैं किन्तु उल्लू हतदृष्टि हो 
जाते हैं। सच है-दुष्टों पर साधु-पुरुषों का संग भी असर नहीं कर 
पाता-- , 
दुष्टजनस्थ हि साघुविषज्धेप्यफल इतीव दिशत्यनुविश्वम्‌ । 
स्वृपदार्थविभासि दिनेशोदयहतद्प्टिनि कौशिकवृन्दे ॥* 


कवि प्रातःकालीन वातावरण का चिन्नण करते हुए चकवा-चकवी, कुक्कुट, 
अमरकुल, पक्षिगण आदि का उल्लेख किये बिना नहीं रह सका । श्राकाश-सरोवर 
में कन्दुकलोला का यह हृश्य कितना मनोरम है-- 


« नेपधीयचरितम्‌ १६-६ | 

« सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १५-५। 
« वही, १५-१४॥ 

» वही, १४-१६ | 
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कोकनदच्छविम भ्रसरोधन्तेडरण तिलका कृति मिन्द्रदृद्यो धप । 
काञ्चनविश्रमकन्दुकलीलां, सकलहरिच्छिदुमुग्धवधूना म्‌ ॥ * 


हे 


सन्ध्या-वर्णो त-- 

सन्ध्या और रात्रि का वर्णन कवि ने बड़े ही मनोयोगपूर्वेक किया है। 
प्रताप नष्ट हो जाने पर सूर्य मन्दज्योति होकर श्रस्ताचल की गुहा मे आश्रय- 
ग्रहण करता है' । रक्तिम सुर्य को पश्चिम दिद्या की श्रोर जाता हुआ देखकर 
प्रभ्य दिगंगनाएं ईर्ष्या से ऋृष्णमुखी हो गईं; पति का विरोधी-पक्ष की श्रोर जाना 
बड़ा दुस्सह होता है-- 

सुरक्तसूर्यामभिवीक्ष्य. परदिचिमा-सीषद्‌ श्रुव॑ व्याममुखास्तदेष्येया । 

'सद्यो बभूवुः सकला दिगज्भना:, पत्युविपक्षानुगमो हि. दुस्सहः ॥२ 

प्राची की तरह पश्चिम दिशा को दिवाकर द्वारा रागशालिनी बना दिये 
जाने पर श्रन्धकार महारोषपुर्वेक वन में फल गया है।* सूर्य के लोकान्तर- 
प्रस्थात करने पद पक्षीगण व्याकुल होकर पेड़ो की ऊंची चोटियों पर बैठकर 
ऋंदत करने लगे* । श्रासन्न वियोग से श्राहत हृदय के घाव से निकले हुए रक्त- 
रूपी जलवाली नदियाँ सन्ध्याभ्र-प्रतिच्छाया को बार-बार चुमती है । कहीं 
श्राकाश नीला है तो कहीं पाटल-वर्णन का | वह फूटे हुए ग्राम का विशभ्रम 
उत्पन्न करता है-- 

नील॑ क्वचित्‌ क्वापि सपाठलं नभो, निष्पिच्यमानाम्रफलस्य विभ्रमम्‌ । 

दधो नृणां कालविशेषनिर्मितां, दक्शां विचित्रां प्रतिपादय प्रुवम्‌" ॥ 


चन्द्रोदय-वर्णन-- 
सूर्यास्त के उपरान्त रात्रि में फंले हुए श्रन्धकार श्रौर चन्द्रोदय का भी कवि 
ते सुन्दर वर्णोन किया है| चन्द्रमा का सान्निध्य प्राप्त करने की इच्छावाली 
। प्राची-दिशा के सौन्दर्य का वेर्णत देखिये-- 


« सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १५-१७ । 
» वही, १३-११६ । 
. वही, १४-३३ । 
* वही, १४-२४ । 
» वही, १४-३५ | 
» वही, १४-३७ । 
» वहों, १४-३६ । 
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मित॑ दधच्छक्रदिंगड्भनायाः, सुधारुचे: सद्भ समुत्सुकाया: 
मुख रुचां जालमलब््वकार, कंप्‌ रपारीपरिपाण्डुमूत्ति: 


अब, 
अव्लमक 
भ्कि 
हा 


कलाघर की कलाएँ विविध साध्य सिद्ध करने भे समर्थ हैं--- 
चको रदयिताननेष्वमृतबिन्दुवन्दश्रुति, 
ततान हसनश्रियं कुमुदकोशगर्भेष्वलमू । 
जगद्विजयपाटवं मकरकेतुबाणेष्बहो, 
कलापि हि कलावतो विविधसाध्य सिद्धिक्षमम्‌ ॥ * 


ऋतु-वर्णन-- 

जिनपालोपाध्याय ने इस काव्य में कतिपय ऋतुओं का वर्णन बढ़े ही भाव 
पूर्ण ढंग से किया है। ऋतुवर्णत में कवि ने परम्परागत शैली का ही श्रनुकरण 
किया है, परन्तु भाव-प्रकाशन में कहीं-कहीं मौलिकता का परिचय भी दिया है। 
कवि ने वसन्त को कामुक के समान श्राया हुया बतलाया है--« 


उज्जुम्भिताम्भो रुहचारुवक्‍त्रो, तानासुगन्धिप्रसवाभिराम: । 
वनग्रियाकुजितकान्तग्रीति-रधागमत्‌ कामुकवद्‌ वसन्तः ॥* 
नानाप्रकार के पुष्पों की पराग उड़ रही है मानों कामदेव संसार को जीतने 
के लिए जा रहा हो श्रौर इस कारण धूल उड़ रही हो-- 
तानाप्रसुनोच्छलित: परागेरुद्धूलितं काननमद्य भाति । 
जगज्जयायोद्यमिन: स्मरस्य, नृपस्य नून॑ बलरेणुपूरे: ॥* 
वसल्त-वर्णत में कवि सहकार, कोकिल, कुरबक,भू गावली, पलाशराजि 
श्रादि में से किसी की भी नहीं भुला पाया है । गीत, कुसुम, दोलाविलासादि से 
वन श्रत्यन्त बनोज्ञ हो गया है--- 
गीते: सपने; कुसुमोधहासे:, काव्य: कथाधम्रि: सुविलासिभोगे: । 
दोलाविलासेइच वर्न मनोज्ञेट, क्रान्ति जयत्येतदहों ! दिवो&पि ॥* 


वसन्त के वाद ग्रीष्म का वर्णन है। भोपण भ्रीष्म ऋतु में महेन्द्रसिह श्रपने 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १४-४७ । 
२. वही, १४-५४ । 
३. वही, ६-४ ॥ 
४. वही, ६-२१॥ 
५. वही, ६-३६ ॥ 
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मित्र सनत्कृमार को ढूंढ रहा था । उस समय भयानक गरमी से सब जल रहे थे, 
राहगीर व्यथित हो रहे थे श्लोर जलाशय सूख कर मृग्रतृष्णा में कारण बन रहे 
थे' । छायादार व॒क्षों को उखाड़ता हुश्रा उत्तारू वायु चल रहा था । 


ग्रीष्प का रोसाञ्चकारदी चित्र इन पंक्तियों से द्रष्टव्य है--- 
सण्डलीपवना उच्चे रावतितरजोदला: । 
नृत्यनू सुर्तमहाभूतलीलां दघति थतन्न च ॥। 
मरुतो यत्र सध्वाना अ्रमन्तोध्योन्यसंहिता: । 
भुतेनद्रा इंव लक्ष्यन्ते रासकक्रीडितस्पृश्ठ: ॥ 
मध्याह्ने पर्मसंत्रर्ता वे चित्रगता इच। 
तिसगेंचापल हित्वा यत्र तिष्ठन्ति वबाबवरा: ॥ 
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लोलजिह्दागलद्दवारिसिक्तसन्तप्तभूमय: | 
यत्र छायास्वषि स्वास्थ्य लभन्ते न मृगारय:॥।४ 


सनत्कुमार को ढूढते हुए महँन्द्रसिह को पर्याप्त समय बीत गया। वर्षा 
था गई है। वर्षा क। एक सबशिलिष्ट चित्र देखिये-... 


धाराम्भ: सायकौघ क्षिपति सरभसं यत्र योधानुकारे , 
प्राणश्यत्‌ मानशत्रुश्चकित इव सनोमन्दिरान्मानिनीनाम्‌ । 
कि चात्यन्तं दिदोपे सरलविरहिणां मानसे नद्भवह्नि- 
स्तेनापूर्वेच्चनैनाचिररुचिरिव सुध्यातकान्ताकुचानाम्‌ ॥* 


इस समय श्रादित्य के समान महातेजस्वी राजा भी कान्दालिद्धुन-लोलुप 

होकर रण-यात्रा नही करते" । यूथिका, मौलिश्री, कुटज, केतकी आदि इस समय 
विदेष रूप से खिले है । इन्द्र-चनुष की शोभा श्रलग ही है। रात्रि में ख्योत 
चमकते हैं, दिन में मयूर नृत्य करते हैं श्ोर प्रोषित-भत्त्‌ काएँ नित्य श्राँसू बहाती 

१. समत्कुमारचक़रिचारितमहाकाव्यमू १०-५४-५६ । 
२, वही, १०-५६ | 

३. वही, १०-६२-६४ । 

४. वही, १०-६६। 

५० वही, ११-३ | 

६, वही, ११-७ । 


[ ५६ ] 


५ 


रहती हैं! । वर्षा-ऋतु में पाचों इन्द्रियों के श्रामोद को सामग्री एकत्र संचित 
रहतो है! ॥ 


कवि जिनपाल ने १६े सर्ग में श रद-ऋतु का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया 
है । वर्षा के बाद शरद्‌ की निर्मेलचा का एक भ्रध्वस्त चित्र द्रष्टव्य है;--- 


यन्नासंख्यानि वीक्ष्यामलमधुरपय:पुर्णेलीलासरांसि , 
प्राणिन्द्नल्पकालाश्रयमपनिकर्टट- सानस राजहंसाः 
आक्ृष्येव प्रणादश्चियमसितगलैभ्यो जग्रुस्तानि नृच्चेः , 
कुजव्याजेन पक्षोन्नमनविनमनेः खे प्रवृत्ता: प्रमोदात्‌ ॥? 


वर्षा से वियुक्त होकर श्रत्यन्त शोक से पयोद पाण्डुर वर्ण के हो गये हैं । 
वनान्तभाग ने शारदीश्री के प्रभाव से इन्दीवर-समूह की शोभा को धारण कर 
लिया है । 

शरदु-ऋतु में अ्रगस्त्य-तारा उदित होता है । इस विषय में कवि कहता है 
कि शारदीश्री की रमणीयता को देखने के लिए कुम्भण ऋषि भी श्राये है । 
वीतरामियों के मनों को हरण करने वाला सौन्दय्य श्रौर ही होता है-- 


रस्थामिवालोकयितु शरच्छि यं, कुम्भोद्भवो यत्र मुनि: समुद्ययौ । 
रम्यस्थ रम्यत्वदशा हि साइपरा, वीत्तस्पृह्वणामपि या मनोह॒ति: ॥* 


शरदु-वर्णन करते समय कवि गुजार करते हुए मधुकरों, हिरणों, कारण्डवों, 
सारसों, हाथियों श्रादि को भी नही भूला है'। कामीजत्ों के लिए तो शरद्‌ ने 
प्रिया-आलिगन का सुखद भ्रवसर उत्पन्न कर ही दिया है--- 


हृदयसिव खलानामुग्रकाकंश्यपात्र , 
कूटिलतरमितीव स्व रुरु; शुद्धभमेज्फत्‌ । 
विमलश्शधरांशो:' सज्जनस्थेव संगाद्‌ , 
श्रुवमसितमदाढ्यों यत्र कान्तोपगृढ़: ॥*९ 

१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ११-१४ | 

२६ वही, ११-१५॥ 

हे, वही, १६-६३ । 

४. वही, १६-६५ । 

४. वही, १६-७६ । 

६. वही, १६-७५ । 
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श्रमृतकिरणमूत्ति चन्द्रमा शरद-ऋतु में सारे विश्व का मित्र बन जाता 
है! । इसे सब लोग आनन्दित होकर व्यतीत करते हैं । 
सौन्दर्य-वर्ण च--- 

'समत्कृमारचक्रिचरितम्‌” काव्य में रीति-पग्रन्थों में रह शेली का मखशिख 
वर्णव नही पाया जाता, परन्तु प्रसंगवद् श्रनेक स्थानों पर पात्रों के शारीरिक 
सौन्दये का वर्णात हुआ है । १४वें से में भानुवेग क्वी पुनत्रियों का सौन्दर्य इन 
शब्दों में वणित हुआ है-- 

श्रमृूतमधु रगिर इभपतिगरमना;, परिगतसुखकरनृपसुतवचना: । 

प्रतिपदमधुरिह मुदमतिसुभगा, निजजनकसंदसि तृपखचरसुता:* ।॥। 

विवाहार्थ प्रस्थान करते समय सनत्कुमार के सौन्दर्य का वर्णन देखिए--- 
श्रारह्य मज्भलसितद्विरदं कुमारोअसंख्येनेभइच रबले रनुगम्यमा न: । 
छन्नप्रसाधितशिरा: सुमना: प्रतस्थे, शक्तो थथा त्रिदश्षको टिशतानुयात्तः ॥* 


उसके भ्रागे नृत्य करती हुईं रमणियां उसके सीन्दर्य का श्राँखों से पात कर 
रही थी और नगर की स्त्रियां उसको देखकर मोहित हो गई थीं। 


सहदेवो के सौन्दर्य का वर्णान करते हुए कवि ने कहा है-- 
लावण्यकिण्जल्कचिते. यदास्य-पद्मे विलासाक्षिमधुतन्रताली । 
रसावमाता न ततः शक्षाकोन्मक्तुं घनाओ्जीर्णगवीव पद्ातू ॥४ 
सहदेवो ने क्षीरसिन्धु के उन्‍्मथन्त से दुग्धच्छवि को प्राप्त लक्ष्मी की 
कीत्ति को जैसे अ्रपने सौन्दयं से निरस्त कर दिया-- 
निजप्रभास्तोमपरीतमूर्तिया - दुग्धसिन्धुन्मथनोल्लसन्त्या: । 
क्षीरच्छटाव्याप्ततनोहि लक्ष्म्या:, कीति समग्रों परिलुम्पतिस्म ॥* 
चन्द्रमा यदि मधुपालों से युक्त हो जावे अथवा कमल यदि शिखण्ड-भार को 
धारण करे तो उसके श्यामला-वेणीयुक्त चन्द्रमुख से उनको उपमा दी जा सकती 


है वन 





१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १६०८० । 
२. वही, १४-३१ । 
३. वही, १५-४२ | 
४, वही, ७-डेंप । 
५. वही, ७-४१ | 
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शशी यदि स्थान्मघुपालियुक्त, शिखण्डभारोद्धरमम्बुजं वा । 
तेनोपमीयेत यदाअ्स्यचन्द्रग, .. स्तिग्घायतश्यामलवेणिदण्ड: ॥* 


अ्न्तवेत्नी सहदेवी श्राकाश-लक्ष्मी के समान सौन्दर्य से विभूषित हुई 


क्रेण च क्षीरविपाण्डुगण्डा, सुनिर्मेलश्वेतमयुखभूषा । 
श्राकाशलक्ष्मीरिव सा विरेजे, मन्दयती वेश्मनि दक्तिचीव ।।* 


कवि ने सनत्कुमार के सौन्दर्य का सर्वाग विवेचन किया है | इसे परम्परागत 
नखशिखवर्णन की शैली में माना जा सकता है । सनत्कुमार के कण्ठ, नेत्र, ललाट, 
गण्डस्थल, नासा, श्रोष्ठ, इमश्रु, स्कन्ध, कर्ण, वक्ष:स्थल, बाहुदण्ड, ऊरू, पद, जंघा 
आदि विविध श्रगों का श्रल॒क्ृत वर्णन किया गया है | श्रोष्ठ और इमश्नु का वर्णन 
द्रष्टव्य है--- 
श्रोष्ठोध्प्पभाच्छोणमणिप्र काश:, इमश्र श्षिया प्रापितकान्तकान्तिभि३ । 
प्रवालविच्छेद... इवेन्द्रती ल-स्थली निवेशेन विशेषदीष्त: ॥॥१ 


वक्षःस्थल का सुन्दर वर्णोत्र इन पक्तियों में हुआ है-- 
वक्ष:स्थले हेमकपाटकान्तो, श्रीवत्सराद तस्य विनीलरोमा । 
सुमेरुविस्ती्णं शिलोपविष्ट-सकृत्ष्णसा रश्चियमाचक्कर्ष ॥४ 


उसके सौन्दर्य को देखकर रसणियां स्वेद-स्नात हो जाया करती थीं । 
वसन्त-ऋतु में भ्रमण के लिए निकले हुए सनत्कुमार के श्रश्व के सौन्‍दैये 
का वर्णन इन शब्दों में किया गया है-- 
उच्चे:क्रवा: कि भुवमाग्रतोध्यं, शक्तेण भकत्या प्रहितः कुमारे । 
सुर्येस्थ रथ्यः किमु वाज्भरोक्ष्यलोभेन नेतन्रक्षणदोश्वत्तीण; ॥* 
सुनन्दा के सोन्दर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
उत्कीणेरूपासिव चतद्धबिम्बतः, समुद्धताज्जीमसिव पद्मगर्भत:। 
विभिद्य चारोहणमुत्यितामिव, प्रभाजलोत्तालतरज्भवाहिवीम्‌ ॥| ९ 
१. सनत्कृपारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ७-५२ ॥ ह 
२. वही, ७-७६ ॥ 
४८ वही, ८-१६ | 
४, वही, ८-२० । 
५. वही, ६€- ६। 
६. वही, १७-११ 
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कवि ने उसके विविध श्रंगों का श्रलंकृत वर्णन किया है। शिर पर धारण 
किये हुए अंथुक के विषय में कवि का कहना है-- 
ज्योत्स्नागुणव्यूतमिवाघनं सित॑ं, शिरोंड्शुक॑ दर्पंगकीत्तितस्करम्‌ । 
दधाति सर्वावियवप्रकाशनादियं जगललोचनमोददचंद्रिका ॥)* 


उसके ललाट पर लगा हुश्ना तिलक कामदेव के सज्जीक्ृृत शस्त्र का भ्रम 
उत्पन्न करता है? । सविलास नत्तंन करने वाली भोहें कुटिलता में कामदेव के 
धनुष के समान होने पर भी उससे विशेष प्रतीत होती हैँ? । सुपक्वबिम्बाफल के 
समान पाठल प्रभा वाले उसके होठ श्रत्यन्त सुन्दर हैं-- 


सुपक्वबिम्बीफलपाटलप्रभ:, प्रभायतेधस्या रुचिरों रदच्छद:॥. 7 
रागेण सर्वाज्भगतात्मरूपतः, सर्वेस्वनिर्यास इवावतारित:॥ 


श्॒यं भवेत्‌ कि रतिवल्लिपल्लव:, प्रवालखण्डः किमु कामवारिधे: । 

नानीदृुशों येन कथब्चिदीक्षणादपि प्रकुर्याद्‌ विक्वृतं जगन्मनः ॥ 

निवेशितो&त्रेव सुधारसः सुरेनृन यदस्म॑ स्पृहयन्ति कामुकाः । 

विहाय. माधघुयेभूदिक्षुशकंराखण्डादिवस्तुनि विहस्तमानसा: ॥४ 

नगर मे प्रवेश करते हुए सनत्कुमार के सोन्दर्य को देखने के लिए उत्सुक 
पुराज़ुनाश्रों की सुन्दरता का वर्णन कवि ने बड़े ही श्रौचित्यपुर्ण ढंग से किया है* । 


तेलमर्देन के समय सनत्कुमार के सोन्दय्य को देखकर श्रागन्तुक देवरूप ब्राह्मण 
बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने उसकी शारोरिक-कान्ति की प्रशंसा भी की, परन्तु 
प्रहंकार के कारण शीघ्र ही सनत्कुमार का शरीर कान्तिहीत हो गया | बस्तुतः 
मतःप्रसाद ही सौन्दर्य का कारण है। उसके बिना वह नष्ट हो जाता है । 
सनत्कुमार ने जराजीणं शरीर को तप द्वारा श्रभिनव सोन्दय्य से विभुषित किया । 
ऐसा सौन्दर्य कवि के श्रनुसार शरीर नष्छ हो जाने पर भी श्रविनाशी बना रहता है। 


बाललीला-वर्णन--- 
कवि ने सनत्कुमार की बाललीला का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है । 


» समनत्कुमारचक्रिचरितमहाकोव्यम्‌ १७-१६ । 
» वही, ९७-२१ | 

« पही, १७-२२ | 

» पही, १७-३६-४३८ । 

» चही, २३- ६-१६ | 
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बालक सनत्कुभार के मुख को चूमकर पिता श्रश्वसेत मधुत्रत के समान तल्‍्लीन 
हो जाता था' । पिता के कान में उसके तुतले शब्द श्रमृत की वर्षा कर देते थे । 
माता या पिता की अंगुली पकड़ कर चलता हुआ बालक सनत्कूमार चवोदित 
चन्द्रमा के समान उन्तकी दुष्टि को श्राकृष्ट कर लेता है-- 


स्खलत्पद॑ क्रामति मन्दमन्द, शिक्षाववष्टब्धकराडगुलीके । 
धात्या धरित्रीपत्तिराबबन्ध, दृष्टि नवे चन्द्र इवोदयस्थे ॥* 


उसने काकपक्ष धारण कर रखे हैं। चन्द्रमा की कलाशञों के समान बढ़ता 
हुआ वह शीघ्र ही पुर्णकला-सम्पन्न हो गया । उसने कुमारभाव से भ्रतिरुद्ध को 
जीत लिया, शारीरिक-सौन्दर्य में कामदेव को जीतने मे समर्थ हो गया--- 


जितानिरुद्धोडपि कु मारभावे, वपु:श्रिया पुष्पशर जिगीषु: ।* 


घटना-बाहुलल्‍व के कारण यद्यपि काव्य में बाल-चेष्टाग्रों का श्रधिक्र वर्णन 
सम्भव नहीं था, फिर भी कवि ने भावुकता का परिचय देते हुए सन्तत्कुमार की 
बाललीला के वर्णत के लिए श्रवसर निकाल लिया है। इससे अ्रश्वसेन ओौर 
सहुदेवी की सन्‍्तान-विषयक राग को वात्सल्य रस के रूप में परिण॒त होने का 
श्रवसर मिल गया है। ऐसे रुचिकर मामिक स्थलों की खोज श्लौर उनका 
यथोचित चित्रण सिद्धहस्त कवियों का ही काम होता है । 


नगर-वर्शान--.. 


जिनपालोपाध्याय ने कुरुजांगल-प्रदेश की शोभा का वर्णन वरते हुए उसे 
सब दिशाश्रों का मण्डन कहा है। उसमें श्रभेक देवालय व बड़े-बड़े सरोवर हैं । 
सारे निवासी धर्मसेवी हैं। उसमें भ्रनेक चक्रवर्ती उत्पन्न हुए जिनके द्वारा दुर्भिक्ष, 
रोग, व्यसनादि को समाप्त कर दिया गया। वहां की भूमि पर पुष्पकाननों के 
विस्तार ने स्वर्ग के नन्दनवन की शोभा को भी तिरस्क्ृत कर दिया है-- 


सोरभ्यलुभ्यनूमधुपालिनाद-व्याजेत. पुष्पोत्तटकाननानि । 
श्रधिक्षिपन्तीव वन सुराणां, प्रत्यव्दमुद्यतृकुसुमानि यत्र ॥* 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ ८-४ 
२. वही, ८-५ ॥ 
हे. वही, ८घ-६॥ 
४. वही, ८-७। 
५, वही, ८-८ ॥ 
६. वही, ८-६ ॥ 
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एकावली भ्रलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि नगर युवतियों से 
संकुलित हैं, युवतियां अद्भुत रूपवतो हैं श्रोर रूप युवकों का मन चुरा लेता है 
जिससे उनका मुख म्लान हो जाता हैः-- 
पुराणि योषाकुलसंकुलानि, योषाकुलान्यद्भुतरूपभाडिज । 
रूपाणि यूनां मनसां हि चोराइचोरा: परिम्लानमुखाइच यत्र ॥'* 


ऐसा हो वर्णन मदवर्षी-गण्डस्थल पर मंडराते हुए भ्रमरों के समृह का है--. 
न दच्तिनो दानविहीनगण्डा, न दानमप्युज्कितगन्धवासम्‌ । 
गन्धो5पि नेवासूरभिव्यंधत्त, कलत्कवणां यत्र मधुव्रतालीम्‌ ॥।* 
मत्यलोक में भी यहां नित्य उत्सव मनाये जाते रहते हैं ॥ इसलिए यह 
पृथ्वी वर ही स्व की शोभा को उपस्थित करता है। इस प्रदेश में हस्तिनापुर 
है जिसके विषय में कहा गया है-- 
हम्याणि रम्यस्फटिकोपलदयुतिच्छुटाजलक्षालितविद्धमुखान्यलूम्‌ । 
क्षपास्वखण्डक्षणदापतिप्रभाचितानि यत्राउप्पुरलक्ष्यमूत्तिताम्‌ ॥* 


केलिवनों, सरोवरों श्रादि का वर्णन द्र॒ष्टव्य है-- 
कीर्णान कर्णामृतकेकिकेकापिकस्वनें: केलिवनानि यत्र । 
भंगाय मानस्यथ' मनस्विनोनामल समाधेश्च समाधिभाजाम्‌ ॥ 
सत्सारसोदीरितमध्यमस्वरव्यामिश्रबहिस्फुटपडजगी ति भि: । 
सरांसि पान्थाय वने: सम सदा, प्रातर्गंती यत्र दिशच्ति सद्भुलम्‌ ॥* 
हस्तिनापुर की समृद्धि के विषय में कवि का कहना है कि वहां की रत्नराशि 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नाकर तो नाममान्र का ही रत्माकर है-- 
यस्मिन्मणीनामवलोक्य. शाशीनू, सख्यातिगान्यन्यपथे प्रतीयु: । 
जना; परयोधि हतसर्वेसारं, नाम्तेव रत्नाकरकोत्ति भाजम्‌ ॥* 


संसार की सारभूता उस पुरी को देखकर इन्द्र श्रपत्ती पुरी को भी होन 
समभता है-- 
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संसारसाराखिलवस्तुपात्नं, यद्भुरिभि: सद्गुरुभिः कवीस्द:। 
प्रसाधितं वीक्ष्य सहस्रनेत्रो, न बहुमंस्ताऊत्त्मपुरीं ग्रुणज्ञ।॥* 


सनत्कुमार के जन्म के समय नगर के मार्गों को कुकुम-मिश्रित जल से 
सींचा गया, कपू र-धुम से सुवासित किया श्रोर ऐसा कर दिया जिससे उच्छुखल 
नृत्य करते समय भी नत्तेकी को धूलि-कण न लगे--- 


मार्गा असिच्यन्त थ कुँकुमास्वुभि:, सासदरे: सधुर्पेनसारमिश्रिते: । 
तथा यथोच्छु खलनत्तंनेष्वपि, स्त्रीणां बभूवुन लसद्रज:करणाः ॥१ 
प्रत्येक घर सिन्दूर-रंजित था, मंगल-वैजयन्ती-मालाएँ वायु से हिल रही 
थीं? । गलियों में पुष्प बिखरे हुए थे, जिन पर भौरे मंडरा रहे थे श्रौर वेणु 
एवं वीणा के नाद के साथ किन्नरों को कला प्रकट हो रहो थी--- 
रथ्यासु पुष्पप्रकरे रणड्िस्तारं टह्विरेफं: सहसा&ब्रियत्त । 
कला प्रभृता भ्रपि किन्नराणां, सवेणुवीणाध्वनयोदपि तादा; ॥४ 


सनत्कुमार के श्रपने नगर में प्रवेश करते समय धागरिक लोग उसकी 
सुन्दरता का नेत्नों से पान करते नहीं श्रधाते । 


अ्दती-परोंन 


कवि ने भयानक राक्षसी के समान शभ्रटवी का वर्णव भी किया है जिसमें 
विभीतक के पेड़ उगे हुए हैं, काक-समुह बोल रहा है; फूलों से लदे हुए पलाश 
हवा से कांप रहे हैँ श्रोर कई सुखी लताएं भी दिखाई पड़ रही हैं--- 


ताली हिन्तालवा तालो कोठिशो यत्र दुश्यते । 
रझुक्षा पत्रदरिद्रा च कि राज्ञां सन्ततियंथा ॥* 


पद-पद पर मसृग्ों की ध्वन्ति श्लोय किल-किलारव सूनाई पड़ता है। क्र्र 
मृगाधिपति को देखकर मृग छ्षीज्र भाग जाते है। यमराज के किकर के समान 





१. सनत्कुमारचक्किचरितप्रहाकाव्यम्‌ १०-२३ | 
२. वही, ७-३३ ॥ 
8१० वही, ७-६२ । 
४. वही, ७-६३ ॥ 
४. वद्दी, ७-६६ ॥ 


सब प्राणियों का वध करने वाले घनुर्धर किरात भी अटवी में दिखाई पड़ते है । 
वक्षों पर रंग-बिरगे बहों वाले मयूर दिखाई पड़ रहे हैं' । 


शमीव॒ क्ष के फल खा लेने से श्रतिसार-ग्रस्त गीदड़कुल मांस के लिए भी 
नहीं दौड़ पाता" । ऐसा वर्णन कवि सुक्ष्म-निरीक्षण-पूर्वक ही कर सकता है । 


उस शअ्रटवी में उल्लू घृधारव करता है एवं उसे झौर भो भयावक बचा देता 
है। काले सर्पों' का समूह चूहों के पीछे दोड़ता है ।॥ अटवी की भीषणता का चित्र 
कवि ने तदनुकूल भाषा अश्रपत्ता कर ध्वन्यालड्वार द्वारा प्रस्तुत किया है-- 


यन्नामिषरसोन्मत्ता: स्फारफेत्कारफेरवाः । 
जयन्त्यट्रध्वनिप्रोढान्नक्तः भक्तञ्चरानपि ॥।* 


वहां अनेक वराह मारने वालो को वराह अपने दष्ट्रास्त्र से घायल कर देते 
हैं“ । मित्र-स्मेहवश महेन्द्रसिह ऐसी श्रटवी मे भी गया । 


युद्ध-वर्णन 


जिनपालोपाध्याय ने युद्ध के तीन प्रसंग अपने काव्य में प्रस्तुत किये है । 
युद्ध-प्रसंग में कवि ने वीर, रोद्र, भयानक, अ्रदृभुत श्रौर बीभत्स रसों का चित्रण 
यथोचित रूप में किया है। भाषा भी तदनुरूप श्रोजपूर्ण और चित्रोद्भासित्री 
है । अ्सिताक्ष के भयानक श्राक्रमणों श्रोर सनत्कुमार के निर्भीक प्रत्याघातों का 
वर्णन १३ वें सर्ग में है। समान बल के योद्धाश्रों का रणकौशल दर्शनीय उत्सव 
बन गया है । विजय अवश्य सनत्कुमार की होती है, परन्तु श्रसिताक्ष यक्ष भी 
श्रमितबल होने से प्रशंसा का श्रधिकारी है। इन्द्र-युद्ध मे रत सनत्कुमार यक्ष 
के विषय में सोचता है कि, यह शज्भहीन वृषभ है श्रथवा कोई लोकविश्वुत चक्री 
है* । एक बार तो उसके प्रहार से वह चिसंज्ञ तक हो जाता है-- 


मृच्छेतापगमनात्‌ समुदस्थात्‌, सुप्तवुद्ध इव केसरिपोत: । 
क्रोधवाडवपयोनिधिराजो, राजसूनुरपहस्तितवाघ: ॥१ 
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इस युद्ध का अन्त विजयी सनत्कुमार पर देवों की पृष्पवर्षा से होता है! । 
समत्कुमार का दूसरा युद्ध विद्युद्दंग से हुआ | वीरवर कुमार ने उसे मुष्टि- 
प्रहार से ही व्यधित करके समाप्त कर दिया--- 
मुष्टिप्रहारेजितवजञपातंस्तं प्राहरद्‌ वीरवर: कुमारः' । 
चिस्तार से युद्ध का वर्णव २०वें श्रौर २१वें सर्ग में हुआ है । यह वर्णन 
कवि-प्रम्परासिद्ध है। इसमे कवि को चित्रभाषा का प्रयोग करके पाण्डित्य 
प्रदर्शन करते का भी पर्याप्त अ्रवसर मिला हैं। कहीं-कहीं श्वर्थ तिकालने में 
खींचातानी करनी पड़ती है। बौद्धिक-व्यायाम इसे भले ही कहा जाय परच्तु 
काव्य की दृष्टि से ऐसे प्रयोगों का विशेष महत्व नहीं होता । 
२०वें सर्ग में उभय पक्षों को सेना के प्रयाण का रोमांचकारी वर्णन है । 
इत्रपक्ष की सेना कुमार को तो वंसे ही प्रतीत हुई जैसे सिह को मृगवाहिनी-- 
दूरादथ कुमारस्य, चक्षुपी विषयं ययी । 
मृगादनस्येव मृगीवाहिनी सचलाचला ॥॥३ 
युद्ध में सिर तो कट-कट कर ऐसे ग्रिरते लगे जैसे मत्त हाथी कपित्थ-फल 
गिरा रहा हो-- 
शिरांसि हस्त्रलुनानि पेतुस्तव सहसख्रशः । 
कपित्या तृत्फलावीव स्कन्चे मत्तेभताडितातू ॥४ 
रक्त की नदी में शरीर बहने लगे--- 


मूढधार्त: परासूनां शरीराणि दरीरिणाम्‌ । 
वहन्त्यसूग्महानर्या यादांसीव रबाद्‌ बच्चु: ॥* 


थावेश में कई वीर अपने शस्त्र फेंक कर, ऋ्ुद्ध होकर श्रपने प्रतिद्वन्द्वी से 
केशखींचते हुए युद्ध करने लगते है-- 


प्रक्षेप सर्वशस्त्राणामयुध्येतां स्फुरत्क्ृधी । 
केशाकेशि भृशं कौचिदहो क्रोध: सुदुर्धर: ॥* 
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२१वें सर्ग॑ में अश्रनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग देखें जा सकते हैं। अपते 
सेनानियों के मर जाने पर अशनिवेग महान्‌ अ्रमर्ष से भर कर समर में स्वयं 


उतरा-- 
महाम्ष भर: सोइपि विवेश समरे स्वयम्‌ । 


भीम॑ यमस्य वेब्मेव मुमुष रिव साहसी ॥” 
गोमृत्रिका, खद्ध, मुशल, धनु, हल, शक्ति, क्षुरिका, कलस, निश्चेशिका 
श्रादि बन्धों का चमत्कार-पूर्ण प्रयोग करते हुए कवि ने युद्ध का रोमांचपूर्ण वर्णन 
कया है ! आग्नतेयास्त्र, वायव्यास्त्र आदि का प्रयोग भो युद्ध में हुआ है। 
वारुणास्त्र का वर्णुन द्रष्टब्य है-- 
सस्मार वारुण' मन्त्र राजबीजी जयावहम्‌ । 
येन सद्यो गजध्यामर्व्यनिशे व्योम वारिदेः ॥॥१ 


इस युद्ध में सनत्कुमार विजयी हुआ । उसको प्रशंसा स्वेत्र की गई । 

चित्रकाव्य में युद्ध का जेसा वर्णन जिनपाल तने किया वैसा माघ श्लौर श्री- 
हे भी नहीं कर पाये। चित्रकाव्य को चाहे काव्यशास्त्री श्रधम काव्य मानते 
हों, परन्तु उसमें दक्षता पा लेना 'भी कम महत्त्व की बात नहीं है। 


राजनोति-वर्णन 
श्रब्वसेन ने सनत्कुमार को व्यावहारिक राजधर्म की शिक्षा दी है। बहु 
कहता है कि राजाओं का प्रथम धर्म प्रजापालन है--- 
वत्स ! प्रजापालनमेव धर्मः, क्षोणीद्वराणां प्रथम: प्रतीत: ।* 
दुष्टों को क्षमा न करना और नीतिमान्‌ होना, दोनो राजनीति के श्रंग हैं-- 


दुष्टाक्षमित्वं चयशालिता च, द्वय॑ं तदद्भु सहज च तत्ते 
सर्पाशन प्रावृषि नर्तन चानुशिष्यते केत नव: शिखण्डी ॥४ 


काम दुर्वार्य पिशाच है, क्रोध मदमत्त बलवान योद्धा है” । राजाश्रों को इन 


१. सनत्कुमारचक्षिचरितमहकाव्यम्‌ २१-३४ (इस इलोक में क-च-ट-तवर्ग का परिहार 
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प्रर विजय प्राप्त करना चाहिए । राजा के वास्तविक शन्रु काम, क्रोध, मद, 
लोभ, दम्भ भ्रादि ही हैं। इनको जीते बिना अन्धकार मे प्रकाश भानु भी नही 
कर सकता" । इन्द्रियाँ घोड़े के समान उच्छु खल होती हैं । उनको ययत करना 
भी श्रावश्यक है । कौटिल्य ने भो राज्य का मूल इन्द्रिय-जय माना है । पर-स्त्री 
की कामना लंकेश्वर की तरह समूल नष्ट करने वाली है | यहां उस धारणा का 
खण्डन हो जाता है जिसके श्रनुसार विक्रमयशा यथा-त्था श्रपने जीवन की रक्षा 
करना दण्डनीति का आधार मानता है--पर-स्त्री का हरण करके भी-- 
यथा तथाउच्त्मा परिरक्षणीयः, इत्याह तावन्ननु दण्डनीति: ।* 

प्रजा मे अनुराग बढ़ाकर राजा चिरकाल तक राज्य भोगने में सफल होता 
है । भ्यायनिष्ठ होने से राम को तरह राजा प्रजानुरागी होता है।? राजा को 
घोर, क्षमाशील, विनम्र होने के साथ ही पराक्रमी होना चाहिए । उत्तम गुणों 
से ही राजा प्रजा का पालन करने में समर्थ होता है। श्रश्वसेन के इस उपदेश 
की तुलना कादम्बरी के शुकतासोपदेश श्रौर दमयन्ती-कथा-चम्पू के सालंकायनोप- 
देश से की जा सकतो है । 
वस्तु-वर्णन में अलड्ूमरों का प्रयोग 

ग्रलकृति काव्य-शरीर के शोभा-वद्धंन मे कारण बनती है । लोक का श्रध्ययन 
करने पर स्पष्ट प्रतीत हो ज।यगा कि अ्रलकारो की श्रोर रुचि मनुष्य-मात्र की 
सहज ध्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति कला को जन्म देती है, परन्तु काव्य-कला में इनके 
प्रति अ्रतित्राय भ्राग्रह भश्ररचि का कारण भी बन जाया करता है। संस्कृत के 
अलकार-सम्प्रदाय के श्राचाय श्रलकार को मानव की सहज-रुचि का सहजात होना 
स्वीकार करते हैं श्रोर इसी रूप में काव्य को आत्मा मानते हैं, परन्तु विचित्र- 
मार्गीय भट्टि, माघ, श्रीहए्ष श्रादि कवि अलंकार को इस रूप में स्वोकार नही 
करते थे । जिनपाल भी इसी परम्परा के कवि हैं श्रोर उन्होने श्रलकारों का 
उपयोग अ्रपनी क्ृति में महाकाव्योचित गरिमा श्रौर उदात्तता का समावेश करने ' 
के लिये किया है। 

कवि ने शाब्दालंकारो और भ्रर्थालंकारों--दोनों का ही उपयोग अपने उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए किया है । उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्रर्थान्तरच्यास, प१रिससख्या, 
१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यमू, ८-७२ । 


२. वही, १-५६ । 
३, वही, पन्प || 


* [ ६७ ] 
एकावली, भ्रप्तंगंति, सरेह, उदाहरण, विषम, मुद्रा श्रादि श्र॒लंकारों का काव्य में 
यथोचित प्रयोग हुग्रा है। शब्दालंक्ारों का भी कहीं-कहो बड़ा हो स्वाभाविक 
प्रयोग हुप्ना है। यथा, अनुप्रास का प्रयोग-- | 
वसति: कालकेलोनां रौद्रताया: पर पदम्‌ । 
दुःखानामाकरों घात्रा चक्र या कौतुकादिव ॥* 
इलेष, यमक और वक्रोक्ति का भी श्रनेक स्थलों पर यथोचित स्वाभाविक 
प्रयोग हुआ है। ऐसे स्थलों पर कवि को अपने उद्देश्य में सफलता मिली है । 
श्रलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के उदाहरण भ्रन्यत्र श्रा चुके हैं । 
जहां कवि ने खींचतान कर के शअ्रलंकारों का प्रयोग करने को चेष्टा को है 
वहां कवि के उद्देश्य को हानि ही हुई है । 
"२१वें सगे में कवि ने शब्द-प्रयोग के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की 
चेष्टा की है । कहीं उसने विशेष वर्ग के वर्गों का परिहार किया है। यथा--- 


(१) क-वर्गं-परिहा र-- 


सहीयाँसोी भवन्त्येव मह॒द्भ्यो5पि हि भूतले । 

श्रोतुता वास्यते बहीं यदाशीविषवन्दह्य ॥* 
(२) क-च-वर्ग-परिहार--- 

तेन तत्र तथा तेने घनश्रो: शरसन्तति:। 

यथा«्सी दास्यचन्द्रस्प ग्रातच्छाया दिने हरे: |: 
(३) क-च-ट-वर्गत्र4-परिहार-- 

श्रादधेष्य यश.शेषा भूरिसेनाः स श्ात्रवी: । 

सुसंहता अपि तती रत्तसूरिव तामसी: ॥* 
(४) क-च-ट-त वर्ग-चतुष्क-परिहा र-- 

सभायामसुरेशो5पि यश: समरसम्मवम्‌ । 

यस्योरुरोषभोमस्य विववार शशिप्रभम्‌ ॥।६ 


.3ं्++++++४7++5++3+त०+5 


« सनरकुमारचक्रिचस्तिमहाकाव्यम्‌ू, १०-३८ । हि 
- दष्टव्य पुरा १शवा सर्ग । दि 
« वही, २१-७ 

मर चही, र्‌ है- १ र्‌ । 

« वही, २१०२१।॥ - 

« वही, २१-३७ । 


#ी रद ०६ ० ७ ० 


ही 


(५) पंचवर्ग-परिहार-' 
प्राहवेषबसर: सार साहसे हावराश्शिषाम्‌ । 
वीरराशेरिहाध्स्याइ्सल्लीलावार सरो रवेः ॥ 
(६) तालव्य-वर्ण-परिहार-- 
भाददे नम्रता साधु वरबाहुप्रसाधनम्‌ । 
स धन: सद्गुणोपेत॑ कान्तागात्रमनोहरम्‌ ॥॥* 
इसी सर्ग में गोमूत्रिका, खद्भध, मुशल, धनु, हल, शक्ति, शर, क्षुरिक्रा, 
चामर, कलस श्रादि बन्धों का प्रयोग हुआ हैँ । चक्रतरन्धों में 'सनत्कुमारचक्रि- 
चरितसिदं? “जिनपालगणिद्चनमिद' ” वाक्यगर्भित छन्दों का प्रयोग भी हुथा 
है। इन प्रयोगों से यही व्यक्त होता हैं कि कवि का भाषा पर असाधारण 
ग्रधिकार है । 
वस्तृ-वर्णन में छन्‍द का उपयोग 
छन्द श्रर्थ को प्रकाशित करने वाली सुनिश्चित पद-योजना को कहते हैं । 
छद ही सघतता और विरलता से काव्य को बन्ध या मुक्त बनादा है। छोटे 
से छोटे 'श्री' छन्‍्द से लेकर ६६९६ श्रक्षर के बड़े दण्डक-छुन्द तक लिखने की 
काव्य-परम्परा विद्यमान है। विषय श्रौर शेली के अनुसार विशिष्ट छन्दों का प्रयोग 
होता रहा हूँ । कुछ छन्द तो विशिष्ट काव्य-परम्परा के लिए रूढ हो गये है । 
छन्द-शब्द को व्युत्पत्ति 'छदिर्‌ ऊर्जने, छदि सवरणे, चदि श्राह्नादने 
दीप्तो च, छंद पंवरणे, छद श्रपवारणे' आदि धातुग्रो से सम्भव है । बेर में छंद 
को श्राच्छादन के श्रथे में प्रयुक्त माना गया है' । छान्‍्दोग्योपतिषद्‌ की एक कथा 
के अनुसार मृत्यु से डर कर देवगरा त्रयीविद्या में प्रविष्ट होकर छन्दों से छादित 
हो गये । श्राच्छादत करने से ही छन्‍्दों का छन्दत्व है? । ऐतरेय-श्रारण्यक्र के 
श्रनुसार स्तोता को श्राच्छादित करके छन्द पापकर्मो से रक्षित करते हैं । 


१. सन्तत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌, २१-४२ | 

२ वहो, २१-५१ । 

३. वही, २९१-१०४ | 

४ वही, २१-११२ । - 

४ वंदिक छन्दो-मीमापा--पं० युधिष्ठिर मीमासक, पु० ११-१३ 
६. यासक्र--निरुक्त, ७-१२ 

७. छान्दोग्योपनिपत, १-४-२ 

८. ऐतरेय:आरण्पक, २-२ 
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दरीर का आयतन सप्त-छन्दों से. निभित होता हुं" । उनका काम छारीर 
को मर्यादित करना होता है। वही काम छन्द करता है । साहित्य में छन्द का 
श्रपना महत्त्व होता है। कात्यायन के अ्रनुसार सारा वाह मय ही छुन्दोरूप 
होता हैर-'छन्दो मुलमिदं सर्व वाडः मयम्‌ | ।' छन्द के बिता दुर्गाचार्य के अनुसार, 
वाक्‌ उच्चरित नहीं हो सकती । केवल पद्म में हो नहीं, गद्य में भी छन्द का 
अनुशासन रहता है। छनन्‍्द तो शब्द को श्रथं-लय की घोषणा करने वाला होता है । 
इसलिये कोई शब्द छन्द-रहित नही होता । यह श्रक्षरों का नियामक होता है | 
कात्यायन के श्रनुसार यही छन्द का प्रमुख कार्य है - यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः* 
वस्तृतः भावों को आ्राच्छादित करके अपने में सीमित करते वाली शब्द-सघटना 
को साहित्य में छन्‍्द कहते हैं। श्रर्थ को प्रकाशित करके श्रथ॑ंचेता को श्राह्नादवुक्त 
करने मे भी छन्द का छन्दत्व प्रकट होता है, महाकाव्य तो प्रत्नन्ध-सल्ञा का अधि- 
कारी ही छन्दी से बनता है। छन्दो को तेजस्विता का चरमरूप मुक्तक-क्राव्य में 
प्रकट होता है। 


महाकाव्य में छन्द श्रथ-मर्यादा में हो कारण नहीं बनता, उसका काम कथा- 
प्रवाह को श्रक्षुण्ण बनाये रखना भी होता है । छन्दों के पद-पद पर परिवर्तन से 
कहीं यह प्रवाह टूट न जाय--इस श्राशका के कारण: महाकाव्य के लक्षणकारारों ने 
यह नियम बना दिया है कि एक सर्ग में एक ही छन्द प्रयुक्त होता चाहिए । हां, 
कथा में श्रापेक्षिक नाटकीयता लाने श्रौर घटना को मोड़ देने के लिए सर्गान्त 
में छन्द बदला जा सकता है। क्रवियों ने बहुधा इस नियम का निर्वाह अ्रपन्री 
कृतियों मे किया है, परन्तु चमत्कारप्रिय महाकवियों ने इस श्रोर ध्यान नहीं 
दिया । उन्होने छुन्‍न्दों को भी चमत्कार-प्रदर्शत का साधन बना लिया | हिन्दी 
के कवि केशव को यह प्रवृत्ति संस्कृत के कवियों से मिली है। जिनपालोपाध्याय 
उन संस्क्ृत-कवियों में से हैं जिन्होनि चमत्कार-प्रदर्शंन के इस उपाय को श्रपना 
कर आगे के कवियों के लिए प्रेरणा देने का कार्य किया। उन्होने 'सनत्कुमारचक्रि- 
चरितम्‌! मे ७६ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। इतने छन्दों का कुणलता- 





६. स्वच्उन्दता, स्वतन्त्रत्ता प्रौर स्वराज्य--डॉ० बद्रीप्रसाद पचोली 
२. ऋगूयजुप्‌ परिद्िष्ट ५ 

३. 'नाच्छुन्दर्सि वागुच्चरति इति! निरुषत.. ठग वक्ति, ७-२ 

४, “छम्दहीनों व शब्रो5ह्ति” नाट्य श।€ न्‍ 

५. ऋकमर्वानुक्रमण 

६. मं. विनयप्तागर--वुत्त मौक्तिक ' 
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पूर्वक प्रयोग कर पाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का छन्दशास्त्र पर भो 
प्रसाधारण अश्रधिकार है, काव्य में प्रयुक्त छन्दों के नाम सगं-क्रम से इस 
प्रकार है--- 


१. सर्ग मे-.इद्धवज्रा, उपेन्द्रवज्ा, इद्धवज्रोपेन्द्रवञ्नोपजाति के १४ भेद -- 
कीत्ति, वाणी, माला, शाला, हंसी, माया, जाया, वाला, ग्रादा, भद्गा, प्रेमा, 
रामा, ऋद्धि, बुद्धिए,वसन्ततिलका धौर अन्त में शझादू लविक्रीडित छन्द का 
प्रयाग हुआ है । 


२. सर्ग में -इन्द्रवच्नञा, उपेन्द्रवजञ।, इच्रवज्रोपेच्रवज्ञोपजाति १३ भेद, वगस्थ 
इन्द्रवशा, वंशस्थेन्द्रवशोपजाति के १० भेद और श्रन्त में मालिनी.छन्द का प्रयोग 
हुआ है । 

३. सर्ग में -इन्द्रवज्रा, उपेद्धवज्रा, इन्द्रवञ्रोपेन्रवञ्ञोपजाति के १४ भेद, 
शाद्‌ लविक्रीडित और मालिनी छन्दों का समावेश हुग्रा है । 
४. सर्ग में-- इन्द्रवज्रा, उपेद्धवज्रा, इन्द्रवजोपेस्रव्ञ्ोपजाति के १४ भेद, 


इन्द्रवशा, वशस्थेन्द्रवशोपजाति के & भेद और श्रन्त में शादू लविक्रोडित छमन्‍्द का 
उपयोग हुआ है । 


५ सर्ग मे--इच्धरवजा, उपेचद्रवजा, इन्रवज्रोपेन्द्रव्ञोपजाति के १३ भेद, 
वंशस्थेन्द्रवंशोपजाति के ७ भेद श्रोर श्रन्त में मालिनों छन्द का प्रयोग 
हुआ हैं । 


सगे मे-इन्द्रवत्ञा, उपेन्द्रवद्ञा, इन्द्रवच्नोपेन्द्रव्योपजाति के १३ भेद, 
वशस्थेन्द्रवंशोपजाति का १ भेद, शादूं लविक्रीडित श्रौर खग्धरा छन्द का व्यवहार 
हुआ हू । 
७, सर्ग में--इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्ञा, इच्द्रवञ्नोपेन्द्रव्योपनाति के १४ भेद, 
वशस्घ, इन्द्रवशा, वंशस्थेन्द्रवंशोपजाति के १५ भेद, वसन्ततिलका श्रौर मालिनो 
छन्द का समावेश हुआ है । 


८. सर्ग मे--इन्द्रवज्ा, उपेद्धवज्रा, इन्द्रवज्ोपेन्रवज्ञोपजाति के १४ भेद, 
बंशस्थेन्द्रवशोपज्ञाति का १ भेद, श्रन्त में शादूलविक्रीडित छुन्द का उपयोग 
हुआ है । 

€. सगे में--इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवञ्ञा, इन्द्रवज्ोपेन्द्रवञ्नोपजाति के ९ भेद, 


श्रार्या, अनुष्टुप्‌, वशस्थेन्द्रवशोपजाति का १ भद, वसनन्‍्ततिलका, स्रग्विणी, मालिनी, 
पृथ्वी श्रीर स्तनग्घरा का प्रयोग हुश्ना है । 


[ ७१ | 


१०. सर्ग में--अनुष्टुप्‌, भ्रार्या, मालिनी, पृथ्वी श्रौर श्रन्त में हरिणी छन्द का 
व्यवहार हुआा है । 

. ११. सर्ग मे-शअ्रनुष्टरपू, उपेन्द्रवत्ञा, इन्द्रवज्ोपेन्द्रवल्नोपजाति के २ भेद, 
वसनन्‍्ततिलका, मालिनी, शादूं लविक्रोडित शौर स्रग्धरा छन्द का समावेश 
हुआ है । - 

१२ सर में- भनुष्टरपू, इन्द्रवञ्रोपेद्धवद्ञोपजाति के ३ भेद और अन्त में 
ख्ग्धरा छन्द का उपयोग हुआ्ना है । 

१३. सर मे- श्रार्या, गीति, पादाकुलक, युग्मविपुला, द्विपदी, वेतालीय, द्वुत- 
विलम्बित, तोटक, रथोद्धता, मालिनी, विद्युत्माला, हरिणी, भ्रमरविलप्तिता, 
भुजगशिशुसता, दोधक, प्रमाणिका, स्वागता, वसन्ततिलका, चण्डवृष्टिप्रपात* 
दण्डक, हरिणप्लुता, वेगवती, विषमवत्त , इच्द्रवजञ्रोपेन्द्रवबज्ोपजाति के ३ भेदों का 
प्रयोग हुप्रा हे । 

१४ सर्ग मैं--अ्र्ंदण्डक, अर्णवदण्डक, व्योलदण्डक, मालिनी, प्रहषिणों, 
रुचिरा, श्रपराजिता, शिखरिणी, पृथ्वी, हरिणी, इन्द्रवञ्रा, उपेन्द्रवजञ्रा, इन्द्र वज्ो- 
पेन्द्रबह्नोपजाति के १० भेद, इन्द्रवशा, वंशस्थ, वंशस्थेन्द्रवंशोपजाति के ६ भेदों का 
व्यवहार हुथ्ा है । 

१४. सर्ग मे--मणिगुणनिकर, वाणिनी, स्रग्विणी, ऋषभगजविलसित, वसन्त- 
तिलका, मालिनी, उपचित्र, द्रुतमध्या, वेगवती, केतुमती छन्द का समावेश 
हुआ है । 

१६. सर्ग में--वंशस्थ, इन्द्रवशा, वशस्थेन्द्रवशोपजाति के १४ भेद--वे रा सिकी, 
रताख्यानिकी, इन्दुमा, पुष्टिदा, उपमेया, सौरभेयों, शीलातुरा, वासन्तिका, मन्द- 
हासा, शिशिरा, वंधान्नी, शखचूडा, रमणा, कुमारी--, श्रार्या, उपगी ति, श्रनुप्ट्रप, 
इन्द्रवतञ्ञा, इन्द्रवज्रोपेन्द्रवद्योपजाति के ४ भेद, मालिनी, हरिणी, पृथ्वी श्रौर 
सतग्घरा छन्द का उपयोग हुआ्ना है । 

१७, सगे मे-वक्षस्थ, इन्द्रवशा, वशस्थेन्द्रवंशोपजाति के १४ भेद, इन्द्रवज्रा, 
उपेन्द्रवञ्ञा, इन्द्रवच्नोपेन्द्रवल्ञोपजाति के ३ भेद एवं खग्घरा छुनन्‍्द का प्रयोग 
हुआ है । 

१८. सर्ग में--वंशस्थ, इन्द्र वंशा, वंशस्थेन्द्रवंशोपजाति के १४ भेद, भ्रनुष्ठुपू, इन्द्र, 
वज्रोपेन्द्रवह्मोपजाति के € भेद, शादू लविक्रीडित तथा स्रग्धरा का व्यवहार हुमा है 


१६. सर्ग में-अनुष्टरपू, इन्द्रवत्ञा, इन्द्रवज्ोपेद्रवल्जोपजाति के ५ भेद, 


([ ७२ |] 


वंशस्थेन्रवंशोपजाति का १ भेद, मालिनी एवं हरिणी छन्द का समावेश हुश्रा है । 

२०. सर्ग मे--श्रनुष्टरुप श्रीर श्रन्‍्त में ख़ग्धरा का उपयोग हुआ्रा है। 

२१. सर्ग में-अनुष्ट्रप, भ्रार्या, इन्द्रवंशा, उपेन्द्रवज्रा, शार्दूलविक्रीडित श्रौर 
श्रन्‍्त में स्रग्धरा छन्द का प्रयोग हुआ है । 

२२. सर्ग में-रथोद्धता श्रोर स्नग्धरा छन्द का व्यवहार हुश्रा है । 

२३. सर्ग मे--रथोद्धता श्रौर श्रन्त मे मालिनी छन्द का समावेण हुआ्ना है । 

२४. सर्ग में--रथोद्धता, बाला, छ्षादू लविक्रोडित, ख्तग्धघरा श्रौर मालिनो 
छनन्‍्द का उपयोग हुआना है । 

प्रशस्ति--इन्द्रवज्ञा, इन्द्रवञ्रोपेन्द्रव्ञोपज्ञाति के ६ भेद, इन्द्रवशा, वश्स्थन्द्र- 

बंशोपजाति के २ भेद, रथोद्धता, शादू लविक्रीडित, शिखरिणो, ग्रार्या, ख्रग्धरा 
भौर मालिनी छन्द का प्रयोग हुआ है। 


इस प्रकार इस काव्य मे मात्रिक छन्द ७, वणणिक छन्द ६२, श्रद्धंसम वणिक 
छन्द ५ श्रौर विपम छन्द २, कुल ७६ छन्दों का कवि ने प्रयोग किया है | इन 
प्रयुक्त छन्‍्दो का वर्गीकरण एवं लक्षणों पर द्वितीय परिश्िष्ट में विस्त।र से प्रकाश 
डाला गया है, द्रष्टव्य है । 


कवि ने २०, २२, भौर २३वे सर्ग मे महाकाव्य के इस लक्षण का निर्वाह 
किया हैँ कि एक सर्ग मे एक हो छन्द का प्रयोग होना चाहिए और सर्गान्त में 
छन्द-परिवर्तेन होना चाहिए । श्रन्य सर्गो' में श्रनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है । 
भ्रधिकतर सर्गों मे इन्द्रवज्रोपेन्द्रवद्मोपजाति, चरशस्थेन्द्रवंशोपजाति, श्रनुष्ट्रप्‌ और 
रथोद्धता छन्दो का प्रयोग हुश्ना हे। ऐसा ज्ञात होता हूँ कि कवि के ये प्रिय 
छ्न्द हूँ । 


सब से श्रधिक छदो का प्रयोग १३, १४, १५, १६, १७ और १८वें सर्ग मे 
हुआ है । जहाँ अ्रपश्रश-साहित्य के प्रभाव से कवि ने पाद्ाकुलक, द्विपदों श्रादि 
छंदा का प्रयोग किया हे वहाँ पाण्डित्य-प्रदर्शत को दृष्टि से चण्डवृष्टिप्रप्रात, 
श्र्ण, अगंव और व्याल ग्रादि दण्डक छुदों का तथा श्रपराजिता,ऋपभगजविलसित, 
मशणिगुणनिकर आदि श्रल्प-प्रचलित वृत्तों का भी समावेश किया है । रसानुकूल 
छदो का चयन एवं प्रयोग करने में कवि सिद्ध हस्त प्रतोत होता है । 


जहाँ तक कथा-प्रवाह का प्रदत है, निश्चय ही छुंदोवेविध्य से वह टूटा है,परन्तु 
काच्य-सोन्दर्य की दृष्टि से इसमे कोई व्याघात नही ञझ्रा पाया है। ऐसा प्रतीत 


[ ७३ ॥ 


होता है कि कवि का मन जब वस्तु-वर्णन करते करते भावाभिभूत हो जाता है 
तो वह अपने मन के उल्लास को अनेक छन्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगता 
है । जहां चमत्कार-प्रदर्शत की भावना से ऊपर उठ कर कवि ने इस रूप में छन्दों 
का उपयोग किया है वहां सचमुच ही कवि अपने कविकर्म में सफल हुम्ना है । 


रस-चित्रण 


काव्यानन्द का दूसरा नाम रस हैँ । जो आनन्दघारा काव्य में भ्राद्योपान्त 
प्रवाहित होती है और जिसका श्रास्वादन सहृदय किया करते हैं, उसी को 
, रस कहते हे-रस्यते इति रस: । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में रस को ब्रह्म से श्रभिन्‍्त 
धानन्द-स्वरूप माना गया है--रसो वे स;, रस होवाय॑ लब्बातन्दी भवति” । रपत 
काव्य-पुरुष की प्रात्मा है। अलंकार, रोति, छनन्‍्द आदि इसके बाह्य उपकरण 
हैं । वामतन रस को कान्ति-गुण का मूल तत्त्व स्वीकार करते हैं--'दीप रसत्वं- 
कान्ति: । जिनपालोपाध्याय ने श्रपने पूवंवर्ती माघ, भारवि, श्रीहं आदि की 
परम्परा में भ्रपने काव्य में कान्ति को लाना आवश्यक समभका | यह कान्ति 
धौचित्य से श्राती है । शब्द भ्ौर भ्रर्थ का श्रौवित्य काव्य में कान्ति को जन्म देता 
है और यही कान्ति रस बन जातो है ५ कान्ति-विहीन कविता नीरस भौर 
निःस्पन्द हो जाती है-- ' 

एते रसा रसवतोौ रमयन्ति पुंसः, 

सम्यक्विभज्य रचिताइचतुरेण चारु । 

यस्मादिमाननधिगम्य॒ न॒सर्वरम्यं , 

काव्यं विधातुमलमत्र तदाद्वियेत ॥ 


ऋग्वेद के अनुसार काव्य में रमणीयता, प्रियता, मधुर-मादकता तथा 
चारुता मुख्य होती है' । इसंका मूल रस है । इसलिए इस रस पर विचार 
करना वस्तुतः काव्य की श्रात्मा की खोज करना है-“उसकी रमणीयता का 
प्रत्यक्ष वशेंच करना है । 

जैसा कि भ्रन्यत्र कहा जा चुका है कि सनत्कुमारचक्रिचरित-काव्य का सुख्य 
रस शान्त है । शव गार, दोर, बीभत्स, रोद्र भादि भ्रन्य रस इसी को पुष्ट करते 


१. तेत्तिरीयोग्निषद्‌, ११।७१ 
२. डॉ० फतहतिह-भा रतोय सोन्दय॑ं छास्त्र की भूमिका, पृ. ७३ 


[ ७४ ] 
हैं। ऋंगार-रस काव्य की रागात्मिका-वृत्ति का मुख्य आधार होता है। साहित्य- 
दर्पण के अनुसार श्ग या कामोद्रेक के श्रागमन् का हेतु शुंगार कहलाता है। 
वह उत्तम ॥रकृदि का होता है-- 
श्वुद्ध हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहैतुक: । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्यंगार उच्यते । 


खुगार में मत की कोमल सोन्दय्ये-भावना को प्रमुखता मिलतो है श्रौर 
इसके माध्यम से दो मनोभूमियों का एकत्र श्राध्यात्मिक-योग प्रदर्शित किया 
जाता है। लोकिकता और अलोकिकता का श्रदृभुत मिलन शाूंगार में देखने को 
मिलता है । इसलिए कवि ने इस काव्य में श्रपृर्व चारित्रिक-दीप्ति के विकास में 
शूगार का उपयोग किया है। छूंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का 
सन्तुलित चित्रण इस काव्य में देखा जा सकता है। 
प्रथम सर्ग में ही विष्णुश्री के उद्दीपक-सौन्दर्य का चित्रण है। उसके दर्शोन- 
मात्र से विक्रमयशा काम-सन्तप्त हो जाता है। उसकी ददढ्षा का वर्णन इन शब्दों 
में देखा जा सकता है-- 
इमां विना तु क्षणमप्यलं न, प्राणानवस्थापयितुं समर्थ: । 
ग्रीष्मोष्मसन्तप्तशिलातलस्थ:, सरइच्युतो मत्स्य इवातिदीन: ॥* 


विष्णुश्नी के साथ बिताये उसके कामोहीप्त-क्षणों का चित्रण कवि ने बड़े 
ही संयत ढग से किया है । इसके लिए उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग किया हैं । 
यह कहा जा चुका हूँ कि श्ुंगार का चित्रण कवि ने एक विशिष्ट उ््ृश्य से 
किया हैं । इसीलिए वह बीच-बीच में कामुकता को घिक्कारने से नहीं चुकता- 
घिक्‌ कामुकत्व जनवाच्यतासुहृत्‌, सद॒गौ रबोल्लुण्ठनपद्यतो हरम्‌ ।* 
त्था-- 
न कामुक: पांसुरिवादधाति, स्थिति गुरूणां यदि चन्द्रबिम्बे । 
यतोश्स्य मालिन्यभृतः कुसंस्थे,, सम॑ भवेत्‌ सन्ततमंत्रीमन्न ॥? 


विः्णुश्नो के “कि तेत सुकुण्डलेन यत्योट्यत्यदृभुतलम्बकर्णम्‌/---इस कथन में 
कवि ने लोकोक्ति का बड़ा ही सुन्दर शोर उपयुक्त प्रयोग किया है । 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाब्यमू, १०८२ | 
२. वही, २-६ । 
४. वही, २-८ । 


[ छण१ | 


वित्रमयशा विष्णुश्री से क्षण भर का भी वियोग नहीं चाहता था-- 
यथेन्दुमोलिः सततानुरागादू, गिरीन्दूपुश्या क्षणमप्ययोगम्‌ । 
त्रिद्"नोत्सों वा .सलिलाधिनाथस्तस्थास्तथा नेच्छदसो क्षितीश:ः ॥* 
संयोग में वियोग की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । 
नागदत्त की वियोगावस्था का वर्णन भी काव्य में बड़ा ही सुन्दर श्रौर 
प्रोचित्यपूर्णो हुआ हैँ । विष्णुश्री के गुणों का वखोन करने वाली श्रभिसारिका 
के वचनों को सुन कर वह व्याकुल हो जाता है-- ; 
प्रियागुणस्मृत्यभिसारिकाभि-रबाचा लितोइसौ विललाप दीनम्‌ । 
हा !! हसगामिन्यधुता न कुयु :, कस्या गति में ग॒ृहकेलिहंंसा: ॥* 
वह चित्र लिखिता-प्रिया को देखकर उन्मत्तवत्‌ हो जाता है-- 
चित्रारपितामप्यवलोक्य कान्‍्तां, दूरोच्रमदबाहुरधावदेष: ।* 
उधर विष्णुश्रो की मृत्यु हो जाने पर राजा की दशा भी बिगड़ गई। वह 
- बड़ी देर में होश में ग्राया | श्रन्त में वह विरक्‍त हो गया श्रौर साधना द्वारा 
स्वर्ग को प्राप्त हुआ । 
नागदत्त श्रीर विक्रमयशा की वियोगावस्था के चित्रण में करुण-रस की 
ब्यंजना भी देखी जा सकती है । हि 
वियोग-वर्ण तर €वें सर्ग में भी हुआ है । सनत्कुमार के वियोग में उसके 
माता-पिता श्रोर पुरवासी सन्तप्त हैं । 
अ्रसिताक्ष श्रोर उसकी प्रेयसियों की सरोवर-केलि मे श्रृंगार का यथेष्ट 
चित्रण देखा जा सकता है| सनत्कुमार के विविध-विवाहादि के श्रवसर पर भी 
. श्ुगार-रस का चित्रण हुआ है । 
काव्य में कई युद्ध के प्रसंग भी हैं। इनमें वीर, रीद्र, श्रदुभुत, बीभत्स श्रोर 
भयानक रसों का यथोचित चित्रण हुआ है । है 
प्रहैलिका श्रादि के प्रसंग में हास्य झोर व्यंग्य का प्रयोग भ्री हुश्ना है । 


इन सब से क्रमशः परिपुष्ट होता हुश्ना शान्त-रस उदय होता है। २३वें 
संग में सनत्कुमार अपने जरारोग-प्रस्त श्रीहीन शरीर को देख कर निर्वेद की 


है. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाब्यमू, २-५० । 
२. बही, २5४३ । 
३ वही हि] २०६० ॥ |] 


हि [ ७६ ] 


स्थिति में वेराग्य धारण करता है। यह वैराग्य उम्र तपस्या में परिणत हुप्ना । 
यहीं समत्कुमार के घीर और उदात्तचरित्र की चरमावस्था देखने को मिलती 
है। वह शान्ति-पथ का पथिकर हो जाता है । 

काव्य की श्रात्मा रस के माध्यम से कवि ने श्रपने काव्य को चिन्तन के 
उच्च घरातल पर प्रतिष्ठित किया है। इसमें श्द्धार उदात्त श्रवस्था को प्राप्त 
होता हुआ्ना प्रन्त में स्वयं शान्त में परिणत हो जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में 
रसों का यह एकोभूत प्रवाह 'सनत्कुमारचक्रिचरित' काव्य को उच्चकोर्टि के महा- 
काव्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है । 


काव्य में लोक-चित्रण 


कवि पर सम-सामयिक जोवन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। चाहे उत्तकी 
काव्यकला अश्रतीत को श्रपता विषय बनाकर चलती हो, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर उसके काव्य के इतिठ्त्त में से काँकता हुआ वर्तमान सामने श्राये बिना नहीं 
रहठा । जिनपालोपाध्याय ने प्रस्तुत काव्य में तत्कालीन समाज का सांगोपांग 
चित्रण किया है । सारे काव्य को पढ़ने के उपरांत इसमें कोई सदेह नहीं रहता 
कि कवि लोक का निकट से श्रध्ययत करने में सफल हुमा है। उसको कला, न 
किमी राज-दरबार की छ्योभा का हेतु बनी है श्लीर न उसका जीवन ही किसी 
सीमित क्षेत्र में विकास को प्राप्त हुआ है। जिनपाल का क्षेत्र लोक है श्रोर उसी 
का सच्चा प्रतिबिम्ब इस काव्य में देखने को मिलता है! यद्याप जिन्पाल श्रमण- 
परम्परा के श्रनुयायी हैँ परन्तु उनकी दृष्टि संकुचित न होकर लोक- 
व्यापिनी है । 

विक्रम को तैरहवीं शी में कवि के आँखों के सामने ही पृथ्वीराज चौहाने 
एवं हिन्दू-साम्राज्य का भ्रन्त हो चुका था और भारत में श्रफगानों का शासन 
सुदृढ ही गया था | भारतीय घिचार-परम्परा में इस समय परिवतंन श्राना 
स्वाभाविक था। यद्यपि जिनपाल द्वारा इस काव्य में चित्रित समाज -विजुद्ध 
हिन्दुकालीन समाज है श्रोर सम्भव हूँ पुराण का आधार लेकर उन्होने कुछ ऐपी 
बातो की श्रोर भी सकेत किया हो जो उस समय प्रचलन में न हों, तो भी इस 
काव्य मे समाज में श्राता हुश्रा परिवर्तन व्यंजित हुए बिता न रह सका। 


वर्णाश्रम ५. है 
काव्य मे वर्णाश्षम-घर्म के माने जानो की ओर संकेत मिलता है, परन्तु 


[ ७७ | 


समाज में भ्राई हुई शिथिलता से वह प्रभावित हुए बिना न रह सकोा । विक्रम- 
यशा के चरित्र से पता चलता हूँ कि राजा विवेकशील शासक हुआ करता था, 
परन्तु वह वासना की क्षरिक उत्तेजना को संयत करने में श्रसमर्थ हो जाता 
था | श्रब राजनीति आरात्म-रक्षा तक ही सीमित रह गईं थी- 


यथा तथाष्त्मा परिरक्षणीय३, इत्याह तावन्ननु दण्डनोति:' । 


यह मान्यता प्रचलित थी कि राजा प्रजा का रक्षक पिता होता है', परन्तु 
वह समय के प्रभाव से अ्रपने कत्तेंव्य से च्यूत हो गया था और श्रपती प्रजा में 
से सुन्दर स्त्रियों का श्रपहरण करने से भी न चूकता था । स्त्री-हरण की घटनायें 
प्रायः सभी रासो ग्रन्थों में भो मिलतो हैं । इसलिए यह समाज की साधारण 
घटना हो गई थो । 

राजा की धर्मंभीरुता का उदाहरण हरिवाहन के चरित्र में देखा जा सकता 
है | 'यथा राजा तथा प्र॒जा' के श्रनुप्तार राजा का कत्तंव्यच्युत होना समाज में 
मर्यादाहीनता को जन्म देता हैं। समाज की ऐसी दक्षा का वर्णन काव्य में 
सॉकेतिक ढग से हुश्रा है । 

नागदत्त वेइय-वर्ण का प्रतिनिधि है । वह सत्यवक्ता, प्रियंबद और यांचकों 
को सन्तुष्ठ करने वाला है, किन्तु विलासी युवा है । 

अ्रग्निशर्मा नेष्ठिक वेदपाठी ब्राह्मण है । उसका जन्म भिंहपुर में हुआ जहां 
यज्ञ-धुम से सूर्य श्राचछादित रहता था, सभी दिशाएँ वेद-ध्वनि से गुजायमान 
रहती थी । उषःकाल में जहां मृगशावक केलि करते हुए मन को श्राकृष्ठ कर 
लिया करते थे; परन्तु साथ ही जहां वारविलासिनियों के कलगान की ध्वनि 
भी सुनाई पड़ती रहती थी? । श्रग्निशर्मा स्वयं बड़ा क्रोधी था । वह जिनघर्मे 
की पीठ पर गरम खीर रखवा कर उसे पीड़ा पहुंचाने से भी नही चुकता । 

द्विजों के ऐसे चरित्र को देख कर शूद्र की क्या स्थिति होगी--इसकी 
कल्पना की जा सकती है । समाज की इस दशा को देख कर लेखक का ध्यान 
मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरित्र को भोर श्राकृष्ट होता है। कदाचित्‌ पद-प्द 
पर श्रप्रस्तुत योजना में राम का उल्लेख इसी कारण से हुआ है । समाज का 
१. सनत्कुमारचक्रिचरितपहाकावध्यम्‌, १०८६ । 
२. वही, २-१६ ! 
४६ वही, ४-६०-६९१ 
४. वही, ४-६४ | 
छू. वहीं, ४-८५५। 


[ छड | 


भ्रसमंजसता में मर्यादापुरुषोत्तम की श्रोर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस 
संकेत से जिनपालोपाध्याय के समय रामभक्ति का प्रादुर्भाव होना भी सिद्ध 
होता हैं । 

वर्ण-व्यवस्था की तरह श्राश्रम-व्यवस्था मे भी शिथिलता श्रा रही थी। 
इस समय के तान्त्रिक ग्रंथ गृहस्थ श्रोर संन्यास दो ही आ्राश्रम प्रचलन में मानते 
हैं। इस महाकाव्य में भी इन्हीं श्राथमों की श्रोर सकेत हैं । त्रिदंडो शब्द से 
सनन्‍्यास की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है | गृहस्थ-जीवन का श्राघार दाम्पत्यमाव 
है । इस समय सप्राज में व्याप्त विलासिता की प्रवत्ति के कारण नारी-जीवन 
श्ररक्षित होता जा रहा था श्रौर इस प्रकार गहस्थ-ग्राश्म के श्राधार-मृत्र 
निबंल होते जा रहे थे। दूसरी श्रोर सम्यास-जीवन को मर्यादाएं भी समःप्त- 
प्राय थीं। 'स्वभूतहितरत: संन्‍्यासी श्रव कार्मेण-प्रयोग करने मात्र के लिए 
रह गए थे । 

इस प्रकार वर्णाश्रम-व्यवस्था में शिधिलता झा गई थी । 
विवाह 


काम-जीवन को समाजन्सापेक्ष श्र संयत बनाने का साधन विवाह हूँ । 
जिनपाल के समय सतीत्व में विश्वास बना हुआ था । पति को नारी फे लिए 
मानतीय माना जाता था! । कामुकता विक्‍कार की वस्तु मानी जाती थी* । 
प्रस्तृत काव्य में विवाह-सम्वन्धी रीति-रिवाजों को बड़ी हो सुन्दर फ्रांकी 
प्रस्तुत की गई है । इससे कवि के व्यावह! रिक ज्ञान पर व्यापक प्रकाद पड़ता हैं । 
लोग सिद्ध-पुरुषों की वाणी में विश्वास करते थे । गणितज्ञ वर-कन्या के ग्रुण- 
दोषों पर विचार करते थे । शुभग्रह, प्रशस्त लग्न आदि देखे जाते थे? । विवाह- 
मंगल के उपरान्त पाणीग्रहण की विधि सम्पन्न होती थी* । भानुवेग ने विवाह 
के श्रवसर पर स्वर्ण राशि दान दी थी, जैसे वह सब पुरवासियों को अपने समान 
बनाने के लिए कृतसंकल्प हो* । कन्याओत्रों के मंगल-स्तान के उपरान्त चाय 
सुहागिनों ने उन्हें कपड़े पहनाएं। उन पर गुरुजनों ने लाजा बरसाए ॥' महावर 
१. धनत्कुपारचक्रिचरितमहाकाव्यमू, २-२३ । 
२६ वही, २-६ । 
३. वही, १५-३२ 
डे. वही, १४-२३ । 
४. वही, १४-३४ ॥ 
६- वही, १५-४० । 


[७६ ] 


लगा कर चरणों को, चन्दन की पन्नवलली बना कर मुख को, अ्रंजन से नैत्रों 
को, कास्तुरिकी-पत्रवल्ली से स्तनों को और स्वर्णाभूषणों से समस्त श्रंगों को 
सजा कर कन्याश्रों को दुलहिन के रूप मे सजाया गया था! । कन्याओं की कुल- 
स्त्रियों ने कुमार के शरीर का सस्कार किया था' ॥ 


सनत्कुमार ने हाथी पर बेठ कर तोरण मारा श्रोर मरि-सज्जित मण्डप 
में प्रवेश किया? । वेदी पर मधु, श्राज्य, घृत, श्रक्षतादि से जातवेदा को प्रदीष्त 
किया गया । अग्नि की सप्त-शिखाओ्रों की वर-वधुग्रों ने प्रदक्षिणा की । राजा 
ने अ्रयुत कोटि काञ्चन प्रदोन किया । साथ में श्रनेक बरतन, वस्त्र, श्राभूषण 
भ्रादि प्रदान किये” । सायकाल वधुग्नों से समागम के समय प्रदनोत्तर के रूप में 
विदग्धगोष्ठी का आयोजन हुआ | श्राज भी लोक में वधू-पक्ष की स्त्रियां बर- 
से प्रहेलिकाये श्रादि पुछिती हैं। जिनपालोपाध्याय ने विदग्धगोष्ठी के श्रायोजन 
को बात लोक की इस परम्परा से ही ग्रहण की होगी । उदाहरणा्थं एक सलाप 
द्रष्टव्य है- 
प्रश्न -- 

का प्राथ्येत विश्वजनेन सादरं ? का वा विजेया बत चक्रवर्तिनाम्‌ ? 

कीदुग नृपः स्पान्नः पराभवास्पदं ? भात्यम्बरे वन्दन्मालिकेव का ? 
उत्तर संकेत-- ह 


अथोवत्वा तातताततीरूपां काचित्‌ ततावलीमू। 


दयितालोकयामास, सस्मेरं वल्‍लभाननम्‌ ॥ 
उत्त र-८ 


प्रिये किमत्र वक्‍तव्यं प्रसिद्धा सारसावली । 
नमंणा पुनरप्याह, सेव भग्यन्तरेण ततू* ॥ 


यहां प्रिया ने चार प्रश्न पूछे--१. विश्व भर के पुरुषों द्वारा किस की 
याचना की जाती है: ? २. चक्रवर्ती ढ्वारा क्या जीती जाती हैं ? ३. कौनसा 
राजा पराभूत नही होता ? तथा ४. श्राकाश में बन्दनवार-सी क्या सुशोभित 
होती हूं ? 


१. सनत्कुमारच क़चरितमहाकाव्यमू, १५-०४१-४६ । 
२. वही, १५-४७ । 
३. वही, १५-५६-६० । 
' ४, वही, १६०४-२० ॥ 
, है वही, १६-३०-३२ | 
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ऐसा कह कर व्रिया मे पति को उत्तर का संकेत 'ताततातती' ततावली के रूप 
में दिया । इस अ्रक्षर-क्रम के अनुसार सनत्कुमार ने 'सारसावली उत्तर दिया। 
इस में उपयुक्त चारों प्रश्नों के उत्तर भग्वन्तर-पूर्वक थ्रा जाते हैं। यथा ऋमशः 
१. सा (स्त्री), २. रसा (पथ्वी), ह३- बली (बलवान) तथा ४. 
सारसावली । 


यह मनोरंजन के लिए तो श्रायोजन था ही, साथ ही इसके द्वारा बुद्धि- 
परीक्षा भी हो जाती थी | इससे यह भी पता चलता हूँ कि पुरुष के साथ 
स्त्रियां भी सुशिक्षिता होती थों । 

आठ प्रकार के विवाहों में गान्ववे, श्रासुर, पेशाच आ्रादि विवाहों का प्रचार 
भी था । विप्णुश्नी का हरण करना क्षत्रियों द्वारा कनन्‍्याहरणा करके विवाह 
करने से स्वंधा भिन्न कृत्य है। इसे पंशाचिक कृत्य माना जा सकता है । 
विवाह प्रथा को घामिक स्वीकृषति के रूप में ग्रहण न करके इस प्रकार स्वेच्छा- 
चार की प्रवृत्ति का श्रपनाया जाना समाज की ह्वात्तोन्‍्मुख्रो गति को सूचित 
करता हूँ । 


वस्त्राभूषण 


काव्य में विविध प्रकार के वस्त्रामपणों का उल्लेख पाया जाता है। 
स्त्रियां सिर पर अंथुक्र धारण करती थीं। स्तनों को सांप को कंचुलो के 
समान मसूणा वस्त्र की चोलिका ढकतों थी। ऊपर से प्रावरक लटकता था। 
वस्त्र शरीर की माप के होते थे, ढिले-ढाले नहीं । विवाह के समान भानुवेग को 
पुत्रियों को इवेत परिधान में सजाया गया था। उन्हें विविध शआ्राभूषणों से 
सजाया गया था। भाल पर चूडामणि, कान में कर्णफूल, कण्ठ में मृत्रताहार, 
कटि में रशना, पेरों में नूपुर आदि कुछ प्रसिद्ध श्राभूषणों के नाम प्रयुक्त हुए 
हैं । ककण, हार, कुडल श्रादि पुरुष भी पहिनते थे। सनत्कुमार के नगर प्रवेश 
के समय स्त्रियों ने अपने श्राभुषण अ्न्यान्य अंगों में पहन लिए थे। आ्राभूषणो 
का प्रलोभन देकर विक्रमयश्ञा ने विप्णुश्नी को अपने वश में कर लिया था। 


पुत्र-जन्मोत्सव के समय अ्रद्वसेन ने वस्त्र शौर श्राशुषण प्रजाजनों को भेंट 
दिए थे । - 


प्रसाधन 


तारों के सीन्दर्य में श्रभिवद्धि करने वाले ग्रनेक प्रसाधन प्रचलित थे। 
कैशों में पुप्प-रचना की जाती थी। पत्र-रचना ललाट, ग्रण्डस्थल और स्तनों 
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' पर की जाती थी। इसके लिये कस्तूरी का उपयोग भी होता था | हथेली भौर 
पदतल में श्रलकत्क का प्रयोग होता था। भाल का तिलक नारी-सौन्दये को 
प्रनेक गुना बढ़ा दिया करता था | आराँखों में श्रंजत लगांया जाता था। पुष्प- 
पराग का उपयोग शरीर-प्रसाघन के लिये किया जाता था । उबटन लगा कर 
शरीर-संस्कार करने की प्रथा भी प्रचलित थी। 'शरीर-संस्कार' शब्द से यह 
व्यंजित होता है कि प्रसाधन विलासिता के साधन नहीं थे, वरन्‌ शरीर-शुद्धि के 
नित्य-प्रति व्यवहार मे श्रामे वाले साधन थे। विलासिता के सांघन के रूप में 
दरीर को कुंकुम व कस्तुरी से चचित किया जाता था। प्रस्ताधतों का प्रयोग 
शुभ मूहत्ते में किया जाता था । 


नारी-आाति छी स्थिति 


समाज में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। इसलिये नारी का स्थान 
समाज में गिर गया था। या तो उसे भोग को वस्तु समझा जाता था 
प्रथवा उसे धर्मकार्य-बाधघक मानकर त्याज्या ठहरा दिया गया था। सतीत्व में 
विश्वास किया जाता था' । सती श्र पुत्र-प्रजनत करने वाली रुत्नी का समाज 
में सम्मान होता था । श्रन्तवंत्नी होने पए उत्तकी सब इच्छाएं पूरी करके दोहद- 
क्रिया सम्पन्न की जाती थी | कामुकता निन्‍्दनीय थी", परन्तु समाज में इसकी 
व्याप्ति श्रसद्िग्यध रूप से मानी जा सकती है । स्त्रियों का हरण कर लेना 
साधारण वात थी । 
विवाह मे प्रहेलिका आदि पूछे जाने से निश्चित है कि स्त्रियों को शिक्षा 
देकर योग्य बनाया जाता था, परच्तु कार्मणा प्रयोग के उल्लेख” से पता चलता 
है कि उसमें श्रन्ध-विध्वास बढ़ रहे थे । साधारण प्रलोभन देकर उन्तके सतीत्व- 
भंग करने का प्रयत्व भी किया जाता था । यह विश्वास श्रामतौर से चल गया 
था कि विचक्षणा होने पर स्त्रियों में स्थिरता नहीं होती-- 
स्थैयं वव वा स्त्रीषु विचक्षणास्वपि* | 


कवि ने इस काव्य के नारी-पात्नों के लिये जिन उपमाचों का प्रयोग किया है 
उनको देखते हुए यह मानना होगा कि स्त्रियों को लक्ष्मी, शची, पावेत्ती, सीतादि 


१. सनत्कुमारचक़िचरितमहाकाव्यमू, २०२३ । 
२. वही, २-६॥ 

३. वही, २-७६ । 

४. वही, २-३३ ॥ 
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के समान पवित्र माना जाता था, किन्तु उनका सामाजिक महत्त्व निरन्तर गिरता 
जा रहा था। कवि ने जितने मनोयोग से नारी-पान्नों के सौन्दर्य का चित्रण 
किया है उतने ही मनोयोग से वह उनके गुणों श्रीर सहज मानवीय आचरणों का 
वर्णन नहीं कर सका ॥ यह युग-प्रभाव को सूचित करता है | 


सपमराज़्ञ की सामानन्‍्यदश्ा 


ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय समाज ह्वासोन्‍न्मुख हो गया था। राजा 

प्रजा का पिता और पालक समभा जाता था" परन्तु ऐसे प्रजापालक राजा बहुत 
कम थे। अन्धविश्वास समाज में बढ़ते जा रहे थे । यह विश्वास तो था कि धर्म 
के मार्य पर जन्म सफल होता है । पुण्यों की विजय होती है” श्रौर पापात्मा 
को उसके उग्र पाप शीघ्र पतित कर देते हैँ” , परन्तु धर्म श्रव भय की वस्तु रह 
गई थी। जीवन के उत्सव के रूप में ही समाज में वह स्थायी व्यवस्था श्रौर 
चारित्रिक-शील के विकास में सहायक होता है । इस समय यह स्थित्ति समाप्त हो 
गई थी शौर केघल भय धर्म को समाज का प्रेरक-स्रोत नहीं बना सकता । 


समाज का विकास महदुद्देश्य के लिये झ्रात्मविसर्जव करने वाले चरित्रों से 
होता है* । जिनपालोपाध्याय के काल में ऐसे उदार-चरितों की समाज में कमी 
श्राती जा रही थी। स्त्रियों के प्रति श्रविव्वास उत्पन्न होता जा रहा था । 


कुल मिलाकर देखें तो सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌” में हारी हुई जाति के चितन 


के ही दर्शन होते हैं। जैसे प्राणरक्षा करता जीवन का श्राधारभूत सिद्धांत बन 
गया था-- 


यथा तथा5त््त्मा परिरक्षणीय:* 


उन्नत समाज में जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता। पूर्णायु प्राप्त 
करना तो सभी का श्रभीष्ट हो सकता है, परन्तु वीर-पुरुष स्वतन्त्र और श्रदीन 
होकर जोवित रहने में ही विश्वास करते हैं । 





» डॉ० पंचोली--छिक्षा का उद्देश्य: प्रात्मविसर्जन, भारतीय शिक्षा फरवरी १६६७ । 
« सनत्कृमारचक्रिचरितम्‌, १०८४६। 


१. पिता भवेत्‌ भूमिपति: प्रजानाम्‌ | वही, २-१६ । 
२. वही, ३-६२ | 

३. जयन्ति पृण्यानि जनस्य स्वंधा । वही, ३-८८। 
४, वही, ३-१७ ॥ 

भ्‌ 

६ 
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सांस्कृतिक एवं वेचारिक पृष्ठ-परमि 


भारतवर्प में जनजीवन फा घिकास दो घाराप्रों में हुआ । वे धारायें ह--- 
लोक श्रौर वेद । पूर्ण जीवन की व्याख्या में क्या वैदिक, बयां श्रमण, दोनों 
,परम्पराश्रों ने लोक शरीर वेद का श्राश्नय लिया श्रौर सर्वश्न दोनों के समम्यय पर 
बल दिया । लोक-संग्रह जीवन का सर्वोपरि घ॒र्म बन गया। जीवन फो इस दृष्टि 
का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा । 


मध्यकाल में श्रनेक सन्‍त कवि हुए | उनके फाच्य में मर्यादियाद का रबर 
सर्वोपरि है । इस प्रकार के कवियों में गोस्वामी तुलप्तीदास श्रग्रणी कहे जा 
सकते है । 'रामचरितमानस' को छोड़ कर ऐसे बहुत कम काव्य होंगे जिनमे 
मर्यादावादी विचार-घारा के साथ काव्य-सीष्ठव भी यथावत्‌ विश्वगानर रहा हो, 
इसका कारण यह है कि उपदेशात्मक काव्य प्राया नीरत हो जाया करता है था 
यों कहना चाहिए कि वह ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार की प्रतीति फ्रा 
कारण मनोवैज्ञानिक है। मानव स्वभावतः स्वद्धन्द उत्पन्न हुश्ना है। घहनम वी 
विधानों के बन्धन में रहने फो तैयार द्वोता है श्रीर भ उसकी प्रवृत्ति उपदेध 
सुनने में ही होती है । वह राज्यादेद्य के प्रति विद्रोह कर उठता है ती परमंपिदिद 
से उसको विरति हो जाती हूँ। साहित्य-शास्त्र के श्राचार्यों ने मानव की इस 
प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ लिया था, इसीलिए मस्मठाब्राय ने क्राध्यप्रकाद मे 
काव्य के उद्देदय बताते हुए कहा--- 

कान्तासम्मिततयीपरदेशयुज! । 

स्पष्ट हैँ कि काव्य में प्रियस्त्री की तरह मनभ।वन उपदेश प्राप्त हो सकती 
हैँ । कान्‍्ता के उपदेध राजा श्रीर धर्माचाय फी तो बात द्वी बया, मिश्र से भी 
अधिक श्रात्मीयता-पूर्ण एवं प्रभावधाली दहीते हैं। कालिदास के कार्ब्यों श्रीर 
नाटकों में ऐसी थंली में प्रभावपूर्ण प्रेरणासुत्र विश्वमान हैं। उनके काव्य सें 
सर्वेत्र लौकिक-प्रेम का चित्रण है। यहां तक कि छिव श्रोर पार्वती के दिव्य- 
प्रेम को भी लीकिदा श्राघाद पर दी प्रस्तुत किया गया हूँ । वह खाेंगार श्रीर 
लालित्य का कवि माना जाता हैं फि भी उसे भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च 
व्याज़्याता कहा गया है। इसका कारण यद्ग हैं कि उसने सस्क्रितिक श्रादर्था की 
काव्य की ललित यीजना फी सीमाश्रों में बँधवने की खेध्टा की है श्रीर श्रम 
उसे सर्वाधिक सफलता मिली हैं । 


जज 
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भारत के किसी भी महाकाव्य को परखने के लिए यहां की उस दृष्टि को 
ध्यान में रखना आ्रावश्यक है जो कालिदास के काव्यों में सर्वत्र विद्यमान रही 
है । कालिदास के काव्य में प्रेम का ऋ्रमशः उदात्तीकरण दिखाया गया है । 
श्रभिज्ञानशाकुन्तलनाटक का प्रारम्भ कवि ने श्रेगारिक वातावरण के वर्णन से 
किया है-- ह 
ईपदीषच्चुम्बितानि अमरेः सुकुमारकेसरशिखानि । 
प्रवतंसयति दयमान्राः प्रमदा: शिरीषकरुसुमानि" ॥ 


इस वातावरण में सारे परिषद्‌ चित्तवृत्ति के एकाग्र होने से चित्र लिखे से 
हो जाते हैं--'भ्रहो ! रागबद्धचित्तवत्तिरालिखित इव विभाति सर्वेतो रज्ः) । 
स्पष्ठ हैं कि यह श्रेश़ारिक वर्णन चित्त को एकांग्र करने के उद्देश्य से किया गया 
हैं। नाटक के प्रारम्भ में पता चलता है कि प्रेमी दुष्पन्त, राजा दुष्यन्त के सामने 
सभा में अपराधी होकर खड़ा है शोर राजा दुष्यन्त उसे दुविनय से निवारित करता 
है। श्रागे प्रेमी दुष्यन्त के संयत होने की कहा नी है। श्रच्त में प्रेमी दुष्यन्त श्रौर 
राजा दुष्यन्त एक दूसरे में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं श्रौर महाप्रतापी भरत के 
पिता के रूप में स्वगें तक मानवी-कीत्ति को विस्तृत करता हुआ श्रद्धा वित्त और 
विधि से समवेत दुष्यन्त श्रेयो-मार्ग का पथिक बन कर हमारे सामने श्रा उप- 
स्थित होता है। वह्‌ कहता है--“भगवन्‌ यथाणवक्ति: श्रेयसि यतिध्यें। इस 
प्रकार स्वच्छन्दता से प्रारम्भ होकर क्रमशः संस्कृत होते हुए जोवत का चित्र 
इस क्ृति में हें, जिसने कालिदास को भारत का सर्वश्रेष्ठ महाकवि बना 
दिया है ।* 


कालिदास द्वारा प्रदर्षित मार्ग परवर्ती कवियों के लिये आदर्श बन गया । 
बोद्धकवि अ्रदवधोष ने अपने सौन्दरानन्द काव्य में प्रेम का उदात्तीकृत रूप 
कालिदास के श्रनुकरण पर ही प्रस्तुत किया है । जैन कवियों ने भो ऐसा हो 
किया। धाविक-परस्पराश्रों के प्रति प्रतिवद्ध होने पर भी इन कवियों ने श्रप 
काव्य को उपदेशात्मक मात्र नहीं बनने दिया । उन्होंने यह दृष्टिकोण अश्रपत्ता कर 
सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से मौलिकता का परिचय ही नही दिया, वरत्‌ 
अपने काव्य मे मतोवेज्ञानिक असंगति न आने देने की सावधानी भो बरती। 





१. अभिन्नातशाकुन्तलम्‌ १-४ | 
२. अभिज्ञानशाक्ुस्तलमू १-४ । 


३. ढॉ० पंचोलो--अ्रभिज्ञान शाकुन्तल का नायक, वैदिक धर्म, भ्रवट्व र १६६६ ।॥ 


[ ८५ ] 


प्रसिद्ध काव्य 'धर्मशर्माभ्युदय' में १५वें तोर्थथर घर्मेचाथ का चरित वर्णित है । 

उसमें पुत्र को गोदी में लेने से प्राप्त आनन्द का वर्णन इन शब्दों में हुआ है--- 
न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो, न चन्द्ररोचींषि न चामृतच्छटा: । 
सुताज़भसंस्पशंसुख़स्य निस्तुलां, कलामयन्ते खलु षोडशीमपि ॥ 


ऐसे वर्णनों में कवि लोकदरशन से प्रभावित हुझ्ा हैं। यद्यपि इस काव्य का 
मुख्य रस शान्त है, परन्तु शुज्भार, वात्सल्य श्रादि मन को रंजित करने वाले 
रसों से उसे पुष्ट किया गया है। “जयच्तविजय काव्य का उद्देश्य धर्म-प्रचार 
होने पद भी उसका कथानक शान्तरस-पर्यवसायी नही है! । पद्मानन्द-महाकाव्य 
में श्रादेजिन (ऋषभदेव) के चरित का वर्णन है । इसमें ऋषभदेव के पुवेभवों के 
वर्णन में श्ृंगारिकता देखी जा सकती है। 'मुनिसुब्रत' महाकाव्य के प्रारंभ में 
मगघ, राजगृह, राजा सुमित्र भर राती पद्मावती का वर्णव है। 'नलायनम्‌! 
महाकाव्य में जैन-परस्परानुमोीदित नलदमयन्ती की कथा वर्णित है। 'शान्तिनाथ- 
चरितः' में युद्ध भ्लौर प्रेम के प्रसग भरे पड़े हैं। पौराणिक महाकाव्यों में भी 
कवियों का दृष्टिकोण अन्य महाकाव्यों के समान ही रहा है ; इन सभी काव्यों 
में पाठक को लीकिकता में श्रलौकिकता का, राग के साध्यम से विराग का, 
श्ृंगाररस के माध्यम से शान्त का, श्रासक्ति में भ्रनासक्ति का भर प्रवृत्ति के 
साथ निवृत्ति का विकास देखने को मिलता है । 

जहाँ पर कवि को श्रवसर मिला, उसने कालिदास की तरह लौकिक प्रेम का 
वर्णन करते हुए, मन को स्थिरता प्रदान करते हुए उममें प्रेम के उदात्तीकृत रूप 
को विकसित होते हुए दिखाया । जहाँ ऐसा अवसर नहीं मिला वहाँ उसने अपने 
आदर्श चरित-नायक या नायिका के पूवेभव का श्राधार लेकर लौकिक प्रेम आ्रादि 
के वर्णन का श्रवसर त्िकॉल लिया। पर्स के गम्भीर तत्त्व का विवेचन ऐसे 
वातावरण का निर्माण करके किया श्र एक सीमा तक धामिक उपदेश देने की 
प्रवृत्ति को काव्य का सुन्दर आवरण पहनाने की किसी ने सफल और किसी ने 
अ्रसफल चेष्टा की । धर्म का विवेचन करते समय श्रप्रस्तुत के रूप में लोकजीवन 
के रसात्मक क्षणों को लाकर इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

, भस्तुत महाकाव्य के कथानक को देखने से यह बात भली भांति प्रकट हो 


जाती है कि इस काव्य की रचना में भी कवि मे अपने पूर्वेवर्ती व समकालीन 
कवियों का श्रनुकरण किया है । 





१. डी० ध्यामशकर दीक्षित--तेरहवी चौदहवों शताब्दी के जैन महाकाव्य, पू० ३०४५। 


[ 5५६ ] 


जिनपालोपाध्याय ने इस महाकाव्य में श्ृंगार के लौकिक पंक्ष को स्थान देने के 
लिये सनत्कुमार के पूर्वभवों का श्राधार लिया है। श्वंगार का स्थायीमाव रति 
है । जन्म लेते ही बालक का भूमि से सम्पर्क हो जाता है। इसलिये गर्भ में 
धारण करने वाली माता भ्ौर भूमि रति के सर्वप्रथम श्रालम्बन हैं। जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” का उद्घोष इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य की और 
सकेत करता हैं। जिनपालोपाध्याय ने सर्वप्रथम काव्य-जननी भारती का वन्दत 
किया । तदुपरान्त भावभीने स्वर में जम्बूद्वीप में जाहनवी झोर सिस्धु से 
घिचित भारतभूमि का यशोगान किया है। श्रागे काव्य के प्रथमांश की श्राधार- 
भूम काँचतपुर की शोभा का वर्णन है । नगर का उत्कट श्यगारिक वर्णत सोदेश्य 
हुआ है। राजा विक्रमयशा ५०० सुन्दर पत्नियों में रमण करता हुश्ना भी नाग- 
दत्त श्रेष्ठी की सुन्दरी पत्नो विष्णुश्नी को श्रोर श्राक्ृष्ट होता है। विष्णुश्री के 
श्रप्नतिम सौन्दयं का वर्णान उद्दीपणत विभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। कवि 
विष्णुश्नी के विषय में कहता है--« 


रम्भा किमेषा त्रिदिवावतीर्णा, कि वा रतिः प्रोज्कितभ्त संगा । 
लक्ष्मीरताहो ! हरिविप्रयुक्ता, शम्भौ सकोपा किमु पार्वती वा" ।। 


उसके सीन्दय से अ्रभिभृत विक्रमयशा सोचता हुँ -- 


इमां बिना तु क्षणमप्यलं न, प्राणानवस्थापयितृं स्मरात्तें: । 
ग्रीष्मोष्मसन्तप्तशिलातलस्थ:, सरब्च्युतो मत्स्य इवातिदीन:* ॥ 


इसी प्रसंग में 'बथा तथा5ञत्मा परिरक्षणीय:? विचारसूत्र श्राया है जो 
लोकधर्म का श्राधार हैं । यही सोच कर वह विष्णुश्नी का हरण करवा लेता है । 
वासना विवेक को भ्रवरुद्ध कर देती है। विवेकहीन राजा राज्य भ्ौर पारिवारिक 
जीवन को तिलाञजलि देकर विष्णुश्री में श्रासक्त हो जाता हूँ । रानियां श्रपने 
दोर्भाग्य की कारणभूता विष्णुश्नी को मरवा देती हैं श्रौर इमसान में विष्णुश्री 
के धाव को देखकर वियोगसन्तप्त राजां को विरक्ति हो जाती है। श्रागे वह 


सन्‍्माग का पथिक होकर कठोर तप द्वारा श्रपने जीवन को सार्थक बनाता है श्रौर 
स्वगंलोक मे यशस्वी होता है । 





१. सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌, १-७० । 
२. वही, १-८२ । 
डे, वही, १२-८६ ॥ 


[ ८७ ] 


सनत्कुमार के जीवन-चरित की पृष्ठभूमि पूर्वेभव के रूप में उपस्थित करके 
कवि ने प्रवृत्ति श्नौर निवृत्ति में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है ! 
विक्रमयशा के जिनधमें-नामक दूसरे जन्म का उल्लेख भी इस महाकाव्य में हुआा 
है जिसमें विरहो नागदत्त श्रग्तिशर्मा के नाम से जिनधर्म से पुर्वेजन्म का बदला 
लेता है । 

इसके पहले नागदत्त भ्रमरयोनि में जीवन धारण कर चुका था। प्राचीन 
साहित्य में भ्रमर मन को चंचल प्रवृत्तियों का प्रतीक रहा है और इस प्रकार 
साधना के मार्ग में साधक की उललसित चेतना के प्रतिद्वन्द्दी के रूप में वर्णित 
किया जाता रहा है । सांस्कृतिक कवि कालिदास ने कण्वाश्रम में शक्रुन्तला के 
ऊपर मंडराने वाले भ्रमर की प्रतीक-योजना द्वारा काम-संयम की ओर सकेत 
किया है । लोकगीतों में भ्रमर के श्रभिधान प्रिय को बुलाने की बात 
बहुधा श्राती है' । चहाँ प्रिय को सौन्दय्येलिप्सु के रूप में ही स्वीकार किया गया 
है । प्रस्तुत चरित में भी सनत्कुमार के पूर्वंभव के प्रतिद्वन्द्री श्रमर की योजना 
प्रतीकात्मक है और उसके माध्यम से चंचल मनोवृत्तियों के " मश: अपनयन श्रौ र 
प्रशोपलब्धि की श्रोर संकेत किया गया है । 


साधक जिनधमं तप करके शक्र-पद प्राप्त कर लेता है। नागदत्त उसका 
वाहन ऐरावत गज बनता है | वहाँ से च्युत होकर वह प्रकोपन-नामक देव 
बनता है और छाक्त के रूप में श्रायु पूर्ण हो जाने पर जिनधर्म कुरुजांगल प्रदेश 
में हस्तिनापुर में श्रश्वसेन के राजकुमार के रूप में उत्पन्न होता है। यही राज- 
कुमार सनत्कुमार चक्रवर्ती के रूप में विख्यात होता है । 


सनत्कुमार श्रसिताक्ष-तामक यक्ष को पराजित करके भानुवेग विद्याधघर- 
राज की श्राठ पुत्रियों से विवाह करता है। यक्ष ऋतुकर्म की प्रेरणा देने वाले 
मन की संज्ञा है। यहाँ सकेत है कि समत्कुमार यक्ष-मन की तामसी (श्रसित) 
शक्ति को जीत कर सात्विक श्राठ शक्तियों को प्राप्त करता है । समय पाकर 
श्रसिताक्ष फिर सनत्कुमार को जंगल में छोड़ देता है । वहाँ वह विद्युद्वेग को 
मार कर सुनदा का वरण करता है। विद्युद्वेग मन की राजसी वृत्ति का नाम 
ज्ञात होता है, जिसे समाप्त करके समत्कुमार सुनन्दा (श्राक्नांदिनी शक्ति) पत्नी 
रूप में शोर प्रज्ञप्ति (प्रज्ञा) को प्राप्त कर लेता है । 


सनत्कुमार विद्युदूवेग के पिता श्रद्यनिवेग को पराजित करके उसकी पुत्री 


१, यथा--भंवर म्हारा बागां में श्राज्यो जी--राजस्थानी लोकगीत की पंक्ित । 


[ ८८ | 


बकुलमती का पाणिग्रहण भी कर लेता है । श्रत मे वह दिग्विजय करके चक्र- 
वर्ती बनता हे और रोग एवं जरा शे ग्रस्त शरीर होने पर वेराग्य श्रीर तप द्वारा 
जीवन को साथक करके स्वगंलोक को प्राप्त होता है । ऐसा ज्ञात होता हूँ कि 
सनत्कुमार के जीवन की सभी घटनायें उसकी अ्रध्यात्म साधना की ओर संकेत 
करती हैं । 


डॉ. वाधुदेवशरण अग्रवाल ने कहा है कि सुन्दर फूल को देख कर उस फूल 
को धारश् करने वाले वृक्ष का स्वरूप जानने का प्रयत्त करना चाहिए। 
इसी तरह कला, शिल्प, काव्य श्रादि मे सुन्दर कृति को देख कर भारत की 
सस्क्ृति के अब्वत्थ-वक्ष को खोजना चाहिए। सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌ भार- 
तीय सस्क्ृति को समझने की एक विशिष्ट हृष्टि जगाने का काम करता है। 
जेन-कथा-साहित्य मे सनश्कमार चक्रवर्ती के चरित का वर्णन मिलता हैं, परन्तु 
ज्ञानलोक मे प्रवेश करमे के लिए नवीन खिड़की खोलने का काम यह महाकावब्प 
करता है, जन पुराण नहीं । कारण स्पष्ट हँं--महाक्ृवि जिनपाल की प्रतिभा 
का ही यह चमत्कार हूँ । 


इस काव्य से निवृुत्ति-मार्ग की नि:श्रेयस-परकता का प्रतिपादन किया गया 
है । भारतीय संस्कृति का श्राधार धर्म श्रथवा श्राचार है और जीवन का परम 
उद्ृव्य निःश्रेयस है । श्रथं और काम का संस्कार ही घर्म श्रौर निःश्रे यस मे 
प्रतिफलित होता है | भारत के सस्कृति-वेभव के प्रतीक सभी काव्यों में शअ्र्थ 
श्रौर काम का क्रमिक संस्कार हो प्रतिपादित किया गया है | काव्य के माध्यम 
से श्राचार का प्रतिपादन करने का उद्देश्य लेकर चलने वाले अ्रश्वघोष श्रादि 
बोद्ध और हरिश्चन्द्र, जिनपाल श्रादि जन महाकवियों को भी भारत की यही 
सास्क्ृतिक दृष्टि मिली है । जिनपालोपाध्याय ने अपने प्रस्तुत महाकाव्य में इस 
सास्क्ृतिक उत्तरदायित्व का निर्वाह बड़ी ही सफलतापूर्वेक किया है । 


धर्म और दर्शन 


जिनपालोपाध्याय ने इस काव्य की रचना ही धर्मेसिद्धि के लिए की हे । 
इसीलिए उसमे सदाचार के प्रात शआग्रह, श्रसामाजिक श्राचरण की निन्‍दा, विधि- 
भाग प्रतिपा दित भ्राचार के लिए प्रेरणा शौर जीवन के प्रति निःश्रे यसी दृष्टि 


१. सनत्कृमारचक्रिचरितम्‌, ५५५१ । जिनवल्लभसूरि प्रतिपादित विधिमार्ग खरतरगच्छ का ही 
पर्याय है । 


[८६ ] 


के समन्वित रूप का समावेश हो जाना स्वाभाविक ही है। धर्म, अर्थ, काम श्रौर 
मोक्ष जीवन के चार पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं। इनमें धर्म मोक्ष की 
भाधार भूमि है जिसका निर्माण भ्रथ॑ श्रौर काम के यथोचित प्रयोग से होता है । 
श्र्थ का सज्चय, रक्षण और व्यय जीवन को अ्रन्यथाकत्तंव्यता में व्यस्त बनाये 
रखता है । इन सब के मुल में कामवृत्ति निहित है। ये दोनों धर्म से श्रविरुद्ध 
होने पर नि:श्रेयसू-परकता धारण कर लेते हैं । इस महाकाव्य मे श्र श्रौर काम 
को नि:श्रेयसू-परक बनाने के लिये सांकेतिक रूप से प्रेरणा दी गई है। 


कामुकता को धिक्‍कारते हुए' जिनपाल ने श्रसयत काम को निन्‍्य ठहराया 
है । कवि का विश्वास है कि पापात्मा के उग्र पाप उसे तत्काल पतन के मार्ग पर 
ढकेल देते हैं" श्रौर घ॒र्मं के भागे पर चलने से जीवन सफल होता है? । कवि 
सुन्दरता के माध्यम से सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करता चाहता है, इसलिए 
वह विक्रमयशा को सन्‍्माग्ग मे दीक्षित करने के लिये सुत्रतसूरि (गुणाढ्य) द्वारा 
बृहत्कथा सुनाने की बात कहता है” । कथा के माध्यम से ही सुत्र तसूरि कहते हैं 
कि मलुष्य जन्म पाकर विवेकी को विधि घर्म-मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए । 
वीतराग-अहंत्‌ की विधि पूर्वक श्रचेना करती चाहिए | कल्याण की कामना करे 
वालों (शिवमीहमाने:) को सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक चारित्य श्रादि 
का सेवन करना चाहिए । उत्तम दृष्टिपुर्वेक भयकर भोगों के पापाखव से 
पलायन करना चाहिए । विषय धिष के समान हैं ! ऊपर से वे रमणीय प्रतीत 
होते हैं, परन्तु वस्तुततः दुःखदायी प्रमाणित होते हैं । साधना किये बिना मुक्तिश्नो 
की सिद्धि नही होती” । इन्द्रियों के विषयों से विराम ले लेने पर विशुद्ध भावों 
के श्रमृत से सिंची हुई अनुभृति प्राप्त होती है । 

विक्रमयशञा श्राचायें के उपदेशानुसार बेराग्यवासित होकर, जिनेन्द्रगृह में 
विधिप्रपूर्ण श्रष्टाद्विका श्रचेना कर दीक्षा ग्रहण करता है । 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यमू, २-६ | 
२. वही, ३-१७ | 
३, वही, ३-६३ । 
४. वही, ३२-५६ । 
४, वही, ३-६२-६४ ॥। 
६. वही, २-६५ ॥ 
७, यही, ३-७१॥ 
४. वहीं, ३-७७ । 


[ ९० ] 


जिनधमे की धारमिकता श्रौर उसके धमेकत्यों के श्रंकन में कवि ने उपासकों के 
श्राचार का विशदता के साथ चित्रण किया है" । जिनघर्म मार्गानुसारी' गुणों 
का धारक है, इसमे सद्गुरु के पास सम्यवत्वरत्न' स्वीकार कर, श्रनायतन * 
चेत्यों तथा श्राद्धविधान, होम, पिण्डप्रदान* श्रादि फा त्याग कर दिया है। 
वह द्वादशन्नत-धारक है' । पडावश्यक का श्रनुष्ठानक है? । इसने जिनचेत्य 
का निर्माण कर सिद्धान्त-विधानानुसार श्राचार्य से प्रतिष्ठा करवाई है? । यहां 
जिनपाल ने अनायतन का श्रर्थात्‌ चेत्यवासि-प्राचार्यों द्वारा श्रधिकृत चेत्यों को 
हेयता का संकेत कर विधिमार्ग-स्वगच्छीय परम्परा की शअनुष्ठान-पद्धति की श्रोर 
प्रेरणा की हैं । ५ 


जिनधमं के साथ श्रग्निशर्मा का व्यवहार नृशंसतापूर्ण है। ऐसा ज्ञात होता 
है कि इस प्रसंग मे कवि जनधर्म की प्रशंसा श्रौर वैदिक-परम्परा फी हीनता की 
श्रोर सकेत करना चाहता है; परन्तु काव्यात्मक दृष्टिकोण से यह प्रतीति निताच्त 
शअ्रसंगत हैं ।॥ कवि फा उद्देश्य भ्रपते कथानायक का चारिच्रिक उत्कर्प प्रकट करना 
है श्र ऐसा तभी सम्भव हो सका है जब उसने उसकी सहनशीलता को उसके 
विरोधी के क्र-स्वभाव के साथ श्रानुपातिक ढंग से प्रस्तुत किया। श्ररिनष्ठर्मा के 
स्वभाव में जितनी बदले की भावता, क्रूरता भ्ौर कठोरता मिलती है, जिनधर्म 
में उतनी ही श्रधिक सहनशीलता, सहजता श्रौर फोमलता के दर्शन होते हैं । वह 
अंग-भंग को सहजभाव से स्वीकार कर लेता है श्रोर इसफे लिए किसी को भो 
दोष नहीं देता । इसके विपरीत श्रपना ही दोष स्वीकार करता है-- 


न चान्यदोषेण ममंष दाहो, यदन्यथावृत्ति न जातु कर्म ।. 
बृहस्पति न ग्रसते कदाचिदू, विधुन्तुदश्चस्द्रमसा विराद्धः ॥* 


१. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाफाव्यमू, ४-१६-५५ । 
२, वही, ४-१८। 
३८ वही, ४०२० | 
४. घही, ४-१६ ॥ 
५. घही, ४-२३-२४ । 
६६ वही, ४-३० । 
३० वही, ४-४३ ॥ 
८ वही, ४-५० ॥ 
६. वही, ५-२१६॥ 


[ ६१ ] 


इन्हीं भावनाओ्रों से श्रोतप्रोत होकर जिनधर्म विधिचेत्यों' की यथाविधि 
श्रचेता कर, संघ का समादर कर और श्रर्थीजनों को दान देकर गृह-त्याग कर 
देता है | सौधमेंन्द्र के रूप में जिनेश्वरों के पाँचों कल्याणकों के समय ऐश्वर्य के 
साथ बस्त्रादि-महोत्सव भी करता है ।* 


सनत्कुमार चन्रवर्ती भी प्रबुद्ध होने पर राज्य में श्रभय-घोषणा३ः (अ्रमारी 
पटह ) करवाता है श्रौर जिनगृहों में श्राठ दिनों तक महोत्सवपुर्वक श्रचेना 
करवा कर प्रव्नज्या-ग्रहण करता है । 


सनत्कुमार-चक्रिचरितम्‌ में मानव को स्वाभाविक प्रवत्तियों का यथोचित 
विवेचन तो हुझ्ना ही हैं साथ ही उसका उदात्तीकृत रूप भी काव्य का विषय 
बना हैं । सतत साधनारत रह कर आत्मसंयम, श्रद्धा श्रौद तप द्वारा शिवत्व की 
संसिद्धि ही इस काव्य का प्राण है । 


संस्कृत के महाकवियों में जिनपलोपाध्याय का स्थान 


संस्कृत-साहित्य की महाकाव्य-विधा श्रत्यंत प्रौढ श्रोर विकसित है । जितने 
महाकाव्य मिले हैं उनसे श्रतुमान किया जा सकता हूँ कि कई श्रन्य महाकाव्य 
भी रहे होंगे । श्राक्रान्ताश्ों ने कई को नष्ट कर दिया होगा; कई कालक्रम से 
वैसे' ही नष्ट हो गए होगे। केवल कुछ श्रतिप्रसिद्ध महाकाव्य ही शेष रह गए हैं 
प्राप्त महाकाव्यों मे 'सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌' का स्थान बहुत ही ऊंचा हैं। 
यद्यपि वैदिक, जंत श्रौर बौद्ध परम्परा सें वर्गीकरण करके महाकाव्यों का श्रध्य- 
यन् करना वैज्ञानिक नहीं हैं; परन्तु ऐसे वर्गीकरण से एक सीमा बन जाया 
करती हे श्रध्ययन्त करने श्रोर तुलना करने के लिए | 


संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों में रघुवंश, कुमारसम्भव, किराताजु नीयम, 
शिलुपाल्वधम्‌ श्रोर नेषधीयचरितम्‌ के नामों का उल्लेख प्रमुखतया किया जाता 
है । यदि घामिक श्रौर दाशैनिक श्राग्रह की बात को छोड़ दिया जाय तो यह 
महाकाव्य उपयु क्त प्रमुख काव्यों की श्वंखला की श्रगली कड़ी बच सकतो है। 
वसे विषय व वर्णन की दृष्टि से इस काव्य को क्षेमेन्द्र के पौराणिक इतिवृत्ता- 
त्मक काव्य 'दशावतारचरित', बोधिसत््वावदानकल्पलता' श्रादि के समकक्ष 


१६ समत्कुमारचक्रिचरितमहाकांव्यमू, ५-५१ । 
२. वही, ६०-१७ ॥ 
३. वही, २४-६ | 


[ ६२ ] ह 


रखा जा सकता है, अश्रंतर इतना ही है कि कल्पना के चमत्कार की शोर 
क्षेमेद्ध की दृष्टि नहीं थी । इस विशेषता में जिनपाल भारवि, माघ और श्रीहषं 
के प्रनगामी हैं । 

काव्य की रागात्मिका वृत्ति का उपयोग घाभिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
करने वाले कवियों की परम्परा में जिनपालोपाध्याय श्रश्वघोष, शिवस्वामी 
(दोनो बौद्ध); रत्वाकर, मंखक (दोनों शंव), घनेश्व रसूरि, वाग्भट (दोनों जेन) 
के अनुयायी हैं। श्रश्वघोष कालिदास के 'सुकुमारमार्ग” के सफल महाकवि हैं । 
उनके 'वुद्धधरित' और 'सौन्दरानन्दां महाकाव्य श्रपत्ती प्रसादगर्ित गरिमा में 
श्रनुपम हैं। शिवस्वामी के 'कफ्फिणाभ्युदय! में धर्म के प्रति भ्राग्रह भी है थ्रौर 
विचित्रमार्गीय विस्तार के साथ कल्पना-प्रियत्ता के दरन भी होते हैं । इनका यह 
काव्य 'सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌ से तुलनीय है । रत्नाकर का 'हरविजया अपनो 
बृहत्कायता के कारण संस्क्ृत-साहित्य में वेजोड़ हैं। “श्रीकण्ठचरित' में मंखक 
को काव्य-जगत्‌ के प्रति बहुमुखी दृष्टि को देखा जा सकता है तो सनत्तकुमार- 
चक्रिचरितम्‌ घटनाबाहुल्‍य में इनसे श्रागे है । 


जेन महाकवियों मे जिनपालोपाध्याय का स्थान निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है। 
इनको काव्य की सुपुष्ट परम्परा मिली थी | छाब्द-चमत्कार भ्रधमकाव्य के रूप 
में भले ही स्वीकार किया जाय; परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा पर 
असाधारण श्रधिकार प्राप्त किये बिना ऐसे चमत्कार को सुष्टि नहीं की जा 
सकती । इसलिए विचित्रमार्गी कवियों के प्रयत्न को बिना सराहे नहीं रहा जा 
सकता | जिनपाल ने भी चमत्कार-प्रदरोन में रुचि दिखाई है । पह युग का 
प्रभाव तो है ही, साथ ही कवि के भाषा पर श्रसाधारण श्रधिकार का प्रमाण भी 
है। हेमचन्द्रसूरि ( त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र ), घनेश्वरसूरि (शत्रुअुजय- 
माहात्म्य), वाग्भट (नेमिनिर्वाण), शभ्रभयदेव (जयन्तविजय), अ्रमरचन्द्रसूरि 
(बालभारत) श्रादि जेन महाकाव्यकार जिनपाल की समानता नहीं कर पाते । 
भाषा, भाव और भावप्रकाशन में जिनपाल की तुलना इन्हीं के समकालीन हरि- 
इचन्द्र से की जा सकती है। उसका 'धर्मंशर्माभ्युदय' संस्कृत के जेन महाकाव्यों में 
माघकाव्य के समान महत्त्वपूर्ण माना जाक् है तो जिनपाल का सनत्कुमारचक्रि- 
चरितम्‌ 'नेषधीयचरितम्‌” के समान सम्मान थाने का श्रधिकारी है। जिनपाल 
की कृति विस्तार में ही 'घर्मषर्माम्युदय” से श्नधिक नही है भ्रपितु वह गुणों की 
दृष्टि से भी श्रागे हैं । 


जिनपाल पहले से चली भाई हुई परम्परा को पुष्ट करने में ही सफल नहीं हुए, 


हि [ ९३ ] 


-वरन उन्होंने परवर्ती केशव श्रादि चमत्कार-प्रेमी कवियों के लिये प्रेरणा का 
कार्ये भी किया है | 


इस कृति में न तो घठना-बहुलता के कारण कहीं शिथिलता श्राने पाई है, 
न काव्यगत असंगतियां ही दिखाई पड़ती हैं । प्रस्तुतीकरण में नाटकीयता का 


समावेश होने के कारण 'सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌” अत्यन्त उच्चकोटि के महाकाव्यों 
में गणना किये जाने योग्य है ॥ 


यह ॒ चरित्र-प्रधाव काव्य है। सनत्कुमार चक्रवर्ती के चरित्र का विस्तृत 
चित्रण करने में कवि ने श्रोचित्य का सदेव ध्यान रखा है। घटना-चित्रण में 
कवि को इतनी सफलता मिली है कि इस महाकाव्य को घटना-प्रधान भी कहा 
जा सकता है । जैनदर्शन श्र श्राचार का चित्रण करने में भी कवि को 
सफलता मिली है। यह घममम भौर मोक्ष की संसिद्धि को लक्ष्य करके लिखा 
गया है। इनका श्रर्थ श्रौर काम से सन्तुलब बिठाने की शोर कवि ने संकेत 
उचित ही किया है। एक उच्चकोटि के महाकवि के रूप में जिनपालोपाध्याय 
चिरस्मरणीय रहेंगे । 


प्रति-परिचय 


प्रस्तुत महाकाव्य की प्रय्ावधि एकमात्र हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने से 
संपादन-कार्य में इसी प्रति का उपयोग किया गया है॥ प्रति को स्थिति इस 
प्रकार हें -- 


माप-....२७--६.५ सी. एम. 

पश्न-- १८४८-०२, « श्रन्तिम दो पत्रों में महाकाव्य के २१ वें सर्ग में 
प्रयुक्त १५ चित्र-काव्यों का श्रालेखन है। इन पन्नों पर पत्रांक लगा 
हुआ नहीं है | प्रत्येक पत्र की द्वितीय पृष्ठि में एक तरफ देवनागरी 
लिपि के श्रंक श्रालेखित हैं श्र दूसरी तरफ ताडपतन्रोय जैन लेखन- 
परम्परा के श्रनुसार श्रक्षरात्मक अंकों का श्रालेखन है । 

पंक्ति-.७ 

प्रक्षर-.४२ 

ग्राधार--_कागज 

लिपि--देवनाग रो 

लेखन-वि. सं. १२७८; लिपिकार ने लेखन-पुष्पिका इस प्रकार दी है- 


[ €४ | 
सम्वत्‌ १२७८ ॥ वेशाख वदि ५ लिखित॑ 


दक्षा--७४७ वर्ष पूर्व कागज पर लिखित होने पर भी इसकी दक्ां भ्राज 
भी श्रेष्ठतम कही जा सकती है। केवल प्रथम श्रौर अंतिम पत्र 
सामान्यतया जी हो रहे हैं श्रोर पत्रांक १४६ एवं १४७ का क्रुछ 
अ्रंश कीटठकों द्वारा भक्षित है तथा शायद चिपक गए हों और उन्हें 
अ्रलग करते समय अ्रसावधानी के कारण कुछ श्रक्षर नष्ट हो गए हैं। 
वित्ता पत्रांक के श्रन्तिम दोनों पन्नों मे घर्षण के कारण चित्र-काव्यों 
के श्रक्षर श्रस्पष्ट हो गए हैं साथ ही जहाँ पन्नों के घर्षण के कारण 
श्रक्षर घुमिल हो गए थे वहाँ परवर्ती किसी विद्वान ने दूसरे अक्षर 
लिख कर उत् श्रक्षरों को पूर्ण तो श्रवश्य किया है किंतु वे श्रशुद्ध हैं । 
वेशिष्टय- (१) प्रंथकार जिनपालोपाध्याय के जीवन-काल में ही लिखित 
होने के कारण इसे आदर्श प्रति की कोदि में रखा 

जा सकता हैं । 

(२) घथुद्धतम एवं संशोधित है। कई स्थानों पर कतिपय 
झरक्षरों को या चरण को ही काठ कर पत्र के किनारों पर 
बुद्ध पाठ लिखा हुआ है । 

(३) कहीं-कहीं पर क्लिष्ट-शब्दों के पर्याय भी हाँसियों पर 
लिखे हुए हैं । 

(४) प्रथम सर्ग के पद्य २१, २४ शौर ५६ में लिपिकार ने 
पाठाच्चरों का प्रयोग भी किया हैं । 

(५) श्रक्षर बड़ें-बड़ श्र लिपि सुवाच्य हूँ । 

प्रस्तुत सम्पादत्त में जहाँ कहीं पाठ अ्रजुद्ध प्रतीत हुआ वहाँ मैंने घुद्ध पाठ 
ऊपर दिया है श्रीर टिप्पणियों पाठ देकर 'इति तु पुस्तके! या 'प्रतो 


पाठ: का निदंश किया हूं एवं पर्यायों का मैंने सर्वत्र हो पादटिप्पणी के रूप में 
प्रयोग किया है । 


ब्रामार-प्रदर्शन 
यह श्रादर्श प्रति मुझे सौभाग्य से वि. सं. २००६ में प्राप्त हुई थी । इसका 
महाकाव्यत्व थ्रोर दुलंभता के कारण मैंने वि. सं. २०११ में वम्बई के प्रवास 
में इसकी प्रेस कॉपी तंयार की थी श्लौर तभी से मैं इसके प्रकाशन के लिए 


[ ६५ 


प्रयत्त में था। उस समय मेरी यह भ्रभिलाषा पूर्ण न हो सकी। प्रेस कॉपी 
करने वे चौदह वर्ष पश्चात्‌ स्वतामधन्य वेदमूर्ति डॉ. फतहरसिहजी, निदेशक रा. 
प्रा, वि. प्र. जोधपुर ने इस महाकाव्य को राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला की सं० 
१६६८-६६ की योजना में प्रकाशनाथ ग्रंथों में स्वीकृत कर इसका मुद्रण-कार्य 
प्रारम्भ करवाया श्रौर इस सम्पादन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिस श्रात्मीयता 
के साथ समय-समय पर परामर्श एवं विदेश देकर कृतार्थ किया इसके लिए मैं 
श्रापका शभ्रत्यंत श्राभारी हूँ और भ्राजन्म ऋणी रहुँगा। 


मेरे परम सित्र ही नहीं अपितु श्रग्नजतुल्य श्री लक्ष्मीतारायणजी गोस्वासी 
मे जिस निष्ठा के साथ प्रफ-सद्योधव श्रौर पाठ-शुद्धि श्रादि में सहयोग दिया हैं 
उसके लिए में उतके प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हु । 

साधता प्रेस, जोधपुर के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक भी धन्यवाद 
के पात्र हैं जिन्होंने इसके मुद्रण में पूर्ण सहयोग दिया है । 

श्रत्त में में श्रपने परम पूज्य गुरुदेव खरतरगच्छालद्धार श्राचार्यप्रवर स्व० 
श्रीजिनमणिसागरसुरिज्ञी महाराज का थहाँ पर स्मरण न करता मेरे लिए महान्‌ 
कृतघ्तता होगी; क्योंकि उन्हीं के श्राश्रीरवाद श्रौर कृपा से में श्राज कुछ योग्य 
बत सका । 


स० विनयसागर 


खरतरगच्छालदूर-युगप्रवरागम-श्री जिनपतिसू रिशिष्य- 


महोपाध्याय-श्री जिनपालगणि-'शिष्यलेश'-प्रणी तम 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


कन-+- बटन चुन >+++ 


प्रथमः सर्गः 


4 3» नमो जिनपतये ।॥ 


श्रियोडषपि वासात्‌ कमलान्‍्मनोज्ञा-वासाप्तिहृष्टेव यदीयवकक्‍्ते । 
स्याह्ादभद्भ या नरिरतत्ति वाणी, नव्यात्‌ स देवो जिनपत्यभिर्य: ॥१॥ 
यस्याज्भ भाभि: ककुभो विभिन्ना:, कश्मी रजालेपर्राच वहन्ति । 
ज्योत्स्नासनाथास्वपि दर्वेरीषु, श्रियं स दत्तां जिनवद्धसान: ॥२४७ 
प्रतापभाजापि सहस्रभासा, न नाशितं यज्निविड़े तमल्तत । 
शुक्लयताध्प्यस्तमनायि येन, प्रदोषमोष स करोतु वीरः ॥३॥ 
प्रज्ञाप्रर्षण. समुग्ता खाक, भानोरिवाद्योत्यतरुक्चयेन । 
अ्रशेषमाकाशमिवार्थजातं, यस्थास्त्वलो भव्गरक्ृदिन्द्रभूतिः । ४॥। 
स्फुरन्महावामनिरस्ततामसो, दोषान्तक्ृत्‌ सत्पथदीपनाहत: | 
नालीकभकितप्रवरः शुभोदयः, श्रीसिद्धसेनों जयतादिबाकर: ॥॥५॥ 
अ्रन्येषपि . सर्वेडषपि युगप्रधानाः, सितांशुसंवादियश:प्रताना: । 
जयन्ति नानातिशयैज॑नाना-मत्यद्भुतीः स्मारिततीर्थनाथा: ॥६॥ 
सितां सदावृत्तमुखश्रियास्तो, निजप्रभाप्राभूतकेतव नूनम्‌ । 
उपास्त यां घुभ्ररुचि: कलावानू, सा भारती भूतिभरं तनोतु ॥७॥। 
विहाय शेषान्‌ सुमनःसमूहान्‌, गुणाढ्य रोगेण रजःसनाथान्‌ । 
समग्रविद्यावदनारविन्द-माध्वीकमन्वासिषताशु येषाम्‌ ॥5॥ 


श्‌ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकांव्यम्‌ 





दन्तदुतिप्रस्फुरणानुगामी, कथासु येषां वचनप्रपञ्चः | 
सम्पयते मरत्यमलक्षयाय, मूर्तोड्मलो गाझ्गःु इब प्रवाह: ॥8॥ 
व्यजेषत क्ष्मापसद: समक्ष, प्रावादुका येःशतश: सदर्पा:। 
ताक्ष्ये रिवोछ वासितविश्वविश्वा:, शश्वत्परच्छिद्रहशो भुजज्भाः ॥१०॥॥ 
अनन्यतुल्यानि तपासि येषां, कलावपि प्रेक्ष्य विवेकिलोक: । 
श्रुतेष्वपि प्राच्यतपोधनेषु, व्यधत्त हृष्टेष्विव सत्यतास्थाम्‌ ॥११॥ 
यश:प्रमोदोदयसविदां पं, किमप्यवाष्यक्ष रमल्पबुद्धिता । 
सयाअंपि येषां प्रवरप्रसादत:, सुयोगभाजा परमात्मनामिव ॥॥१२॥! 
गुरून्निजांस्तान्‌ जिनपत्यभिख्यांस्त्रेलोक्यकी त्त्यातिशयाम्बुराशीन्‌ । 
युगप्रधानत्वयश:सुधांदु - क्षीराम्बुधीनादरतो5भिवन्दे ॥१३॥ 

पड़भि: कुलकम | 
प्रणम्य नम्यानित्ति विष्तधातिनः, सन्मज्भुलांस्तान्‌ जगतीप्रमोदिनः । 
, प्रवर्धभानाधिकधामसम्पदा, . वितीर्णगोमण्डलरागमण्डनान्‌ ॥१४।॥ 
सनत्कृुमारस्थ कुमारतेजसः, सपत्नकक्षानलक्षक्तिकत्वत: । 
पुष्यनूमहापुण्यकलापिन: शुभ, चरित्रमिन्दुद्युतिसोदरं ब्रुदे ॥१५॥ . 

युग्मम्‌ । 

प्रागेव सिन्‍्धोर्मथनात्‌ प्रजासुजा, संगृह्य लावण्यरसं विनिर्ममे । 
इतीव यस्थाज्गमनड्भकामिनी-मनःसमाकर्षणयोगतां दधो ॥१६॥ 
सुमेरुगर्भादिव यः समुद्धृतः, सद्यः समुत्कीर्ण इवेन्द्रशस्त्रत:। 
सुरासुरास्त्रानतभेद्यविग्नह:, प्रपप्रथे वज्रमयः क्षमातले ॥१७॥ 
प्रज्ञप्तिमन्त्रास्त्रनमोविहा रिता, अस्येउ्प्यभूवन्नतिशायिनों गुणाः । 
ते यस्य नो पूर्वेभुवोषपि चक्रिणो5लञ्चक्र्रत्युच्छिततेजसो5पि यान्‌ ॥ १५॥। 
येनाशु चक्रेण विवाषि -चाददे, समग्रविद्याधरचक्रवर्तिता । 
सत्त्वोत्कटेनाकठकेन साहसातू, पञ्चाननेनेव मृगोंधिराजता ॥१६&॥ 


अनात्मरक्षः समभृत्‌ प्रचण्डो, यक्षोपि साक्षाद्‌ युधि येन रुद्ध: । 
कि कृष्णसर्पोपि. करोति. तत्र, स्थाद्‌. यत्र शन्रुनंकुलः सदर्पः ॥२०॥ 


प्रथम३ सर्गे: ३ 


त्रेलोक्यजेत्रा स्मरचक्रवर्तिना, श्रितान्यपि स्वान्तधनानि यो हठात्‌ । 
दिवाप्यहार्षीत्‌ सकलानि सुञ्रु॒र्वां, सुगुप्तमावान्यपि साहसाम्बुधिः'॥२ १॥ 
तदज्भुनाभ्योष्ष्टसहस्संगुणाभजन्‌ जिता मत्यमृग्रेक्षणा वधूः। 
योज्पत्रपिष्णो रतिदूरसंस्थिति, समादिदेशेव हरेस्तपस्विनः ॥२२॥ 
नाचक्रमुः शुद्धसमाधिमास्थितं, कर्मद्विषद्भूमिपतेभंटा इव। 

यं कासशोषादिगदापदेशतः, सप्ताद्रिनाथाग्रमिवाकेसप्तयः ।।२३॥। 

प्रायः पृथिव्यां नररत्नखानावपि प्रजज्ञे न यदाकृतीनाम्‌-। 

यहा पयोधावपि रत्नयोनौ, रत्न॑ं कियत्‌ कौस्तुभसन्निभं स्यात्‌ -॥ 
पाठाच्तरं वा द्वितीयाद्धे -- 

रत्नाकरेप्यम्बुनिधो कियद्वा, रत्न प्रतिद्वन्द्रि भवेत्‌ सुधांशोः ॥२४॥ 
त॑ सा्वेभौमावनिपालकीत्ति - लुण्टाकमुट्टी कितसद्गुणाश्वम्‌ । 

के नाम नाकर्णयितुं सकर्णा:, समुत्सहन्ते शतशः कथामिः ॥॥२५॥ 

दशभि:कुलकम्‌ 

तस्यादभुताचा रविचारसिन्धो-रन्तश्चरत्सच्चरित बलान्मास्‌ । 
. वाचालयत्यम्बुजखण्डकोशं, गर्भ ध्वनद्भूज्धकुल॑ यथोच्चे. ॥२६॥ 
कवताहशो सौगुणरत्नराशिः, क्वाज्ञोह्हमेतच्चरितं चिकीषु: । 
सुरेशितु:ः. क्ष्मावहनीयमद्।ि-मुद्दोढुमुत्क: कुणिरेष नूनम्‌ ॥२७॥ 
करालपातालतल विवस्वान्नागाधिराजोपि नभस्तलं चेत्‌ ॥' 
विगाहते मन्मतिरप्रगल्भा, तदाउस्य वृत्तं ग्ुरुणाप्यगस्यम्‌ ।॥२५॥। 
नवप्रियाप्रेममृधानकध्वनी,  उपस्थिते योद्धुरिवाहवागमे । 
स्वजाडचवर्ण्यस्तुतिपक्षपातित, द्वताय बुद्धिर्ममः कि करोम्यततः ॥२६॥ 
तथाप्पवज्ञाय. विधीयतेज्ज्ञतां, ग्रुणानुरागेणः तदीयसंकथा । 
त॑ हि प्रियान्प्रेमत उज्मन युधो, भवेद्‌ भटस्यापि भटत्वभूषणम्‌ ॥३०॥। 
छुन्दोविशुद्धो न न संस्कृतोक्ती, प्रगल्भते वाक्‌प्रतिभाषि नो में ॥ 
तथापि मामुत्कयत्ति प्रसह्य, स्ववर्णने चक्रिचरित्रमग्रयम ॥३१॥ 


१९. केनोपमा यातु स चक्रनायक इत्यपि प्रतो पाठ: ॥ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





सुमेर्नाभि: शशिभण्डलाकृतिद्वीपो5स्ति जम्ब प्रथमः पृथुर्भुवि । 
यो मध्यगो द्वीपगणस्थ सर्वतः, प्राकाररूपोच्चजगत्यलंकृतः ॥३२॥। 
यः सप्तवर्षोप्यमितप्रवर्षों, यो निम्नगालिज्भनक्त्‌ कुलीनः। 
यो मर्त्यभ्रप्यपवर्गभूमि, . किमन्यदाह्वास्ततमन्तरीपम्‌ ॥३३॥ 
तत्रापि वर्ष पृथु भाति भारतं, यज्जाह नवो-सिन्धुमहानदीद्वयम्‌ । 
हारश्रियं बिश्रदुदंशुवेदिका, सन्नायकश्राजि दधाति स्वेदा ॥३४।॥ 
पुरं पुरा तत्र च काञ्चनाख्यं, यथार्थभासीत्‌ कनकाहितत्वात्‌ । 
यद्वत्ततालच्छेलतोी ह्पाच्याड, कश्मीरजस्थासकर्ता प्रपेदे ॥३५॥। 
पय-प्रपूर्णा परिखाअपि यस्य, द्वीपस्यथ पाथोधिरिवाभितोअ्भूत्‌ । 
प्रफुल्लपड्धू रुहलोलभू छ्ू-स्वनेंः. कलेः सालमिवोज्जगौं या ॥३६॥ 
यत्रेन्द्रनी लारुण र॒त्नकान्ता-संक्रान्तमृ तिः कपिशीर्षकाली । 
नीलाब्ज-रक्तोत्पलखण्डलीलां, प्रातः प्रपेदे परिखाजलेषु ॥३७॥ 
रूपेण कामाहनदात्‌ समृद्धचा, बुद्धया गुरोयँत्र गजादुगतेन। 
न चक्षमुः क्षान्तिभूतोषि लोकाः, पराभवं जातु गुणे: समग्राः ॥३८॥ 
के राजहंसोज्ज्वलकज्चुकाढ्याइचक्रस्तनाः पुष्करिणीविलोक्य । 
रामा इवासन्‌ स्मरसायकानां, लक्ष्य न वद्धा श्रपि यत्र पौरा: ॥३६९॥ 
अ्नज्भलीलाभरभजद्धिभाजो, वपु.श्रिया भूषितरत्नभूषाः । 
पराजयन्ते सम च यत्र कान्‍्ताः, स्वर्गाज्धना श्रद्भ विलासकान्ताः ।॥४०॥॥। 
यत्रेन्दुकान्तावनिक्ुट्टिमेषु, ज्योत्स्तावलीढेषु विलासिनीनाम । 
संक्रान्तलाक्षारसपादमुद्रा, निशास्व॒दुः कोकनदोः्प्यश ड्टाम ॥४१॥ 
यत्रावसेदु) पुरुषार्थंसिद्ों, न साधुभक्ता वणिजोीं जनाइ्च । 
पद्माइच हंसाश्च महासरस्सु, स्ववस्थिताः पुष्टियुजो न कि स्युः ॥४२॥। 
मनोजयानस्वरशोचचौरय, कुर्वेन्नज्ं कलहंसिकानाम्‌ । 
वधूजन: कामनृपाश्चितः सन्‌, न्‍्यरोधि राज्ञाउपि न जातु यत्र ॥४३॥ 
दोदंण्डविक्रमरिपुहलनाप्तकी त्ति- 
कान्तानितान्तपरिरम्भविनिव तात्मा । 


प्रथम: सर्ग: धर 





तस्मिन्‌ू स॒ विक्रमयज्ञा नृपतियथोर्थ- 
नामाउभवद्‌ भुवि गुणरुपमातिगों यः ॥॥४४॥ 


जितेनंमडिन पतिप्रतानेयस्थ प्रताप: शिरसा समूहे । 
किरीटकोटीतटपद्म रागच्छेलेत. नून॑ दिननाथदीप्र: ॥४५॥ 


नागाड़नाभिः परिगीयमान, यशःशसितं यस्य समाततान। 
पाताल उद्द्योतकुतूहलानि, प्रतिक्षणं हृष्टभुजद्भ मानाम्‌ ॥॥४६॥। 
यस्यातिसौन्दर्यजितों मनोभूरमोघशस्त्रत्वमहों ! व्यतारीतू। 

नूनं रणेब्भूत्‌ कथमन्यथास्थ, द्विषन्न कोष्यप्रहतः शित्तास्त्रें: ॥४७॥ 
या नि्जरेः शत्रुविदारटडू:, प्राज्यर्भट सदगुरुभिश्च कीर्णा । 

ता नूनमास्थानभुवं प्रपन्ने, छियाअश्रयद्‌ यत्र दिवं महेन्द्र: ॥४५॥ 
सर्वोपसंहा रविरोधभेद-शब्दशुतिर्नाटकल क्ष्मशा स्त्रेः । 

यत्रन प्रजाः शासति चण्डदण्डे, जने&भवन्नेव सुखावगाढे ॥॥४९॥ 


दूर. समाकृष्टविपक्षलक्ष्मी - सपुष्पकेशग्रहसौ रभाढचम्‌ । 
यत्पाणिपदं मधुपालिशोभां, श्यामायतां खज्जुलतां दधार ॥५०॥ 


यस्यावरोधो5प्यनिरुद्धमातु-वंपुःश्षियासू त्रितदास्यदी क्ष: । 

- तथाप्यूपास्य: परभादरेण, श्द्धारयोनेरनिश बभूव ॥५१॥ 
सार॑ं समाक्ृष्य सुराज्भनाभ्य:, सद्भयातिगाभ्योडपि विधि: प्रसन्‍्तः | 
यस्याजभना नूनमिहानिनाय, स्वःस्त्रीषु यत्‌ क्वापिन तादूशी श्री: ॥५२।॥ 
श्रस्त:पुरं पञचशतोप्रमाण - मासीच्चतुःषष्टिकलाउमिरामम्‌ । 
विनिर्जयत्‌ षोडशभिः कलाभि-बिम्बं समग्र शशिनो5पि यस्य ॥५३॥। 
हृष्टियंदन्त:पुरिकासु कामि-ब्रातस्य, लोलाइपि पपात नेव। 
उन्मज्जना भावभयेन नये, लावण्यलीलामृतकुपिकासु ॥५४॥ 
विश्वोषभोग्येन यदीयकोशे, नायातु साम्यं कथमत्र कोशः। 
यक्षाधिनेतुः प्रणयेकपात्रं, त्रिलोचनों यस्य सखापि नग्नः ॥५५॥ 
पुरे दिवीवामरनायकस्य, तत्राधिपत्यं निहतारि यस्य! । 
आरतन्वतः शासनसारवाचो, भयादिवागात्र कदाप्यनीतिः ॥५६।॥ 

६. चक्रमिति पाठ: । 


समनत्कुमारचकत्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





दक्तित्रयाधिष्ठितविग्रहेण, न विग्रह कोइईपि ततान तेन । 
मृगाधिपेनोग्रनखाग्रभाजा, स्पद्धेंत कि मत्तमतज्भजो5पि ॥५७॥ 
अर्थाजने कहि कदापि भोगे-ब्यदा तु धर्मेपि समुग्यतस्य । 
न्‍्यायैकनिष्ठस्य सदापि राज्ये, प्रजासु दोस्थ्यं न बभूव तस्य ॥५८॥ 
सिन्धाविव प्रोज्ज्वलरत्नजाले-व्योम्नीव भास्वद्रुचितारकौघेः 
ऐश्वर्यंदांसीकृतपक्षराजै,, पौरेश्चिते तत्र पुरे प्रभ्नते: ॥५९॥ 
बभूव भूमीश्वरमानपात्रं, वणिग्वर: केलिगृहं रमायाः 
ख्पप्रतिक्षिप्तमनोभवश्वो-यवा विलासी किल नागदत्त: ॥६०॥। 
प्रतिष्ठित: सत्यवचाः पुरे यः, प्रियंवदः प्रीरिततयाचकौघ: 
सिंह: समग्रव्यसनोग्रकुम्भिष्वलक्ष्यणतः न्याय इवेह मूत्तें: ॥६१५॥ 
यद्चारुतारुण्यविकासिलीला-स रोजिनोसन्ततिदीधघिकाया: ॥ 
सवरणेचूर्णच्छुरितत्वमुच्चै-गौ राज्भधकान्तिच्छलतो वहन्त्या: ॥६२॥ 
सौन्दर्यपीयूषनिधानकुस्भि-कुम्भोन्रमत्पी नपयोघरायाः । 
लीनद्विरेफाडू.पयोजपन्र-विस्तीणंसश्रीक विलोचनाया: ॥६३॥।॥। 
निर्लाञछनप्रोढसु्धांशुबिम्बा-भिभाविवक्त्रा म्बुजमण्डनाया: ॥ 
स्मरोज्धवद्धि भ्रमराजधान्या, विष्णुश्रियः कान्ततया प्रतीत: ॥६४॥ 


पड़भि: कुलकम्‌ । 


कक, 


मित्रोन्मुखे शुद्धयुणावगूढे, लक्ष्मीरचा साम्बुरुहीव यत्र ॥ 
तथापि तस्यावनतस्य जम्मुदिनानि भूयांसि ससम्मदस्य ॥॥६५॥॥ 
श्रथा5प्लुलोके नृपति: कदाचित्‌, प्राणप्रियां त्तस्य विविक्तदेशे । 
स्रस्तोत्तरीयप्रकटास्यलक्ष्मी-विडम्बितोत्फुल्लसहस्रपत्रांस ॥६६॥। 
जुम्भावशोल्लासितबाहुमुलो-पलक्ष्यमाणस्तनकुम्भलक्ष्मी म्‌ । 
इलथीभवद्बन्धु रनी विबन्ध-व्यक्तस्मरोज्जुम्भक रोम राजिम्‌ ॥६७॥ 
मोह्ययितेनावनताड्ुलेखां, मुष्टिग्रहार्हातुलमध्यभागाम्‌ । 
श्रुव नृपान्त:करणव्यधायाकष्टां स्मरेण स्वश्रा (रे. ) सयष्टिम ॥६५॥ 
विशेषकम्‌ । 


प्रथम: सर्ग: ७ 


निरीक्षय ता हृश्यपदार्थसीमा, शज्भारयोने: परमास्त्रमेष: । 
व्यतकेयद्‌ विस्मयलोलनेत्रस्तदेकधो:  प्रस्मृतधर्मशास्त्र: ॥६६९॥ 


रम्मा किमेषा त्रिदिवावतीर्णा, कि वा रतिः प्रोज्कितभत संगा । 
लक्ष्मीर्ताहो ! हरिविप्रयुक्ता, शम्भौ सकोपा किमु पावेती वा ॥७०॥। 
ग्रहो मुखं पार्वणचन्द्रकान्तं, चित्रीक्ृतिः कापि कुचस्थलस्य । 
श्रोणिविलासायुधकेलिशथ्या, राज्यास्तु रोम्णां न हि मुल्यमस्या: ॥॥७१॥ 
रम्येष्वपीन्दुप्रभृतिष्वहाये, कलडूसर्: सकलेषु दुष्ट: । 
कल्याणसर्वावयवा5कलदूं, धात्रेयमेव श्रुवमत्र सृष्ठा ॥७२॥ 
पीयूषधारारसनिविशेषां, यत्र क्षिपेत्‌ कामिनि दृष्टिमेषा । 
कटाक्षित: पुण्यशते: स एव, क्षुद्रों भुवो भारकरस्तु शेष: ॥॥७३॥। 
अ्दृष्टिना तावदियं न शकक्‍या, धात्रा विधातुं श्रुवमद्भुतश्री: । 

दृष्टा तु हातूं स्थविरात्मनापि, प्रतीयते तत्त्वमहो न किड्चचितू ॥७४॥ 
यस्यैतदद्भामृतभोग भज्िए, . सम्पद्यते न स्मरतापभाज३। 
नेन्नापि तेन त्रिदिवालयानां, कि काशपुष्िपायितजन्मनाउत्र ॥७५॥ 
ध्यायच्तिदं भूरि तदेकतान, संस्तम्भितो&्भूत्‌ क्षणमेष कामी । 
श्रन्तरमनोजन्ममुदीयंबाण-श्रेण्पया भरुवि प्रोत इवांतिमात्रम्‌ ॥७६॥ 


सप्तभि: कुलकम्‌ । 
चेतन्यहारिस्मरनागराज-स्फुरद्विका राद्ग रलादिवंष: । 


मुमच्छे चात्यन्तिकरागमर्ने, विलोकयंस्तन्मयमेव विश्वम्‌ ॥|७७॥ 
पुनः कथड्चित्‌ परिलब्बचेतनो, गवाक्षसञ्चारितुषारमारुतेः । 
उन्मत्तवद्श्र मुखपाणिलोचनं, व्यस्तं निचिक्षेप तदेकमानस: ॥॥७८॥ 
अचिन्तयच्चेष कथ्थ नु लम्या, मया सुपुण्येयमपुण्यभाजा | 
अमरत्येयोग्या हि सुधा पवित्रा, स्वर्भानुभोग्या न पुरापि जाता ॥७६॥ 
आक्ृष्प भरत: समुपाददे चेदेतामह वज्भमनास्तदापि । 

स्वकी त्तिहंसी जनवाच्यताख्ये, निमज्जिता कज्जलकुण्डके स्यथात्‌ ॥॥5०॥॥ 
अन्यायमार्ग यदि चास्मि वर्ते, न्‍्यस्येत्‌ पथि न्‍्यायमये पदं कः । 
सीमामतिक्रामति चेत्पयोधि-रबौत्तापि का शेषसरस्सु तस्या: ॥८१॥॥ 


र 
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इ्मा विना तु क्षणमप्यलं न, प्राणानवस्थापयितुं स्मरात्तें: । 
ग्रीष्मोष्मसन्तप्तशिलातलस्थः, सरब्च्युतो मत्स्य इवातिदीन: ॥॥८२॥ 
इद॑ तदत्यन्तमहों दुरूहं, कार्या परं ब्रह्म यथाल्पबुद्धें: । 

क्षेपं क्षणा््ड क्षमते न काम:, क्षिप्नविश्वाममिषुनसद्भयानू ॥८३॥ 
व्याप्रो5स्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटी, पाइवेद्वये ज्वालशताकुलः शिखी । 
महाशनिद चोध्वेमधोन्धकृपक$, क्व संकठे माहश ईहशि ब्रजेत्‌ ॥ ८४॥ 
तथाप्यनल्पैविहितेविकल्पैम, कि में महोत्साहवतोडपि पुंस:। 
इष्टस्य कार्यस्य भवेज्न सिद्धि-यु द्वेडपि यद्भीरुहृद: परेभ्य: ॥८४५॥ 
यथा तथा55त्मा परिरक्षणीय, इत्याह तावन्ननु दण्डनीतिः । 
दास्त्रेषपि च स्वेतरकार्ययोयंत्‌, स्वमेव कार्य कथितं विधेयम्‌ ॥८६॥ 
लोके<पि तीब्र ज्वलिते स्वमस्तके, नेवान्यमुद्धेज्वलनप्रतिक्रिया । 
कार्येति चास्या हरणं ततो वरं, यह हयात्रा न ममतया विना ॥८७॥ 
एवं विनिश्चित्य च तां निजान्‌ गृहानानाय (य्य) यद्गुप्तन रेण पाथिव; ॥ 
विष्णुश्रियं त्रासविलोललोचनां, मृगोमिव व्याप्रपतिक्रमागताम्‌ ॥८८॥ 
साथ्थ प्राप्य नरेन्द्रमन्दिरमपि प्रादुर्भवन्‍्मानस- 
व्याबाधातिशयान्वभूच्छुचमलिस्त्रीवाब्जरुद्धा. निशि । 

सीस्थ्णे सर्वमपि प्रमोदसदनं माघाद्ध रात्रेष्विव, 

स्तानं॑ वामहशां गिरीशदयितासौभाग्यतृष्णास्पृशाम्‌ ॥८९॥ 


इति युगप्रवरागमश्नीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशविरचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते विष्णुश्रीहरणो 
नाम प्रथम: सर्ग: समाप्त: । छ. । १ 


द्वितीयः सर्गः 


तदागमेत्यथंमहो नरेचद्रो, मुंदं दधोी कोविदनिन्दितेष्पि । 
चवव वा जने स्याददुढ्पञन्चबाण-घुणक्षतान्त:करणे विवेक: ॥१॥ 
मदोत्कटो गन्‍्धमतद्भ राजो, मृणालिकां निर्देयमाशु मृद्नन्‌ । 
रुच्येत केन क्षुधितों मृगैन्द्रो, मृगाड्भनां मांसलविग्रह्मां वा ॥२॥॥ 
तीज़ो5पि वक्तिः सलिलेन शम्यते, तच्चेज्ज्वलेत्‌ कि हि तदा निवत्तंकम्‌ । 
कथ्थं च तच्र श्वसिति ज्वरादितः, सब्ज्जीवनी यत्र विषाय कल्प्यतते ॥३।॥॥ 
स्वयं वितन्वत्यसमञ्जसानि, क्षमाभृति बम्यायपरे प्रक्ृत्या । 
कर्थ व्यवस्था स्मरवाडवाग्नि-सवर्गितानथेनिधो जने स्थात्‌ ॥४॥ 
काल्तानुरागोइभिनवं विलोचनं, व्यनक्ति यत्सल्तमसेडपि तामसी । 
स्मरानतास्भोरुहदत्तसम्मदां, विनिर्मतां सानसमन्दिरादिव ॥५॥ 
धिक्‌ कामुकत्व॑ं जनवाच्यतासुहृत, सदुगौरवोल्लुण्ठनपश्यतो हरम्‌ । 
तथा हि तद्वांस्त्रिदशेश्वरोध्प्यलं, तुलां समारोहति जीणुतन्तुना ॥॥६॥ 
कुविन्दपाशेनव कदर्थिताना-मिवेन्दुभासामपि सद्गुणानाम्‌ । 
सम्पय्यते. कामकलछूभाजो, यशः्पटोन्मीलनपाटवं नो ॥॥७॥॥ 
न कामुकः पांसुरिवादधाति, स्थिति गुरूणां हृदि चन्द्रबिम्बे । 
यतोञ्स्य मालिन्यभृतः कुसंस्थे,, सम॑ भवेत्‌ सन्ततमत्र मैत्री ॥5॥ 
विष्णुश्रियः प्रेमभरात्‌ कथडब्चिन्तासो न्‍्यवर्तिष्ट विदन्नपीदम्‌ । 
आ्राकणिता यो घनतुूर्यत्रादः, सडम्ग्रामभुमेरिव गन्धनागः ॥६॥ 
एनां रहस्यभ्यधित क्षितीशः, प्रिये तदेव॑वसुधाधिपत्यम । 
श्रह हि ते किद्ध रनिविशेष:, क्रीतः कटाक्षेभु वनेकसारे; ॥१०॥ 
सामच्तचक्रेषपि पृथुप्रतापे, त्वच्छासनं खेलनमातनोतु ॥ 
अन्त:पुरं चानुचरं तवेदं, छायेव सुम्र, ! स्ववपुलताया: ॥११॥ 
नमस्करिष्यन्ति च भक्तिभाजो._ *«प्त वीक्ष्य समस्तपौरा: । 
तनूदरि ! त्वां च' न तामिव शीतभासः ॥ १२॥ 
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मयि प्रसन्ने तव कातराक्षि[, क्षमातलं निष्नमिति' प्रतीहि । 
समीपगे कल्पतरो हि कस्य, न स्थात्‌ सदा कल्पितकार्य सिद्धि: ॥१३॥। 
तृ्सिहयोग्यां भवती कद, कर्थ तु पर्येदषि नागदत्तः। 
भद्रावशा जातु न रासभस्य, स्वप्नेषपि भोग्याब्धमशेख़रस्थ ॥8४॥ 
सप्रश्नय॑ भुपमिति बुवाणं, प्रत्याह सा साध्वससब्नकण्ठी । 
साध्पत्रपा वेपथुदुस्थगात्रा, सबाष्पनेत्रा परिमन्दमन्दम्‌ ॥१४॥ 
पिता भवेद्‌ भूमिपतिः प्रजानां, सदापि तद्रक्षणदीक्षितत्वात्‌ । 
तत्र प्रवतेत कथ सरागा, वाणीव दृष्टि: कुलजाज्भनाया: ॥१६! 
राज्येन कि तेन ममाद्य कार्य, स्व॑ शीलशलाग्रपरिच्युताया: । 
दुग्धोपयोगोप्यतिसलन्निपात-प्रपातिदेहस्य शिवाय न॒स्थात्‌ ॥१७॥ 


यत्रा5पस्यमप्यम्बुजवन्नचिशाया-मुद्घाटन॑ न क्षमते रजस्वि । 
सतोब्नतध्वंसविधो हिविभ्रन्‌, मालिन्यपद्धूं कुलपांसुलाया:" ॥॥१८।॥॥ 
तत्रेतरस्थापि जनस्य निन्‍्या, सामस्तचक्रे चतुरे मदीया। 
जात्यन्धवकत्रे स्मितपत्रवल्लि-लेखेव नाज्ञापि बिभत्ति शोभाम्‌ ॥१६॥ 
युग्मम्‌ । 
त्वदीयमन्तःपुरमुत्तमत्वातूु, सपत्तभावाच्च कथ्थं विसोढा । 
भुजड्भयोषाकुलवत्‌ प्रपुष्टां, माँ द्विष्ठभाव॑ नकुलोमिवोग्राम्‌ ॥२०॥ 
संवीतमृत्तियंदि मक्षिकाभिशिचत्रीभवेत्‌ सुन्दरतानिधानम्‌ । 
तदा लभेयाहमपि प्रत्तिष्ठां, पापेह पौरेरनुगम्यमावा ॥२१॥ 
न भूपसद्भ प्रभव: प्रसाद, साध्वीषु साधुः पतिदेवतासु । 
किम्पाकभोग: क्षुधितश्रजासु, यथाभिरुच्योपि विपाकरोद्र: ॥२२॥ 
गुरूपदिष्टः पतिरेव नित्य, कुलाड्भरनावाममनो रमोपि । 
कलऊद्ूधामापि तुषाररश्मिः, कुमुद्वतीनामिव माननीय: ॥२३॥। 
कुबेरलक्ष्म्योक इवेति कान्‍्तं, साध्प्यर्थसारं वचन वदन्ती । 
प्रत्याब भाषे नरपुज्ञ वेन, स्वकार्यसंदी पितचापलेन ।२४।॥। 


१. भ्रापत्त । २. ०'पांसवाया:/ इति पाठः पुस्तक । 
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मुग्घेडड्भ नारिचित्त भुवोध्चुजीविका, भक्ताश्च तास्तस्य कथं हि शासनम्‌ । 
विलद्डयेयु: कमनीयकामिनां, विमाननात्‌ तत्सुहृदां महीयसाम ॥२५॥ 
कुलाभिमानो5पि न कामिनीनां, तज्जभक्तिभाजामुचितो विधातुम्‌ ॥ 
स्वस्वामिवश्यस्य हि सेवकस्य, का स्वेरिता तत्त्वविचारणायाम््‌ ॥२६॥ 
स्वशासनातिक्रमकोपितैन, श्र॒ुव॑ जटित्वादिविडस्बनाशि: ॥ 
विडम्बितास्तेन कुलादिसीमास्तं विद्विषन्तों विदधुत्रंतस्था: ॥२७॥॥ 
अ्स्यैव चाज्ञा शिरसा विधायेते, लोक॑कमल्लस्य सुरासुरेरपि। 

शेषेव कल्यारिनि ! कल्पितार्थदं, तत्सवेथाराद्ुममुं त्वमहँसि ॥२८॥ 
सा प्राह कि तेन सुकुण्डलेन, यत्त्रोट्यत्यद्भुतलम्बकर्णम । 
आराधितो दुर्गेतये श्रुवं स्थातू, यस्तेन कि सर्वगुणस्पृशापि ॥॥२६॥ 
प्रत्यत्रवीत्तामथ मर्त्त्यनायकः, प्रिये ! तदाराधननिष्ठचेतसाम्‌ । 
अच्छिन्नसम्भोगजमोदमालिका, सुधानिमज्जद्व पुर्षा क्व दुर्गंतिः ॥३०॥॥ 
इति प्रतीतेडपि सुखे समक्षत:ः, क्षमो न करत सुतनो'! विपर्ययः॥ 
को ह्यम्भसि स्तानविहारपानजा॥,्राप्यापि केलीः कलयत्यसत्यताम्‌ ।३ १॥ 
निवर्त्यते चेदसुततरच॒ भाविनः, त्रासादसातस्य मनोहरादपि। 

तदा महाजीणंविपाक्छूया, भोक्त, न युज्येत कदापि पायसम्‌ ॥३२४ 
इत्थं मुहुर्मानवनाथधुतेक:, प्रदर्शयन्नुत्पथगामिनी: कथाः। 
विष्णुश्रिय' सत्त्वपथान्न्‍्यवतंयत्‌, स्थर्य क्व वा स्त्रीषु विचक्षणास्वषि॥३३॥ 
ह्वीमात्रयुक्तामथ तामवेत्य, क्षितीश्वर: कुण्डलहारयष्टी: । 
कान्त्यास्तृताशामुखचक्रवालास्तस्थे ददो दृष्टिमनोइमिरामा: ॥३४॥ 
उवाच चैनां परलोकभीरुता, न सुन्दरी ते क्षणभाजि यौवने । 

कि कृष्णसा रज्भवदज्भ भामिनि |, प्रत्येति यात॑ं सदिदं कथझचन ॥।३५॥ 
एवं ससामाप्रतिमप्रदान-प्रहारगाढप्रहतेव नष्टा । 

त्रपापि तस्या: समरोन्‍्मुखानां, श्रेणि: प्रवाचामिव कातराणाम्‌ ॥३६॥ 
मनोडपि तस्या मदनावलीढं, हि यथा दाढचेंभुदप्यवश्यम्‌ । 

क्षणेन: दुद्रावः विदग्धसज्ञानलोष्मतो न्‍्यकूकृत सर्वधाम्तः ॥॥३७॥॥ 
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विष्णुश्रिया विप्लुतघैर्ययाउथ, स्मरस्थ भूपस्य च शोभनाज्ञा। 
मेनेउथवा स्व॑ हि हितं न वामा, विदन्ति दोषक्षतशुद्धबोधा: ॥३५८॥) 
प्रत्याबभाषे तमिति स्मरार्ता, त्ववेकतानाःहमिति प्रतीहि। 
ताम्भोजिनीनायकतः कदाचि-दम्भो जिनी येव पराडः मुखी स्यथात्‌ ॥३६॥ 
हेलाखिलक्षोणितलावगाहिन्यपि प्रमोदो हृदि तस्य ना$्मात्‌ । 
कान्‍्तामुखस्मे रसरोजनिर्यद्र चोमधुस्वादनभज्िजन्य: ॥॥४०॥ 

तुष्टेन साउथ प्रतिचारिकाभि:, प्रासाध्यत स्तानविधानपूर्वम्‌ । 
सुनिर्मलश्लक्षणलसद्दुकुलः, श्वेतद्युता द्योरिव रध्मिजालेः ॥४१॥ 
नानाम्णिप्रोच्चरदंशुजाल-प्रबद्धशक्रायुधभूषणौघे: । 

विभूषिता कल्पलतेव साथ्भात्‌, सञ्चारिणी विश्वविमोहनाय ॥४२॥ 
तां सत्कृतां वीक्ष्य तथा प्रसन्चां, काम॑ सकामो नृपतिबँभूव । 
पान्थो४तिहृष्ट: सरसीमिवात्तेस्तृषा विदूरागमसादिताज्भुचा ॥४३॥ 
तस्यां महामन्मथकेलिवाप्यां, सरोजहंसः कमलावतंस: ॥ 
नानाविनोदरनयहिनानि, प्राप्तातुलश्रीरिव सप्रमोदः ॥४४॥ 
विष्वक्समुन्मी लितपुष्पनेत्रस्तां सुन्दरीं द्रष्ट्मिवोन्मुखेषु । 

तया करिण्येव करी कदाचिच्चिक्रीड लीलोपवनेषु भूपः ॥४५॥ 
कदापि तत्पीनकुचाभशारि-प्रह्मग्रहाद्ृतविनोदसक्त: । 

साद्धतया तत्करदत्तदृष्टिदिनं समग्र क्षणवनच्चिनाय ॥४६।। 
सम्भावयामास तदेकतानो, हृष्ट्यापि नान्‍्तःपुरमेष शेषम्‌ । 
श्रन्ध॑ यथा प्रोढ्मृगादू वक्‍ृत्र-मप्युद्धतोन्मत्त इव क्षितीन्द्रः ॥४७॥ 
सकामतृष्णातिशयो निरन्तरं, विसारिदन्तांशुसुधाप्लवाचिताम्‌ । 

पपी स विस्फारितलोललो चनइचको रवत्त न्‍्मुखचन्द्र चन्द्रिका म्‌ ।।४5॥ 
तथा5भवत्‌ तत्सुरतावमग्नो, यथोज्नभितान्यप्रियकाम्यराशेः ॥ 
दोषेन्द्रियाणामपि वृत्तयोञ्स्य, त्वगिन्द्रियं नूनमनुप्रविष्टाः ॥॥४९॥ 
यथेन्दुमौलि: सततानुरागाद्‌, गिरीन्द्रपुत्या: क्षणमप्ययोगम्‌ । 
त्रिस्नोतसो वा सलिलाधिनाथस्तस्यास्तथा नैच्छदसौ क्षितीशः ॥५०॥ 


द्वितीयः सर्गेः श्३ 





कान्तावियोगादथ नागदत्त, आशीविषो वोद्ध ततालुदंष्ट्रः । 
ग्न्तस्तताप कक्‍्व नु सुस्थता स्थाच्छमीतरो: प्रज्वलकोटरस्य ॥५१॥ 
मनस्विन्नि: क्षम्यत एवं मूर््ध नरछेदोडपि कांताभिभवस्तु नोच्चे: । 
रामायणादावषि यत्प्रसिद्ों, रामाकृते वोरसहखस्रनाश: ॥५२॥ 
प्रियागुणस्मृत्यभिसारिकाभिरवाचालितोज्सों विललाप दीनम्‌ । 

हा !! हंसगामिन्यधुना तु कुर्यू,, कस्या गति में गृहकेलिहंसा: ॥५३॥॥ 
त्वदद्धूपालीपरिवर्तलालितां, वीणामिमां स्कन्धतटे दधातु का । 
नृपाज्ुनायोग्यसुचम्पकस्जो, न काककान्ता भवतीह भाजनम्‌ ॥५४॥ 
विलुप्तदृष्टीव मुख मनोरमं, मृणालिनीमुक्तमिवेह मानसम्‌ । 
व्योमेव शीतद्युतिचन्द्रिकोज्मितं, त्वया विना शुन्यमिवेक्ष्यते गृहम्‌ ॥५४५॥ 
रुष्टासि चेत्‌ कोकिलयेव निम्बान्‌, मन्मानसाखद्रोरु न सर्वथा किम्‌। 
नशे त्वया प्रत्युत मीलितांब्जरुद्धालिनी स्थेर्यमिहा5ःललम्बे ॥५६॥ 
इत्थं विलापेन कृशत्वमायया-वस्याज्भ यष्टि: शुचिनेव निम्तगा। 

सम॑ नलिन्यातिविकस्वराब्जया, विशुद्धया चेतनयातिदु-खिन: ॥५७॥ 
तत: पटिष्ठान्यपि तस्य मांयतप्लवद्भवच्चापलमुद्रहन्ति । 
पत्या सह प्रोषितवृत्तिभावादिवावसादं दधुरिन्द्रियाणि ॥५८॥ 
विशस्थलेष्वक्षमनस्सु देहे, दस्युयंथा प्राहरिकेष गेहे । 
यथेष्टमुन्माद उदग्रचेष्टा, चानाकृतिस्तस्थ समुज्जजूम्भे ॥५६॥ 
चित्रा पितामप्यवलोक्य.. कान्‍्तां, दूरोन्नमद्बाहुरधावदेष: । 

कि नैष' रोषो मयि कः कुतो वाश्वलोक्यसे चात्र मुहुः प्रजल्पन ॥६०॥। 
रजोशभिरुद्धू लयति सम गात्रं, स्तात्वा यथा मत्तगज: करेण । 
साक्षादिवांहोभिरिहिव तूर्ण,. क्षितीशरोषप्रभवेरनलपे: ॥६१॥ 
उत्तालतालं॑ च जहास नुृत्यन्‌ू, भर्गाक्षेतिर्भेरवमृत्ति रेष: । 
पादप्रहारैसम॑ पतर्छि, . भ्रकम्पितक्षो णिणतलो$तिरोदे: ॥६२॥ 
व्यभाव्यत प्रस्खलितक्रम॑ं या, न व्यक्तवाग्लोलितरूक्षकेश: । 
ताहग्भिरेवानुगतः सडिस्भेर्मूत्तें: क्षितो भूतपति: सभूत; ॥६३॥ 


श्ड सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





व्यामील्य नेत्रे कमलासनस्थो, योगीव चाव्यक्तमयं निदध्यो 
ध्यानावसाने च रिपाविवोग्रे, दृष्टे हितेडपि म्रुकुटि बबन्ध ॥६४॥ 
उन्मादराजस्त्वरितं हनिष्यन, व्यगोपयत्त शठचौरनीत्या । 
तथा विडम्वंविवि्: परापत्‌, यथाखिलोन्मत्तशिरोमणित्वम्‌ ॥६४५॥ 
हष्ट्वापि तं ताहशमीक्षणानां, कृपास्पदं कण्ठविर्वत्ति जीवम्‌ । 
नवान्वशेत क्षितिपों मनागरप्यहों ! दुरन्ता स्मरतन्त्रताजत्र ॥६६॥।॥ 
विष्णुश्रियं चानुचचार राजा, कुटुम्बिनीं स्वामिव चक्रवाकः | 
क्व॒वा भरवेत्तत््वविचारह्ृष्टि, कामिष्वदृष्टिप्विव वामगेपु ॥६७।॥। 
सद्भीतकेञसों कलगरीतिकान्ते, मार्देज्िकत्व॑ स्वयमश्युपेत्य । 
प्रनत्तयामास विलोलनेत्रस्तत्पीनवक्षोरुहवल्गनेषु ॥६८॥॥ 

तां वेगवायूल्ललदंशुकान्त-व्यक्तातिरम्यावयवां वसन्‍्ते । 
आंदोलयामास सलोलबाहुदोलासु लीलोपबने प्रह्मप्ट: ॥६६॥ 


स तन्र सक्तस्त्वतिमात्रमन्तः, स्वराज्यचिन्तां न चकार काड्चित्‌ 
भवन्ति हि व्यालविषावलीढा, हिताहिताथ्थंव्यवहा रज्ून्या। ॥७०॥। 
पदे पदे भक्तमपि स्वकीयमन्त:पुरं चारु तिरदइचकार 

द्विकः पिकासेव्यफलावनम्र-मुत्तुद्भकम्राम्रवर्ण यथाउन्मः ॥७ १॥। 
तत्पत्वयहं तेन कदर्थ्यमानं, भावानुरागे्प चुकोप तस्में ! 
घषंप्रकर्षान्ननु चन्दनादप्युद्गब्छति स्फारशिखः शिखावान्‌ ॥७शा। 
तथाप्यपश्यन्नवरोचनायों, विमृुश्य तत्त्व॑ समवेत्य तावतू ॥ 
कार्याणि यत्साहसनिर्भितानि, प्रायोज्तुतापाय भवन्ति पश्चात्‌ ॥७३॥ 
ताय॑ नृपोज्स्मासु कदाचिदेवं, पारुष्यमाविश्चक्ृवान्‌ रुषापि। 
ग्रीप्मेषपि कि बालगभस्तिमाली, मृणालिनीमीलनतत्पर: स्थात्‌ ॥७४॥ 
तच्चूनमीपाधिकमस्य वृत्तं, विष्णुश्षिया सद्भमितं छतायंम्‌ । 
रात्रि विचाध्त्यः प्रमदावनद्ध, क: कौशिक ताण्डवयत्यकाण्डे ॥७५॥ 
पापा त्देप॑व वणिग्वशूटी, कुटी गरिष्ठा कपटस्य सुलम्‌ | 
प्रवृद्धसाम्राज्यतरुप्रमाथि-नानादुराचा रपरइवधानाम्‌ ॥७६॥॥ 


द्वितीयः सर्मे: १्पू 
अस्माकमुच्छेयत मा तदेषा, यतो न बाणेन हतापि जातु । 
प्रक्षेषक तस्य विहायबाणोन्मुखी भवत्युद्धूटसिहराजि: ॥७७॥ 
ततस्तदुच्छेदविधिर्व ताभि:, प्रचक्रमे - सत्वरमेव कत्तृम्‌। 
अवश्यनाब्येष्ववधी रणा स्याद्‌, ध्रुवं विनाशाय हि नाशकानाम्‌ ॥७५८॥ 
ताः कामंणोच्चाटनपाटवान्विता-चुपा च रन्‌ भूरिधनेन मान्त्रिकान्‌ । 
नेमुश्च नीचानपि सत्तमानिव, स्वार्थाय कि कि हि न कुर्य रज़नाः ॥७६॥। 
प्रत्नाजिकाकामंणतश्च ताभि:, क्षणात्‌ परावत्य॑त जीवितात्मा । 
मोघत्वमायाति कदापि लक्ष्ये, न हि प्रयुक्त कुलिशं मघोना ॥८०॥ 
विष्णुश्रियं वीक्ष्य तथा विपन्नां, मुमूच्छे सम्मूच्छेदतुच्छमन्यु: । 
नि्मीलितस्वान्तहृषीकवृत्त्या, प्रेम्णा तु कुवेन्निव ता नरेन्‍द्रः ॥८१॥ 
मयूरपक्षव्यजनानिलौघे:, स वीजितोः्प्यम्बुलवावमिश्रेः ॥ 
न चक्षुरुत्केपमपि व्यधत्त, चित्रारपितारम्भ इवबोग्रमोह: ॥५२॥ 
कर्प्रपारीघनचन्दना म्बु-स्तिग्धच्छेटालालिततालवुन्तेः । ह 
चिरेण संज्ञां समवाप भूपरचल्षुःपरिस्पन्दलवानुमेयाम्‌ ॥८३॥ 
उन्मीलदक्षं बदन तदीयं, वीक्ष्य स्फुटत्पत्रमिवाम्बुजन्मा । 
लोक: प्रमोदेव समुल्ललास, चन्द्रोदयेनेव पयोधिनाथ: ॥८४।॥ 


निविडनिजविपक्षोच्छेदमोदस्यथ. पोषी , 
समभवदथ हषें; कोडपि भूपाज्भनानाम्‌ । 
शिशुमृगनयनानां वल्लभाभ्यासजाया , 
मुद इव सितशोचिद्योतर्सयोगजन्मा ॥॥८४।॥॥ 


इति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते नृपप्रत्युज्जीवनो 
। नाम द्वितीय: सर्ग: समाप्त: । छ.॥ २ 


तुृतीयः सर्गः 


अ्रथो-दू वन्मन्युभरस्खलद्गी-विमुक्तलज्ज॑ विललाप भूपः ॥ 
यच्छन्निवासरुपचीयमान-जैलाञजलि संस्थितवललभाया: ॥ १४ 
वाडममात्दानेर्धप पराड्म्ुखी कि, प्रियेष्धुता स्तिग्धतमापि पूर्व । 
गौर्जातु भुग्धार्भकदुग्धमात्रा-पंणे दरिद्रा न हि कामदोग्धी ॥२॥ 
अ्न्तस्थमूकालिनिमी लिताव्ज-श्रियं. दद्वीतवचस्तवा55स्यम्‌ । 
ममाधुना5ड्लोकयतोडपि चित्त, दुनोति दूरीकृत विश्रमाया: ॥३॥। 
मुग्घे ! तव श्रोणितटावलग्ना, शोकातिरेकान्मणिमेखलापि | 
रोचिमिषप्रख्वदश्भु राजि-विभाव्यते नूनमनूनमौना ।।४॥॥ 

त्वस्मानसे मातिनि ! साययायं, स्लिग्धो सगीत्येवमवात्समस्मि । 
इतीव दीघेंपि पथि प्रयान्त्या, नाउभाषितोडपि प्रखलो भवत्या ॥५॥॥ 
मृगीषु विप्रेक्षितमम्बुजेयु, वक्‍त्रद्युतिबेहिष केशपाश: । 

स्वस्य प्रयाणेज्त्र धृतं त्वबेत्तद्‌, श्रुव॑ विन्‍ोदाय मदीक्षणानाम्‌ ।॥६॥। 
दुर्बोधमिवं ललितं॑ त्वदीयं, नावाविधानं नियतेरिवेदम्‌ । 
विषाञ्मृतस्पद्धि विषादहषें-दर्य. सम॑ यच्छति साम्प्रतं॑ में ॥७॥॥ 
इत्यादि भूपो विलपन्नवद्य, पिशाचकी शीघ्रमभूत्‌ सशोकात्‌ । 
काष्ठागतः कामचटोपदेश:, कथ्थं कर्थ नाम न चाठयेद्वा ॥८॥ 
उत्याय चेनां निजमद्भूमाशु, प्रारोपयद्‌ दुर्वहकाययष्टिम्‌। 
बालामिवानज्भविभोहिता वा, कि नाध्यवस्य॑त्यतिदुष्करं यत्‌ ॥६॥। 
रुदन्‌ क्षणं गानपरो हसंइ्च, जजल्प सासूयमनल्पमेषः । 
उदहिव्यतां स्त्रीषु हि शोकभाजां, वृत्ति: कुतस्त्यास्तु शुभैकरूपा ॥१०॥॥ 
नाद्यापि पूर्णा परिवादिनी सा, त्वया समारम्भि मंया सम॑ या । 

बद्ध कथ्थ॑ प्रोफच गतासि तूर्ण, नारब्धहीनं हम चितं कदाचित्‌ ॥११॥ 
यस्यास्तवासीज्नवपुष्पशय्या-बाधाकरी केलिष कोमलाज्ुचा:॥ 
सहिष्यसे5र्निप्रचिर्ता चितां साउररोढुं कथं भामिनि! भीमरूपाम्‌ ॥१२॥ 


तृतीय: सर्गे: १७ 


तामड्भ[तस्तस्य विलुप्तबुद्धे, कथज्चिदाकर्षति बच्धुवर्ग 
उच्च: स चुक्रोश तथा यथाउस्य, स्वने; सभा5पि स्फुटति सम नूनम्‌ ॥१३॥ 
तत्र क्षणेब्यूत्‌ क्षितिप: क्षतारः, शुभाशुभाचारविवेकशुन्यः । 
मग्तो भृश दुस्तरशोकपछे, गजेल्ववहिहुलनेत्रगात्र: ॥ १४॥ 
उन्मादरक्षोईपि विशेषतस्तं, तदा सिषेवे विक्ृतत्वशृमिः । 
श्रप्राप्तपृवेस्थ सदापि नूनं,  लोभेव पुष्टाश्नयखेलनस्थ ॥१५॥ 
कृत कुकमंह विपाककाले, नानागुणं वेच्रत एवमेतत्‌ । 
सहस्रवृद्धया नृपतिविडस्बाद, यज्ञागदत्ते विहितात्तमाप ॥१६॥ 
अत्युग्रपापा निपतन्ति ,सद्यः, पापात्मनां सूर््धनि नान्‍्यथैतत्‌। 
यज्ञारकाका रमनायि श्रृपः, तत्रव जन्मन्यतिनिन्यवृत्त्या ॥ १७॥। 
दग्धूं ददौ नेव स बाच्धवानां, विष्णुश्चियं निष्फलफुल्लदाश:ः । 
क्रोष्टेव रक्षन पृथुमांसपेशी-अ्मेण शोणाइमशिलामभोग्याम्‌ ॥१८॥ 
अमज़ुल कुत्स्यमनर्थकं च, स्थानं गृहेइस्पा इति संपरीक्ष्य । 
क्वचित्नुपं बालमिव प्रलोभ्य, तां प्रापयन्‌ मन्त्रिवराः श्मशानम्‌ ॥१६॥ 
ग्रवीक्षमाणः क्षितिप: क्षणेन, ता तत्र शोकातिशयात्‌ पृथिव्याम्‌ । 
मुख पिधायासितजीणंपटचा, साक्षादकीर्त्येव पपात सद्यः ॥२०॥। 
ददौ न वाचं न पयोष्पि सोध्पाच्चचाल नास्त्रेरिव कीलिताड्: । 
दिनत्रयं॑ यावदलक्षि लोकेः, प्रियामनुप्रोषित एवं नूतम्‌ ॥२१॥ 
प्राणप्रहाणाभिमुखीं प्रवृत्ति, तथा विलोक्याइस्य हितैरमात्ये: । 
झ्राधाय तत्पादयुगं स्वमूडेन्युच्चे:स्वर॑ विज्ञपितः सखेदेः ॥२२॥ 
देवेन कि विश्वविलोचनेन्दुना, राहुपरागप्रतिमः समाददे | 
पृथ्वीतलाकस्मिकदु:खवेपथु-प्रदः प्रियाशोकभरो विश्वद्धलः ॥२३॥ 
सद्भ॒याद्विषः सन्ति पुरेज्च्र वेश्या, वश्याः स्वसौन्दयजितेन्द्रयोषा: । 
त्रैलोक्यवर्ण्या अवरोधनायेसतत्‌ कि, विभुस्ताम्यति निस्‍स्वनीत्या ॥२४॥ 
विष्णुश्निय चेद्धिषमा दशेयं, पिशाचकान्तेव विबाधते त्वाम्‌। 
तदीक्ष्यतामीक्षितवस्तुतत्वं,.. सैवाध्धुता. नाप्तशरीरदाहा ॥२५॥॥ 


श्८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाका व्यम्‌ 





प्रियाभिधानश्रवणे तदांउइसो, सुधाभिषिक्तः किमुता55प्तनाकः । 
आत्मानमेव॑ मनुते सम यद्वा, प्रेयः श्रुतेः को धृतिहेतुरन्यः॥॥२६॥ 
भगित्यथोत्याय समीक्ष्ममाणो, दिदृक्षयाइस्था: ककुभां कलापम्‌ । 
करी करिण्या इव विप्रयुक्त:, प्रत्यावभाषे सचिव: स विज्ः ॥२७॥ 
फलोपयोगोन्मदशभूरिपक्षि - ध्वनिप्रतानबंधिरीकृताशे । 
पतत्पुरासत्तिचरे वनान्ते, सा व्तेते सम्प्रति देवकान्ता ॥२८॥ 
तत्तत्र देवेन तदीक्षणाय, प्रसयतां स्वस्थ मन:-प्रसत्त्य । 
ने मत्तमातज्ुकपोलपांली-मनाप्य यद्भूद्भधयुवा सुखी स्थात्‌ ॥२६॥ 
प्रियावपुश्सज्धिवनं परापन्चुपों ब्नजन्नामिपलोलुपेन । 
निरातपं॑ नूनमनुग्रहाय, तस्यथाः खगौघेन विधीयमानम्‌ ॥३०॥ 
तत्र॒ द्विकस्फोटितनेत्रयुग्मा-मपश्यदस्पृश्यतमावमाज़ीम । 
क्षतस्रवत्युयरसप्लवाद्त, यूर्त्तामिवान्यायजपापपड्गक्तिम्‌ ॥३१॥ 
त्रणावलोलत्क्ृमिजालवर्म-स्पृशं. तनूं.. चातुमिवाण्डजेम्य: । 
नाराचप्रेस्य इव प्ररूढ - दुष्कर्म रिद्रतपातितेभ्य: ॥॥३२॥ 
विलुप्तनासाश्रवर्णा झगाले, रामानुजाकाण्डविडस्बिताज्ीम । 
रोद्राकृति जुर्पणखामिवोच्चे-दु प्टेरपि क्षोणिभृतामयोग्याम्‌ ॥३३॥ 
श्रीखण्डकर्प्रविलेपकान्ते, . प्रकाशयन्ती.. स्तनमण्डलेडपि । 
इस्मशानभस्मच्छुरितानि लक्ष्मीश्चलेति सम्बोधयितुं श्रुवं नू न ॥३४॥ 
मृताहिकोलेयकमुख्यदे हि-प्रभूतदेहाक्रमस पिगन्धात्‌ । 
अप्युत्कटं गन्धमरं किरन्ती, दिक्‍चक्रवाल॑ परिवासयन्तम्‌ ॥३५॥ 
पञ्चमि: कूलकम्‌ । 
तां वीक्ष्य बीभत्सपदार्थसीमा-मघ:कृतप्रेतविलासिनीकाम्‌ । 
वेराग्यमार्गापतितान्तरात्मा, सोडचिन्तयत्‌ कुणितनेत्रपत्र; ॥३६॥ 
निर्मुक्तनिर्मोकभुजज्भधराज-भोगश्चियं. स्वस्थ कुले दधाने । 
कलडूहोनेईपि मया कलडूः:, समर्प्यताध्लानभुता यदर्थम्‌ ॥३७॥ 
अ्रजा अपत्यादपि तीद्ररागाई, पितामहादप्यनुकूलवृत्ता: । 
शत्रुश्रकारेण मयाध्भिभूता, हा ! हा !! ग्रह्मक्रान्तिजुषेव सर्वा: ॥३८॥ 


तृतीयः सगे! १६ 





वाचस्पति प्रह्नदिवस्पति ये, शब्वत्कुशाग्रीयघिया जयन्ति | 
तानप्यमात्यानतिमात्रनम्रानमंस्यहं॑ जीर्णतृणाय कामी ॥३६॥ 
सप्ताज्मन्तःपुरचारुराज्यं, विडम्बिताउखण्डलभूतिजोषम्‌ । 
समीरणेनेव पयोदवृन्दं, निन्‍ये मयेतद्विशरारुतां द्वाक्‌ ॥४०॥ 
तस्या अवस्था समपचतेय, हृष्टि-श्षुति-ध्यात्तिपथातिवत्ता । 
यदा तदाख्म्यत्र मनोरमेन्‍्थें, क्वा5सथा निबध्येत विचक्षणेन ॥४१॥॥ 
पञु्चभि: कलकम्‌ । 
विभावयंस्तद्दसा सखेदं,  समस्तमर्ष॑ क्षणिक॑ भवस्थम्‌ ॥ 
कान्तानुरागादिव तत्प्रदेशा - चुपोी न्यवर्तिष्ट विबुद्धतत्त्वः॥ ४२॥ 
सद्यःसमुद्रान्तमद:  करोन्‍्द्रो, यथा समृत्सुष्टविदुष्टचेष्ट: । 
प्रसन्नचेता नयतनास्वुजन्मा, प्रत्याजगाम क्षितिपः पर्द स्वम्‌ ॥४३॥ 
पौरैइचकोरेरिव शारदेन्दोः, स चन्द्रिकास्तोम इवातिशुद्ध: । 
नेत्र: प्रफुल्लं: परिपीयमानः, पुरं विवेश क्षणदः प्रजानाम्‌ ॥४४॥ 
तत्नापि ' वेराग्यविशेषशञाली, धाम्नीव दीप्ते स रतिं न लेभे । 
सुधारसच्छिन्नतृषो हि पूंसः, सक्ति: क्थं पल्वलवारिणि स्यात्‌ ॥४५॥ 
प्रचण्डवातोद्धुतवारिबिन्दु-व्योमस्थितिस्पद्धि. सुराज्यमिद्धम्‌ । 
सान्‍्त:पुरं तन्निखिल विहाय, स्थास्ये विमुक्ती विरजा: कदेति ॥४६॥ 
सद्धमंधान्याधिगमोन्मुखस्य,  कृषीबलस्येव नृपस्थ तस्य । 
पयोदवद्‌ ध्वस्ततताज्ितापस्तत्राउच्ययो सुत्रतयुरिराज: ॥४७॥। 
युग्मम्‌ । 
सत्वानपायप्रणिघेविनम्रः,. पथि ब्रजन्निश्वललोचनो5्भात्‌ । 
विडम्बितानेकपयानलीलो, महाक्नतप्राज्यभराद्‌ श्लुवं यः ॥४८०॥ 
तपःश्चिया. क्षामवपुविमुक्तो, निःशेषभूषा परिकर्मभेदे: । 
तथापि विक्षिप्तगभस्तिसाली, समुच्चरद्भास्वरधामलक्ष्म्या ॥४६॥। 
भद्धयुत्त रासद्धितशुद्धधासा, यः श्यामकेशश्च बभार गौरः। 
सपाण्डुकोद्यानतुरीयभागाधःपाण्ड्मेघावृतमे रुली लामू ॥॥५०॥। 


२ सनत्कुमारचक्रिचरिंतमहा का व्य म्‌ 





ऋशज़्वायतस्वच्छुदशान्तेदेश-मायामवहुण्डमृषिध्वज॑ यः। हि 
नानार्थसम्पादकपुण्यराशि - व्याप्तोीौरुचा रित्रमिवाब्दधार ॥५१॥ 
मुखेन्दुराजन्मुखवस्त्रिकश्च, कथासु लेसे विरजा हिजौघे:। 
निषेवितः प्रान्तनिविष्टहंस-राजीव विश्राजि सरःभ्रियं य+ ॥५२॥ 
अनन्यसाधारणवृत्तविद्‌ यो, य॑ एक एवं प्रमदप्रदोञ्ृत्‌ । 
भव्यात्मनां स्थाचनु विश्वकाम्यं, सर्वेन्द्रिया ह्लादि .सुपक्वमा म्रम्‌ ॥॥५३।॥ 
निधानमेक॑ महतां महिम्ताँ, माध्यस्थभागू यो जगतां विवोधम । 
जाडचस्पृश्ञामप्यतनचोत्‌ क्षणेन, पद्माकराणामिव चण्डरोचि: ॥५४॥ 
जगत्सु यः प्राप यशःपताका, जिनप्रतिच्छायत्तयातिशुद्धाम्‌ । 
किवाइद्भुतं येच न सुत्रताना-मगोचरः स्थादतुलोधपि लाभ: ॥५१५॥। 


भ्रष्टानिः कुलकम्‌ ॥ 
तस्थोी समागत्य स काननेक-देशे विविक्तषथ विविक्तचेता: । 


तदीयकीत्त्येंव पुराज्जनेनाइछूतेत विष्वग्निचितें तदानीम्‌ ॥५६॥ 
श्रुत्वा तदीयागमन नरेन्द्रो, नवन्‍द केकीव पयोदनादम । 
को वा नितान्ताथितकान्तवस्तु-प्राप्ती भवेन्ताधिकहर्षपात्रमू ५७॥। 
ततश्च कि प्राप्तमहानिवानस्त्रेलोक्यनाथत्वमुपागतो वा। 
अ्रद्याहमेवं स॒विकल्पयंस्तं, समाजगामोन्मुदित: प्रदेशम ॥४८॥ 
ससेन्यलक्ष्मीन पत्ते: प्रजाइच, स्वस्वानुरूपद्धिविवृद्धशोभा: । 
तत्रा&ध्ययुभंक्तिविशेषहर्ष-व्यकत्ये यथा श्रीविधिचेत्य. इभ्याः ॥५६॥ 
प्रदक्षिणास्तस्थ विधाय तिखो, विश्युद्धभूपृष्ठनिविष्टशीर्षा: । 
प्रण्य चेन॑ विनिषेदुरुद्चल्ललाटबद्धाउजलय: . प्रसन्‍्ताः ॥६०॥। 
सद्धमंलामैरभिनन्द सर्वानू, प्रचक्रमे वक्त मसौ गुणाढ््यः। 
बृहत्कथां. सत्पुरुषार्थनिष्ठां, टूरीकृतावद्यपदप्रयोगाम्‌ ॥६१॥ 
विवेकिमि: प्राप्यमनुष्यजन्मा, जन्मप्रसाध्यो विधिधर्ममार्ग:। 
पच्छारदेन्दोरुदयस्य चान्यतू, फल विहाय प्रमदं॑ जगत्या: ॥६२॥ 
श्रीवीतरागो विधिनाडचनीय:, त्रिसन्ध्यमत्यादरपुतभावेः । 
वानादृतानां परमोअपि मन्‍्चः, फलत्यववध्यं भुवि दुष्प्रयुक्तः ॥६३॥ 


तृतीयः सगे: २१ 





सज्ज्ञानचारित्रनिधिस्तपस्वी, स्तोको5पि सेव्यः शिवमीहमाने: । 
यत्रेव चिन्तामणिसाध्यमर्थ, शिला: सुबह्ृयो5पि हि साधयन्ति ॥६४॥ 
पापास्रवेभ्योषपि.. पलायनीयं, सद्हष्टिभिभोगभयद्धूरेस्य: । 
न दावसा ब्िध्ययुजो हि वृक्षाः, फलन्ति पुष्ठा श्रपि मूलबन्धें: ॥६५॥ 
तानाजिनास्यचेनदानदीक्षाः, शिवाय नेवेह्‌ विना जिनाज्ञाम्‌ । 
नाथप्रमाथे युधि जातु जाते, कि कुयु रुग्रा श्रपि शेषसैन्याः ॥६६।॥। 
विषोपमाना विषया विहेया, आपातरम्या श्रपि दुःखदत्वात्‌ । 
यत्रेव भोग्या: करवीरशाखा:, स्निग्धप्रसुना श्रपि सेन्धवानाम्‌ ॥६७॥ 
उपेक्षणीया: सुक्ृतोद्यतानां, दूरं विदग्धा श्रपि पक्ष्मलाक्ष्यः । 
कि क्वापि कौक्षेयकतीक्ष्णधा रा:, सुव्यापृत्तारछेदप राडः मुखाः स्यु।॥६८॥ 
_ मूल॑ विरोधस्य कले: प्ररोहाः, सुरञ्जिता अप्यपरानुरक्ता:। 
प्रियास्तथापि प्रमदाजनाना-महो दुरात्मा भुवने हि मोहः ॥६९॥ 
पापप्रपा नूनमिहाखिला स्त्री, यदत्र सक्ता: सुकृतामृतस्य । 
स्वादं जना नानुभवन्ति कब्चिदुष्ट्रा इवा5अम्रद्रमपतलवस्य ॥७०॥ 
तदित्यवेत्याख्रवमुद्रणादी, ह्रुतं यतध्य॑ यदि कौतुक॑ वंः। 
मुक्तिश्चियः कष्ठतठानुषज़े, नायत्नभाजां क्वचिदिष्टसिद्धिः ॥७१॥ 
इत्थं वचः शण्वत एवं सूरे-रालेख्य कर्मेव विशुद्धवर्णम्‌ । 
सच्चित्तभित्तौ. प्रतिबिम्बितं तन्नुपस्थ कर्मावलिलाघवेन ॥७२॥ 
शेषप्रजानामपि तत्कथाथे:, प्रायः समुत्कीण इवाप्रकम्पः | 
तस्थौ हृदि स्यान्न हि जातु वन्ध्यः, परोपकारोच्यमिनां प्रयास: ॥७३॥ 
विभावयन्‌ सम्यगसो गुरूणा, वर्चांसि भूयांसि सदर्थभाव्िज । 
संवेगरज्भावनिनत्तचेताः, पराडः मुखो$भूच्॒पतिश्रियो४पि ॥७४॥॥ 
सान्‍्तःपुरं तत्पुरमाठ्यलोक॑, देशं च नानाद्भुतनाकदेश्यम्‌ । 
जरततृणायापि नृपो न मेने, विनिस्पृहार्णा किमु दुष्करं वा ॥७५॥ 
गुरोनिवेद्य स्वमनोइभिसन्धि, प्रणस्थ चांहिद्वितयं तदीयम्‌ । 
ससैन्यपौर: स पुरं विवेश, स्वर्ग वृषे वाघतुलदेवसेनः ॥७६॥ 


१२ समत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





श्रष्टाह्लिकास्तत्र॒ चकार पूजा, जिनेंन्द्रगेहेषु विधिप्रपूर्णा:। 
आरशंसयेवा5ष्टसुपुष्टकर्म - द्विषज्जयस्य त्वरितं भविष्णो: ॥७७॥ 
सामन्‍्तव॒न्देविविधद्धिशो् - मंहाव्रतोत्साहधने३च पौरे: ॥ 
सृतप्रधोषैबंधिरीकृताश _- मन्तथुरेरप्यतुगम्यमान: ॥७५८॥ 
ददनू महादानमपूर्वेतादे - म॑न्ये सुतूर्ये: परिकीत्त्येमानः । 
समाददे सोगुरुमेत्य दीक्षां, कक्षां श्रुवं मुक्तिवन्ुपयामे ॥७६९॥। 
युग्मम्‌ । 
धन्य: स विक्रमयशाः प्रतिपन्नदीक्षः , 
सोत्कण्ठयेव. रमणीयतपःश्चियाध्थ । 
प्राप्तश्चिरानू मदहितावनिपाललक्ष्मी , 
वेराग्यवानिति मुदान्वितया5$लिलिज्रे ॥८०॥। 
रेमे तया सह तथाथितलब्धयाउसी , 
स॒प्रेमशैलसुतयेव नवेन्दुमौलि: । 
भाविप्र गल्भफलसन्ततिग्भिता सा, . 
यज्ञे यथात्तिविरजा श्रपि चित्रमाशु ॥८१॥ 
सकलकुक्ृत मिथ्यादुष्कृता विष्छ्षते द्रक्‌ , 
परमशमसमुृद्धध्यानविध्यापितेना; । 
प्रचुरतरसमाभिः शोधितात्मा तपोभि: , 
स्मृतजिनगुरुपादः प्राप नाकश्रियं सः ॥५२॥॥ 
दण्डानां चितयं विखण्डितमहो गुप्त च गुप्तित्रयं , 
शल्यं गौरवसज्भतं त्रिविधमय्युत्तासितं दूरतः । 
रत्नानां त्रितवी व्यधीयत बतानाघ्योइमुनेति श्रुवं , 
नाकेनाउपि निवेशितः शुभनिजोत्सज्भे तृतीयेन सः ।॥८३॥ 
सनत्कुमारेति पदाश्चयोध्यं, भविष्यतीतीव विभावनाय ॥ 
स्वर्ेंग. सो5श्लिष्यत पूर्वमेव, सनत्कुमारेति पदाश्चयेण ॥5५४॥ 
उत्पन्नमात्रस्य पुरः सुराज्भना, मुहुर्मुहुजीव जयेति ननन्‍्द च | 
दत्ताशिष: पुष्पचयं निचिक्षिपु-स्तस्येव मूत्ता' दधतं यशःश्रियम्‌ ॥८५॥ 


तृतीय: सर: २३ 





जगुविपञ्चीमधुरस्वरे: समं, सर्वे्यंथास्थाननिवेशिशि: स्वरे:। 
ववचित्तु यत्तत्स्वनतो5तिता रता, तासां ध्वनो तत्र मुदेव दुष्यति ॥८६॥ 
दुढ्ंहिघातोद्धतमेव ताण्डवं, चक्र: स्वजातिप्रतिपन्थि यद्यपि । 

ता: सम्मदात्तत्र यथाम्बुदध्वने-स्तियेग्विरोध्युत्नटनं॑ कलापिनः ॥८७॥॥ 
ततो विमानाधिपति सहस्रश', प्रणेमुरेन विबुधा अपीतरे। 

समे मृगत्वे हि तदिन्द्रता हरे-जंयन्ति पुण्यानि जनस्यथ सर्वेथा ॥८८॥ 
ऐश्वर्यलाभेडपि वमन्ति न स्थिति, विवेकिनः स्वामिति शासितुं जनान्‌ । 
नित्याहुँतार्चानिचयं समार्चयतू, स भक्तितः पुस्तकमप्यवाचयत्‌ ॥८९॥ 


सुवेषरूपं॑ मुदितं कृतादरं, भूयांसमालोक्य निज॑ परिच्छदम्‌ । 
नननन्‍द सोथ्त्तविबुधों हि मोदते, श्विया परस्यथापि किम्रु स्वकीयया ।।६०॥ 


दिव्यांशुकोल्लोचचितं समन्तत-स्तारावलिश्रीवरहारभूषितम्‌ । 
कलोपगीतिध्वनिभूद्भधशाइवतो-न्मेषप्रसूनप्रकराओिचताज्रणम्‌ ॥६ १॥ 


पदे पदे धृपघटीसुगन्ध-प्राणप्रसक्ता इव निश्चलाज्भचः । 
पाञचालिका यत्र विभान्ति धातु', शिल्पप्रकर्षा इव चारुरूपाः ॥६२॥ 
नानामणिस्यूततलं सिताइ्मनां, भित्तिष्वमर्तत्यप्रतिबिम्बनच्छलात । 
विष्वक्सचित्रत्वमिवा निशं दधन्‌, मुदेश्मवत्‌ तस्य विमानमुज्ज्वलम्‌ ॥॥६३॥ 
त्रिभिविशेषकम्‌ । 


तदप्यपास्याशु कदाचिदेष, द्वीपाइद्रिवन्यावनिषु व्यहार्षीत्‌ । 
क्षीरोपयोगादपि नित्यवत्ता, कुतृहली हचुद्विजते जनोअ्च्र ॥६४॥। 


विशुद्धभावामृतसेकवृद्धा,, सर्वेद्रियाणा फलिता विरामाः। 
दश्वन्मनोहारिनिरन्तराया-खिलेन्द्रियार्थानु भवे रिवास्य ॥ ६ ५॥॥ 


मुनेरपि श्रीभमरतस्य प्श्यत्नगोचरीभृतबहुप्रयोगाम्‌ । 

प्रेक्षां न चिक्षेप कदापि चक्षु, स स्निग्धकान्तास्वपि कामिनीषु ॥६६॥ 
कटाक्षलक्षः सुरसुन्दरीणां, स स्तप्यमानोषपि, सुधासुहज्धिः । 
रक्तत्वमाविश्चक्ृवान्‌ प्रकामं, वामो हि कामः खलु नानन्‍्यथा स्थात्‌ ॥६७॥ 


२४ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





सुधा रसानन्तगुणप्रमोदन, दिव्याज्भनाबाहुलतो पगूहनम्‌ । 
तुष्टस्मराचार्यविनीतनूतन-स्वशिल्पजत्वादिव तत्र सो&भजत्‌ ॥&८॥। 
इति सुकृततरूत्यं॑ स्वादुत्तौय त्रिकोद्य- 
द्रसमतुलफल स स्वादयंस्तत्र॒ तस्थौ । 
विमलमणिविमानो त्सज्ञविश्वान्तकान्तो- 
न्तकुचतटमसुक्ताहा रली ला दधानः 6 ९॥ 


इति युगप्रवरागमश्रीम ज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशवि रचिते 
श्रोसनत्कुमारचक्रिचरिते नृपता|कलोकगमनो 
नाम तृतीय: सर्ग: समाप्त:। छ.। ३ । 


चतुथः सर्गः 


कदाचिदस्थ त्रिदशोत्तमस्य, प्रमोदलीलासदनस्थ चक्षुः। 
मिमील तत्पागूजननीयधर्म-प्राग्भारवत्तस्थुष. एवं... ततन्न ॥१॥ 
तस्य श्रवं॑ सन्ततजुस्भितानि, प्रोद्दामगन्धान्धितषट्पदानि । 
माल्यानि भस्‍्लुः मृदुलाजुभज्भा-नुसारत: स्वस्थ तमाकलय्य ॥२॥ 
कल्पद्रुमोप्यस्थ तदा चकम्पे, पश्यन्निवाग्र निधन स्वभर्तुः । 
मन्दोदरीदक्षिणचक्षुरुच्चे-ये था पलादेदवर॒पातदर्शि ॥३॥। 
सोत्कण्ठयेवातिचिराय वलल्‍लभः, प्राप्त: परीतो रतिवामनेत्रया । 
तस्या निरासाय तदा प्रमीलया, बाढं समाश्लिष्यत सइलथयुति: ॥४॥ 
निर्वास्यमानेरिव देहमन्दिरातू, कार्याक्षमर्दू्बलकिकरेरिव । 
प्रदर्शितोद्दामविकारकोटिके:, प्राणैइ्चकम्पे द्रुतमस्य दु.खिनः ॥५॥ 
नासो विमाने न गिरो न कानने, रम्येडपि नैवाप्सरसा मुखाम्बुजे । 

ररति परापन्चिशितासिधारया, पुमानिवाध्यासितकण्ठकन्दलः । ६॥ 


चतुर्थ: सगे: २५ 


अथायुबो नीरनिधेरिवा5धप्य, क्रमेण पार सुमहीयसो5पि । 
ग्रच्योष्ट स स्वरगंपदाद्ििभतेः, क्व स्फातिभाजो5$पि बत स्थिरत्वम ॥७।॥। 


निर्वाणदीपश्चियमाददाने,. तस्मिस्तदीया«्प्सरसां मुखानि । 
तमोवतात्युज्ज्वलद॒पणानां,. दधुविलासं गलितच्छवी नि ॥५॥। 
निपत्य नाकी स तु नाकलोका-ल्ललामलावण्यमिलाबलायाः । 
शिरोमणि रत्तपुरं पुराणा-मलज्चकार प्रभवेन सद्य; ॥॥९६॥। 
महाधनानां भवन्तेषु नक्त, क्रीडद्वधुनूपुरतारनादे: । 
दमं सतां चौरमिवावधुन्वचन, दधौ स्मरो यत्र सुयामिकत्वम्‌ ॥१०।॥ 
विलासिवेश्म|गुरुसानद्रघू म-व्या प्ते नभस्युन्मिषिताव्दशंका: । 
कलापिनः स्मापितविज्ञलोक-मारेभिरे ताण्डवमाशु यत्र ॥११॥ 
निवासिनां प्रोज्ज्वलधमंसेतु-प्रबन्धरुद्धरिव. सर्वेतोडपि । 
ने यस्य सीमा समतीयते स्मा5पस्मारदोर्गत्यविरोधचौरे: ॥१२॥ 


यत्पश्यतां विश्वमपि प्रकाशते, प्रासादरूपं गृहदीधिकामयम्‌ । 
उद्याननिव त्तथोी. शिरोगृह-प्रे्धदुगवाक्षस्थकृतू हलस्पृशाम्‌ ॥१३॥ 


स॒ एव नाकी निजकर्मवेषा-वेशान्मनुष्यत्वमवाप तत्र । 
पुरेषध शेलुष इव प्रगल्भो, रज्भाज़ णे राघवतामनिन्याम्‌ ॥१४॥ 
तत्राध्प्यसौ भूपतिपौरलोक-नेत्रोत्सवोत्सपंणपूर्ण चन्द्र: । 
बभूव सम्यग्जिनधर्मवित्तो, नाम्नाअप वित्तो जिनधर्सम एवं ॥१५॥ 
सकण्टक॑ पद्मवनं विहाय, श्विताम्बुधि सोडषपि निदानभोग:ः। 
तद्दोषहीनं॑ जिनधर्महम्य॑, लब्ध्वा तु रेमे मुदितेव लक्ष्मी: ॥॥१६॥ 
सदक्षिणोः्प्पक्षतवामता -निधि:, क्रमावदातो5पि सुलोहितक्रम: । 
पद्मायताक्षोइ5पि सुसुक्ष्लोचन-इचकार चित्र नगराधिवासिनाम्‌ ।!१७॥ 
मार्गानुसारित्तत एव ताव-न्निसर्गत शुद्धगुणप्रियोजसो । 

न वह्निरुध्वेज्वलने सहायं, समीहते होीन्धनवद्धहेति: ॥१5८॥ 
तस्य कऋरमेणाइथ सुसाधुसज्ञात्‌, स एवं भावः सुतरां दिदीपे। 
चन्द्रोदयात्नी रनिधेरिवोद्यत्‌ - कललोलमालाकुलितत्वमादशु ॥ १६॥ 

१ रमणीयता । 


२६ सनत्कुमा रचक्रिचरितमहा काव्य म्‌ 





सम्यक्त्वगारुत्मतरत्नमादी, समाददे. सौगुरुपादमुले । 
तीत्रप्ररोहड्भवकालकुट-च्छटासमुच्चाटनपाटवशित्‌ ॥२०॥। 


तन्मार्गगामी प्रशमादिधरम-वर्गेस्तदाइ्जायत तस्य निध्नः। 
वक्ष:प्रतिष्ठे नहि कौस्तुभे स्युस्तत्कान्तयः कंसरिपोरवश्या: ॥२१॥ 
समूलकाषं न्यकषत्‌ सुदृष्टया, सो$न्तस्तमस्काण्डमयीं कुदृष्टिम्‌ । 
वेधुन्तुदीं कण्ठतठीं कठोरा-मिवाउसुरारिः शितचक्रवीथ्या ॥२२॥ 
ततोष्त्यजच्छादविवानहोम-पिण्डप्रदानापरदेवनामान्‌ । 
तीर्थान्तरीयप्रणतिप्रशंसा-विश्वाणनान्यप्युपरोघवर्जम्‌ ॥॥२३॥ 
महानवम्यादिषु. देवतार्चा, संक्रान्तिसुर्याद्यपरागपूजाः । 
तोर्थान्तरे स्तानतपः:प्रदानो-पयाचितानि त्रिविध॑त्रिघव ॥२४॥। 
इत्यादि भिथ्यात्वपदं॑ हि. लोके, यच्चा55गभेप्युक्तमशुद्धिधाम । 
लोकोत्तरं तीर्थंपविम्बसाधु-हूप॑. जिनाज्ञाविमुखप्रवृत्ति ॥२५॥ 
त्रिभिविशेषकम्‌ । 
अच्योपनच्य॑त्वमिहाश्रुवीतव - मिथ्यादुशामुत्पथगामुकानाम्‌ । 
अभोग्यतां चन्दनशाखिराजि-भु जदड्भधमानामिव सद्भमेन ॥२६॥। 
विजुप्तसंशुद्धचरित्रभूष,, क्व हृश्यतां यातु यतीशवरो5पि । 
हितेपिणां. दरिवत्रलविन्नलुन-देहद्युतिः दशिवन्रिजनों धनीव ॥२७॥ 
यदागमे सुन्दरमप्यसुन्दरा-नुषद्धतोअ्सुन्दरतां ब्रजेदिति। 
सच्चम्पकस्रकृशकुनिप्रवेदक-द्विजादिदृष्टान्तशतेः.. प्रसाधितम्‌ ॥२५॥॥ 
तत्सवंथाउनायतनं विहाय, श्रेयोमता आ्रायतनं स भेजें । 
निषेवते को हि सुधां त॒विज्ञों, विषस्य हानादिह जीवितार्थी ॥२६॥ 
जाद्धस्ततो दरशनरत्नभागप्यधत्त सा द्वादशसबुब्रतानि | 
न होक्षिताक्षाममगेक्षणोषपि, स्यान्निष्क्रियस्तद्रतसौख्यपात्रम्‌ ॥|३०॥। 
विज्युद्धसिद्धान्तरहस्यवोघे, पाखण्डिनों जाड्यजुष: समस्तान्‌ 
तत्याज कालृष्यनिधीन्‌ विरागातू, सरांसि वर्षास्विव राजहंस: ॥३१॥ 
स स्वातिवारीव रसद्घनौधः, पात्रे निचिक्षेप धर्न विशुद्धम्‌ । 
न॒कान्तमुक्ताफलकान्तिमुक्ति-श्लिये यदन्यत्र भवेत्र चान्यत्‌ ॥३२॥ 


चतुर्थ: सर्गं: २७ 


मुकत्यज्भसहर्शनशुद्धिहेतो-रसूत्रयत्ती रथ पमन्दिरं सः । 

नानिर्मलो यन्मुकुरोषपि धत्ते, वधुमुखाब्जप्रतिमानकेलिम्‌ ॥३३॥ 
भास्वद्रुचिस्फाटिकमुन्नताग्र, विजित्य यच्छेड्भवरं हिमाद्रेः । 
रेजे समारोढुमिवोद्यतं थां, कत्तुर्यशों यमूत्तमिव प्रवुद्धम ॥३४॥ 
दानाम्बुससिक्तकतोलभित्ती,. सजीवलक्ष्ये गजपीठबन्धे । 
यत्रातिमुग्धा मधुपानलुब्धा, बश्चाम दश्वन्मधुपाड़्नाली ॥३५॥ 
यत्राइवपरीठेष्पि बशुः प्रनत्ता, गारुत्मताआवागतिपज्चकेन । 
उद्देजिता: सनन्‍्ततमेकगत्या, दिवोड्वतीणा इब भानंवीया३ ॥३६॥ 
नपीठमुत्त प्तहिरण्यदी प्र, स्त्रीपु सयुग्माश्चितकल्पवृक्षम्‌ । 
अ्रदर्शवद्‌ यत्र कुरुव्यवस्था, साक्षादिवाहष्टचरीं जनानाम्‌ ॥३७॥॥ 
कारिचित्समुन्मीलदनड् रज्ञा, रेजु: स्तनाफालकदज्ज भज्ञा: । 
मुर्ता इव स्वः:सुहशोश्वतोर्णा,, पाज्चालिका यत्र विलासनृत्ता: ॥३५॥ 
भ्रन्यास्तु निद्धों तशरांसिकुन्त-व्यग्रोलललत्‌पा णियुगा: समनन्‍्तात्‌ । 

नूनं विराजनू जिन बिम्बरत्न - महानिधिप्रस्तुतनित्य रक्षा: ३६४७ 
नानामणीभज्िसुवर्णभूमि - प्रभावलक्षालननित्यकान्तम्‌ । 

'यन्न व्यपैक्षिष्ट. वधूजनस्थ, . प्रयत्नमात्मप्रतिमण्डनाय ॥४०॥ 
यस्थाग्रतः. सुर्यशिलावबद्ध - भूमों सहसखांशुकरावपाते । 
निर्धूमधुमध्वजमड्भलानि, प्रेक्षिष्; सदृहष्टिजनः सदाषि ॥४१॥ 
रजोश्नूषज्भादिव वित्रसन्‍्ती दूरं दिवः: प्राज्भणमारुरोह । 
स्व:सन्निधानं दिशताऊश्चिताना - मारोहणश्रेणिरल॑ यदीया ॥४२॥ 
यत्रेन्दुकान्तामलजेनबिम्ब - युरत्वरोचिष्णुनिगर्भगेहे । 
अलक्ष्यसूर्यास्तमयोदये च, स्यान्मज्ुलायेव हि. दीपदानम ॥॥४३॥ 
यत्‌सिहकस्थानसमीपगामी, बिभ्यनूमुगांदो लितबिम्बदुस्थ: ॥ 

निजं॑ मृगादू[त्वमल निनिंद, श्रतिक्षपं क्षिप्तकरा मुगादू:॥॥४४॥ 
यहिदवकर्माइतुलशिल्पतल्पं,. दृग्दोषमोषाय. शिरस्युदयग्रे । 
चैडूयवर्यामलसारकाक - व्याजेन नोलीतिलक बसार ॥४५॥ 


श्८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





यस्योर््ध वमप्युज्ज्वलपदय रागा - धारस्थचामीकरचारुकुम्भः । 
मुकुन्दनाभीरुहशोणपद्मों - पविष्टवेध;श्चियमाचकर्ष ॥४६॥ 

प्रांशं दधत्‌काञचनकेतुदण्डं, यच्चोन्ननामेव कराडगुलि स्वाम्‌ । 
जगत्तयेव्प्येकमहू मनोज-मिति ध्वनत्‌ सध्वनिकिड्िणीलि: ॥४७॥ 
सितापताकापवनोद्धतत्वादू, द्राघीयसी चोर्द्ध वमुखोच्छलन्ती । 
यस्योपरिष्टाहिवमारुरुक्षु). कर्तुबंभोी मृत्तिमतीव कीत्ति: ॥४८॥ 
यत्पश्यता नाकतिवासिनाम - प्यभूद्विमानेपु निजेपु मन्दः । 
सौन्दर्यंदर्पों नमयत्यनम्रा - नि प्रतापो हि जगत्पतीतः ॥॥४६॥ 
सिद्धान्तसंसिद्धविधानपूर्व - माचायहस्ताकलितप्रतिष्ठम्‌ । 

तथा सपूर्णां निरमापयत्‌ तदू, यथाउभवत्‌ सिद्धिपथों जनानाम्‌ ॥५०॥॥ 
धर्मक्रियाकोविदकीत्तेनीय - कल्याणमालाकमला प्रद्गाईपि । 
विधीयमाना विधिता विहीना, न भूपसेवेव फलावहा स्थात्‌ ॥५१॥ 
तत्र तच्रिसच्ध्य महनं मुमुक्षुईचक्क स सर्वाक्रमदूरवृत्तिः । 

न हीष्टभाक्‌ स्थान्रविधिमीहमान3, प्रतीपचारी तदुपायजाते ॥५२॥ 
गार्ईस्थ्यसंसाधकमर्थजात - मनिन्यवृत््या समुपार्जयतू सः | 

न देन्यमालम्व्य कदापि सिंहः, प्रकल्पयेत्‌ स्वस्थ शरीरयात्राम्‌ ॥५३॥। 
पट्खण्डपृथ्वीतलराज्यलक्ष्मीं, प्रेप्सुर्शुव॑ सातिशयप्रयत्न: । 
आसीत्‌ पडावश्यक उम्रभावात्‌, तथा यथाइ्न्‍्यत्र न कुत्नचित्‌ सः ॥५४॥ 
श्राद्वोचितं कर्म विवेकसागर:, शस्तं समस्तं सततं चकार सः । 

न ताम्रपर्णीजलशुक्तिसम्भवं, केनाअपि हीयेत गुणेन सौक्तिकमू ॥५५॥ 
इतरच सुस्तिग्धकलन्ननेनत्र - ध्याता चिरं तद्ठियुत: स्मरात्तेः। 

पद इशत्वस्थ स चागदत्तई, श्रियं दधौ भूज्िरिटेः समग्राम्‌ू ॥५६॥ 
तियग्गति: पद्मदलायताक्षी, नेहक्‌ तनुं मां स्पृहयिष्यतीति । 

जीर्ण स तूर्ण श्रुवमन्भमुज्काञ्चकार नेपथ्यमिवाढ्यकामी ॥५७॥ 
आमुच्य चार्त हृदि लम्बहारं, ध्यान पुरस्कृत्य व स प्रदोपम । 
तिर्यग्गति पत्रलताभिरामा, निविप्रलम्भ समुपालिबिज्भ ॥५८! 


चतु थे: सर्ग: २६ 


मुहम्‌ हुस्तामभजद्‌ गति स, क्षीबी भुव वा स्वकृतानुरूप्यात्‌ । 
तत्राप्यनाहायंदुर॒न्ततीत्र - व्यथासहुस्राण्यसकृच्च लेभे ॥५६९॥ 
ततः समुद्धत्यः कथ्चिंदेष, मानुष्यक॑ प्रापदधौधयोनिम्‌ । 
यज्ञोच्छलद्धूम पिधीयमान-प्र भाकरे सिंहपुरे प्रसिद्धे ॥६०॥। 
वेदध्वनिध्वानितदिड्मुखेडपि, गीत॑ कल॑ वारविलासिनीनाम्‌ । 
उषस्सु केली मुगशावकानां, जहार चेतांसि सदापि यत्र ॥६१॥ 
व्योमेव यच्चित्रशिखण्डिमण्डलं, पाखण्डिनां वृन्दममण्डयन्‌ मुदा । 
वेदोक्तसम्पूर्ण विधानसाधन - प्रवृत्तिपात्रत्वचिकीषंया . श्रुवम्‌ ॥६२॥ 
स्‌ नागदत्ताभिधसार्थवाह - स्तिर्य॑ग्गतेदु प्कृतकर्मशेषात्‌ । 
तत्राउग्निशमेंत्यभवद्‌ द्विजन्मा, जन्मान्तरीयात्‌ कुकृतात्‌ कुरूप: ॥६३॥ 
निस्वाग्रणीलुप्तसमग्रपक्ष.,.. पक्षीव नाना-परिभूतिपात्रम्‌ । 
श्रत्युच्छितक्रोधधनेन किन्तु, स तत्र शेषान्‌ धनिनोज्त्यशेत ॥६४॥ 
_पाखण्डिनं कञठ्चन शिक्षिये स, स्वयं च धर्मश्रवणाय तत्र । 
द्विको हि निम्बेन बुझुक्षुरेतत, संवर्येते केन विगीतकर्मा ॥६४५॥ 
श्रुतत्रिदण्डिन्रतसंविधान - स्तदेव जग्राह स॒ तत्त्ववत्त्या। 
मणीयते काचमपि' प्रकाम - मुग्धस्य दृष्ठो वितताथेसृष्टो ॥६६॥ 
मासद्वयादिक्षपणान्यकार्षीतू, तपांसि तीन्राणि स बालबुद्धि; 
संरोहगानीव सशल्यगात्र,, फलेन रिक्तानि विदुष्टचेता: ॥६७॥ 
आम्यन महीं संसृतिवत्‌ स मूढः, समाययोी रत्तपुर कदाचित्‌ । 
तदेव यच्छीजिनधर्ेसंज्ञ,, श्राद्याधिवासेन सदा पवित्रम्‌ ॥६५॥। 
तत्र॒ त्रिदण्डिष्वनुरागशालो, तन्दीव शम्सुक्रमपदड्ूजेषु । 
तेजस्विमुख्योडपि सुसौम्यमूत्ति - बंभूव भूपषो हरिवाहणाख्य: ॥६६।॥॥ 
श्रुत्वाउग्निशरमं त्र तिनस्त पस्यां, देहानपेक्षां बहुशो जनेभ्य: । 
तस्यावलोके नृपति: सतृष्णो, बभूव दीपस्य यथा पतज्भः ॥७०॥। 
निमनन्‍्त्रयामास नृपस्त्रिदण्डिनं, स प्राज्यभोज्यः स्वगृहेइतिभक्तित: । 
वकोटवत्तं कुटिलाशयं दिने, ह्विमासपर्यन्तमवे तपस्विनम ॥७१॥ 


३० सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





श्रन्तब॑हिश्चेष दघतू त्रिदण्डं, कषायवन्मानसमंशुक॑ च। 
शिखामिषादुच्छितपापचुला - मथा5ःजगाम क्षितिपस्य सौधस्‌ ॥७२॥ 
भक्‍त्या नृपोष्प्यादिशदातिथेय-क्रियाविधो सबन्निहितं जन स्वम्‌ । 
तस्येश्वरस्येव. नगाधिराजो, विराजमानः पुलकोत्करेण ॥७३॥ 
श्राद्वोषपि देवाज्जिनधर्म आयाच्चकोरबवद्द्रष्ट्मम्‌ नृचन्द्रम । 
ततन्र स्फुरद्वामविलोचनाव्ज - ससूचितामद्भलभद्धिसद्भ: ॥७४॥ 
विधुन्तुतस्थेव.. सुधामरीचा - वोतोरिवोन्मादभृूतोी. मयूरे | 
इ्येनस्थ वा क्ररतरा कपोते, त्रिदण्डिनस्तन्र पपात दृष्टि: ।७५॥ 


जन्मांतरीयानुशयानुवेधातू, सद्योडद्ध सा पाटलतां प्रपेदे। 
न शत्रुमित्रत्वग्ती हि लोके, विहाय चक्षुश्चतुर परं स्थात्‌ ॥७६॥ 


तथा विनिश्पन्दतनुनिदध्यी, त॑ धामिक पघधर्मेद्ररिद्रचेता: । 
कि देवभूय समुपागतोध्य-मिति प्रतोये स यथान्तिकस्थै: ॥७७॥ 
ततस्त्रिदण्डी हंढपापचण्ड', समापतिष्यद्‌ भवपातदण्डः | 
उद्िव्य त॑ श्राद्धवरं बभाषे, पृथ्वीपति कोपकदर्थ्यमानः ॥७८॥ 
मामस्य पृष्ठे यदि पायसान्नं, तं भोजयस्युष्णमनुष्णचेताः । 
तत्पारणां ते सदने करोमि, चिराय सम्पूर्णसमग्रकामः ॥७६॥ 


दम्भोलिपातानुकृति प्रपेदे, वाक्य नपश्चोत्रणे तदीयम्‌ । 
मन:कुटीरे तु सभासदानां, ज्वालाजटालानलसोदरत्वम्‌ ॥८०॥। 
ततः स भूपः सविषादमूचे, क्षमिन्‌ ! क्षमं कि तव वक्‍तुमोद्क । 
नाज्भारवृष्टि विदधाति कान्‍्तं, कदापि यच्छीतमयूखबिम्बम्‌ ॥८९१॥। 
यतो$तिमुग्धोध्प्यनुवर्तते विभुं, राज्ञोब्नुवृत्ती तु जनस्यथ का कथा । 

हय॑ त्वतिक्रान्चमिदं त्वया महा - सरित्प्रवाहेण तटोभयं यथा ॥५२॥। 
तदादिशाइवन्यनरोपयोगं, स्वभोजनाग्रात्र'  धृती प्रसच्य ॥ 

भ्रयं तु लोके जिनधर्मझपो, कह्पद्रुम:ः कल्पितकल्पनेन ॥५३॥ 
प्रत्याहतं सानुशयस्त्रिदण्डो, का तस्य भक्तिनेनु येन नाइउत्मा ॥ 
सर्वप्रकारेण गुरा नियुक्त, कार्य ह्यभक्ते रनियोजनं॑ यत्‌ ॥॥5४॥ 
२. पुस्तके तु 'स्वभोजनामन्र' इति पाठ: | 


चतुथेः सर्गेः ३१ 





यथोपदेशं न गुरूनमंस्त यः, कि तस्य जीवेन नृपश्चियांज्यवा । 
तथा हि रामः प्रविहाय सम्पदं, पित्राउज्ञया संश्रयति सम दण्डकाम ॥८४५॥ 


प्रत्याहुरस्तद्भ तह॒त्प्रमोदा,, सभ्या असभ्याधिकभाषिणं तम्‌ । 
तपोनिधे नास्य मनः कदर्य, स्वप्राणदानेईपि धराधिपस्य ॥८६॥। 


गुरावभक्तिनं च सर्वेधाईपि, सुरेश्वरस्येव समिद्धधास्तः। 
किन्त्वासमञ्जस्थभिया जयन्त, इवान्तमस्मित्न समेहताध्यम्‌ 5७ 


चूडामणिः कि चरणे निबध्यते, निजाज्भनागोमयसंवरेध्थवा । 
वश्यापि राज्ञा न हि जातु कोविदा, मुद्रा भिदः स्युः प्रभवोअपि कुत्न चित्‌ ।८५। 


त्वमेव तावत्परिचिन्तयेदं, कि प्मकोषे विनिवेश्यतेउरिनि: ॥ 
विशस्यते कामदुघा दुह्मता, गृहागता कामरझतानि कि वा ॥5८९॥ 


तन्त्रेष देवायतनेष्विवेका, शस्या पताकेव क्षपेव कामम्‌ । 
सा पातिता स्थाजहूवतैव कोप - प्रचण्डवाताज्जिनधर्मंघाते ॥६०॥ 


इत्युक्तो बहुधा धराधिपतिना सभ्येश्च पापोथ्थमो , 
दृष्टान्तःक रणात्तथाप्यकरुणो नाञसौ व्यरंसीत्ततः । 
स्वादोयोमधुदुग्घपानविधिभि: स्वाराधितोप्यादरा- 
दादते शममुग्रघोरगरलः क्रोधोद्धत: कि फणी ॥॥६ १॥ 


इति युगप्रवरायमश्रीमज्जिनपतिसूरिशिष्यलेशविरचिते 
श्री्रनत्कुमारचक्रिचरिते पाखण्डिप्रतिभाषणो 
नाम चतुर्थ: सगे: । छ.। ४ । 





पठ्चमः सर्गः 


उत्सर्गतः केषप्यपवादतः केः्प्यर्था: कथडिचिद्‌ गंदिता: सुशास्त्रे । 
ते राजसूयादिकमप्यवच्ं, तत्राभ्यधायीत्यवदत्‌ त्रिदण्डी ॥ १॥॥ 
राजा5पि रज्यन्‌ जिनधर्ममूत्ती , शास्त्र-व्यवस्थां महतीं च झण्वन्‌ । 
प्रोवाच कि तन्त्रमतन्त्रसाम्यं, प्रापि त्ववा वाणिजकस्य हेती३ ॥२॥ 
तत्सवंथा शास्त्रजनाविरुद्ध - माज्ञापप ज्ञानतपोनिधान ! । 
शत्रों च मित्रे च समा हि सन्‍्तः, सूर्याशवों वारिणि तेजसीव ॥३॥ 
नृुपादिवाक्य: किरण रिवेन्दो:, सिक्तो5पि नोज्मत्‌ प्रकृति यथा5ग्ति: । 
स तापसो नेव हि. सामपात्रं, भवन्ति वालेयसमा' अ्रभव्या: ॥४॥ 
प्रत्यावभाषे च धराधिताथं, निस्त्रिशचेता: स पुनस्त्रिदण्डी । 
पलालकल्पेन किमत्र भूयों - ध्भिभाषितेनेदमवेहि तत्त्वम्‌ ॥॥५॥ 
यदचस्य॒पृष्ठेव नराधमस्य, त्वं प्राशयस्यय्य तपोधनं माम्‌ । 
आ्राजन्म किड्चिन्न तदाशितव्यं, चित्रापितेनेव मयेति सर्ग: ॥६॥ 
निशम्य रोद्रीमिति तत्प्रतिज्ञां, हृदिः क्षतों मित्रसुवत्सलो5पि । 
स॒ पाथ्थिवः कान्तिमुपाददे द्वाकू, सम्पूर्णचन्द्रस्य तमोवृतस्य ॥७॥ 
घातो मुनेस्तावदिहैकतोब्य-मितोध्प्पपाया. पुरमण्डनस्य । 
सेयें वरत्रा हयुभयत्र पाशा, धात्रोपनीता सममेति दध्यों ॥५॥ 
समुद्यभे धर्मेकृतेःक्ृतेःस्मिन्नचर्म आयातू कथमेष शभूयान्‌ । 
श्रहो ! सुधाये मथिते पयोधा-वुदेतमेतत्‌ किल कालकूटम्‌ ॥६॥ 
यद्येन लम्यं लभते तदेव, स माननीयो5पि किमत्र दैत्येः । 
विलोडिते्प्यम्वुनिधी सुरत्ने, पराप हालाहलमेव शम्भुः ॥१०॥॥ 
सन्‍्दा ' हि में भाग्यपरम्परेति, समर्पयत्येव यथा तथाब्घम्‌ । 
तच्छाउइघातेअप मुनेविघातो, माश्मून्‌ महांहा इति तं प्रपेदे ॥११॥ 


अ्क---_ 


१. रासमः। २६ निश्चय: । 


पञ्चमः सर्गः ३३ 


ततो 5 हिमानीहतपद्ूचू जास्यच्छाया निरीयु: सदसः सभा: । 
महेच्द्रमृत्युव्यथिता अमर्त्या, यथा सुधर्माज्ग णतः सक्योका: ॥१२॥ 
निदेशत: श्राद्धवरो5ष्पि राज्ञ:, . संज्ञानतो दंन्यविमुक्तचेता: । 
अज़्रीचकाराषपि निजाज्भभज्भ,, विपचनुद्वेगवधना हि धीरा:॥१३॥ 
,क्वायं क्‍व चाह क्व च भूभुदाज्ञा, तत्सवेथा भाग्यविपर्ययों मे । 
रामाब्धिसेतुदयवानरेन्द्र - योगी. यथा. पुण्यजनेश्वरस्य ॥ १४॥ 
स चिन्तयन्नित्यतिनिश्चलाड्ो, घरातलन्यस्तसदक्षिवक्षाः । 
पुरोइ्वतस्थे ब्रतिनोध्स्थ दुष्टथा, दिशन्नधोयानमिवाशु तस्मे ॥१५॥ 
संप्रेष्य त॑ तादृशसबनचिवेशं, राजा स्थिति स्वस्थ तनोनिनिन्‍्द । 
पाखण्डिपाशस्त्वधिक ननन्‍द, प्रिया हि गृप्नस्य परेतभ्ूमिः ॥१६॥ 
यदा स धाम्नो , जिनधर्मभानो - रीदृग्दशा देववशात्‌ समागात्‌ । 
खद्योतविद्योतिषु शेषजन्तुष्वारोवकासंततभासनायाम्‌ (? ) ॥१७॥। 
पृष्ठे ज्वलतपायसपूर्णपात्रो-धप्यसौ सुधर्मा विजहोँ न धैयँम्‌ । 
मेरुत॑ सर्गान्तनिरगंलोद्द्वाताभिघातेषपि सवेपथु: स्थात्‌ ॥१5॥ 
सन्तप्तपात्र बहिरस्यथ गात्र-मन्त शुभध्यानमुवोष. रोपषम्‌ । 
वियोगिनश्चन्दन विप्रयोगा-विव द्व्यं सनन्‍्ततमक्रमेण ॥ १९॥ 
श्रुव॑ मयवेष विराद्धपूर्वोीं, दुःशासनेनेव समीरसुनु: । 
हेषानशेषानपहाय दूरा-दरदुद्रुवत्‌ मां कथमन्यथाइ्तु २०॥ 
न चान्यदोषेण मसमष दाहों, यदन्‍्यथावृत्ति न जातु कर्म । 
बृहस्पति न ग्रसते कंदाचिद्विधुन्तुदरचरद्धमसा विराद्धः॥ २१ ॥ 
ददाति दुष्कर्मफलं पुरा5पि, तत्संम्यगगेतहि न सहचते किम्‌ । 
न शल्यमन्तःकुथितं विना5इडप, मत्युं हि विश्वाम्यति कालपाके ॥२२॥ 
अत्यल्पमेतन्मदनातुराणा - मस्मादृशामुज्ज्वलदोष भाजाम्‌ । 
विराद्धदर्वीकरत:' किला55खो-लूमा *-इवलोपातू कुशल कियद्वा ॥२३॥। 


१. सर्पातु। २ पुच्छचः। 


३४ सनत्कुमारचक्रिच रित महाकाव्यम्‌ 





« न संयम वेव्म्युपयन्ति तेपा-मीदृगू भविष्यत्यसझद्विपत्ति: । 
कि दुविनीतास्तुरगा: सद्ृत्स्यु, कशाप्रह्मरप्रचयस्थ पात्रमू ॥२४॥ 
इत्यादिसद्धबानपरो विपेहे, सतां व्यथामव्यथितात्तरात्मा । 
यावत्‌ कुलिज्ञी तिजग्राल सर्व, तदन्नसंनान्तरितं कुकम ॥२५॥ 
उपायन प्रेवितमात्मरुच्यं, तूर्ण समेप्यतू कुगतिश्रिय्रेति । 
तत्त्वगृविदाह्ागुभगन्धमिद्ध, रागात्‌ कुलिज्भी श्रुवमम्यवन्दत्‌ ॥२६॥ 
तथा स लिड्रीकृतपारणाविधि;, स्व नाकनाथादपि वह्वमन्यत | 
को वा भवेन्नाधिकतोपभाजनं, महामनोराज्यसमृद्धिसिद्धितः ॥२छा 
अ्मजझ्ुले मृत्तिमतीव मन्दिरा-चृपस्थ जेतोश्सुखसन्तताबिव । 
अनर्थगाणावमनि लिड्जीविनि, क्रान्ते निजाचा रमली मस्स वनम्‌ ॥२५८॥ 
उत्पाटयामास ससम्श्र्म जनै-बाॉवन महीणश: करुणाद्रेमानस: । 
स्थालं तदीयान्मृदुपृष्ठदेशतः, कुलिद्धिसज्ञादिव शौीचवर्जितम्‌ ॥२९॥ 
त्वस्मांसरक्तोल्वणनाडिभेदेस्तावत्‌ू सम॑ ततू करगर्भमागातू । 
आ्राकृप्यमाणं हि दिगज्ञनाभि-तंदित्यनुत्नं विपमाइवविम्बम्‌ ॥३०॥। 


ध्रिभिविज्येपकम्‌ ॥ 
अधथाआअवनस्थ लक्षितिपालमीलि, सलज्ज-सप्रेमदुशा च तेन । 


अन्तःपरिस्तस्भितभापितेन,._ निरीक्ष्ममाणो निरमात्ततोञ्सी ॥३ श॥। 
चल्षु:सुधावृष्टिमपि प्रकामं, त॑ तादृश॑ वोकष्य शुश्ोच लोक: । 
विवुन्तुदात्यन्तकदथितश्चि, सींचाकरं॑ विम्वर्मिवप्रसन्नम्‌ ॥३ र। 
न तस्य तादुग्ब्यसने प्रमोद:, कस्याप्य्नत्‌ तत्र पुरेडखिलेडपि । 
कल्पद्रमस्कन्धकुठारपातः, कि कस्यचित्तोषविशेषक्कत्‌ स्थात्‌ ॥३३॥ 
वाष्पप्लुतस्तिग्धविलोचना म्वुजेश्चका र पोतैरिव वान्बवेरसी ॥ 
संवीक्ष्यमाणः क्षणतो निजानू गृहानायाद्विश्ुद्धों जिनध म॑ चन्द्रमा: ॥३४॥ 
समाललाप स्वयमेव बच्धूनू, स सूनृताभापणकोविंद; स्वान्‌ । 
कर्भामृतस्यन्दिवच-प्रदानं, पुंस्कोकिल शिक्षयत्तीह को वा ॥३५॥ 
भूपप्रसादा विपुलाः श्वियों वा, त्राणं न देवस्थ विपर्यये स्थु: 
झालम्वनं नेव करा; सह, सहसख्मानों: पततः अ्रदोपे ॥३६॥ 


पञचम: सर्गे: ३५ 





शरीरमप्येतदसा रमुख्यं, विश्यातमेवाशूचिजालमूलम्‌ । 
आ्रापातसात्र च मनोहर सहवाति लोलां विकचाम्बुजल्य ॥३७॥ 
विशेषत॒श्चाद्य मदीयमज्ुं, . निवृत्ततैसगिकसगे'-रूपम । 
विहाय. कान्तास्पृहशीयभावं, वृकद्विकप्रीतिकरं बभूव ॥३८॥। 
तदस्थ लाभः परिगरत्वरस्य, पोततस्य सिन्धाविव पातुकस्य ॥ 
युक्तः समादातुममूढबुद्धि-विपद्यपि स्थाद्धि विवेकिलोक: ॥३६॥। 
तद्बान्धवा अस्मदनुग्रहोच्यता, ददध्वमचानुमति ममाधुना । 
आामुष्मिक कार्यमलंचिकीर्षतः, शिक्षोरिवेकान्तनिजा्थचेतस: ॥॥४०॥॥ 
अ्भ्यथिता एवमशेषबान्धवा:, सप्रश्नया: प्राहुरमूं विवेकिनः । 
गति: खरांशोरिव शुद्धमार्गतो, मतिविपयेंति किमेकदाउपि ते ॥४१॥ 
प्रसादवत्‌ सत्यहितं मनोहरं, कस्त्वामृते वक्‍तुमपीदुर्श क्षमः । 
विना विधुं को हि नभोविभूषण-क्रियाविनिर्माणकलाविचक्षण: ॥।४२॥॥ 


कार्य यदामुष्मिकमीहितं॑ ते, तत्सवंसाधोरणमेव किन्तु । 
वयं न हि. त्वादृशसत्वभाजो, मृगाः कथं सिंहपराक्रमाः स्युः ॥४३॥। 
स मूनमुर्व्या सुकृती कृती त्वं, नेदृदशादायिनि यस्यथ कोपः। 
किमस्निरिद्धेन्धनसन्तति: क्वाध्प्यास्ते ह्नुद्दोपित एवं बाते ॥४४॥ 
गेहूँ च बेहँ च सम॑ तृणेवा - 5डकलय्य॒ तित्यक्षुरुदारमौलिः । 
वित्तादिविश्वाणनमात्रवित्तानू, कर्णादिवीरानू जयसि त्वमेव ॥४ ५॥ 
ततो बयं चेन्न विधातुमी शव रा,धर्म्या क्रियां सात्विकसाधनो चिताम्‌ । 
तवा5पि कुर्मोश्च्र किमन्तरायकं, प्रवत्तेमानस्थ परेपरा” इब ॥॥४६॥ 
तदस्तु ते वाज्छितकार्यसिद्धि - रव्याहतश्वीजिनधर्मंधर्मिन्‌ । 
ग्रस्माकमप्यादिश कछृत्यजातं, परोपकारप्रवणा हि सन्‍्तः ॥४७॥। 
प्रत्याबमाषे जिनधमे एतानू, वस्व्राशनालड्क्ृतिदानपुर्वम । 
कुर्वेन्ति कि कृत्यविद: कदाचिदोचित्यभद्धं व्यसने४पि धीराः ॥४८॥ 


सतत 


१. उत्पाद। २० शत्रव: ।॥ 


् 
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पुत्र: स तत््वेच त एव सोदरा, जाया5पि साउन्येश्पि त एवं बान्धवा: । 

ये मां विनाप्याहेतमार्ग उज्ज्वलें, चिरं भविष्यन्ति निलीनमानसाः ॥४९।॥॥ 
युष्मासु केनाईपि सम॑ मयाथपि, प्रमादतः प्रान्तजनाथितं यत्‌ । 
तम्मर्षणीयं न हि. जातु भव्या, द्विष्टेडपि विद्वेपयुजों भर्वन्ति ॥५०॥॥ 
भूपालमापृच्छय समच्य चार्चा, यथाविधिश्रीविधिचेत्यसंस्थाः । 
सुसंघमादृत्य विशेषमाने:, समर्थ्य चार्थिप्रणयप्रबन्धान्‌ ॥५१॥ 
सत्वैकनिष्ठः क्रमबद्धकक्ष:, प्रोढोपसर्गद्वि रदावमानी । 
गुहान्तरात्‌ सिह इव स्वगेह्मतू, स निर्ययौ सच्चिहिताथेसिद्धिः ॥५२॥ 


। युग्मम । 
क्रमेण चास्युत्नतवंशमाप, प्राप्तप्रतिष्ठे नुपवत्‌ पृथिव्याम्‌ ॥ 


ग्राकाशवल्लुब्धकसिहघोरं, पातालवद्व्यालकुलाकुल॑ च ॥५३॥ 
समस्तसत्वानिव योगपतद्या, दत्तुं सदा व्यात्तदरीशतास्यम्‌ । 
दिनेषपि. नीलदुमदीधघंपंक्ति - व्याजादनिर्मुक्तमहान्धकारम ॥५४॥ 
गुश्रद्विकादिध्वननाटूहासे - रुत्वासयन्त॑ श्रुवमाशु पान्धान्‌ । 
नदच्छिवास्यथाग्निशिखावलीढं, शड्ूं: सदाव॑ निश्ि दृदेयमानम्‌ ॥५५॥ 
कलिजझ्जरं नाम महानगेन्द्रं, समारुरोहाध्थ निधि: स धाम्ताम्‌ ॥ 
प्रातविवस्वानिव रक्तमूत्ति,, पूर्वांचल भासितशुद्धमार्ग: ॥५६॥॥ 


* चक्‍कलक चतुर्िः | 
अष्टादशप्राणिवधादिपाप - स्थानेभ्य आत्मानमशभिग्रहेण । 


न्यवत्तंयत्‌ सत्वरमाभव स, त्रिधा त्रिधा प्रौढमुनीस्द्रनीत्या ॥५७॥ 
गतीइचतस्रोषपि निरोद्धमेक - वारं. वरो नुनमनूनभाग्यः । 
प्रत्याचचक्षे च विचक्षणोड्सो, चतुविध॑ भोजनमप्यतृष्णः ॥॥५५॥। 
स्थेय॑ बहिव्यैडजयति सम लोके, देहोपमानेत छृूदः स मन्ये । 
भुक्त्युज्मितस्तम्भसुरूपदेह - स्थितिक्रियारूपदशापदेशातू. ॥४६॥ 
ऊर्ध्वाज्ध यष्टिजिनमुद्रयाउस्थातूु, स॒तत्र निस्पन्दतरप्रतीक: । 
उच्चेंः पद तूर्णमिवारुसक्षु - निष्प्रग्रह'-स्ताक्ष्य इव ध्वजाग्रमू ॥६०॥॥ 


१, निष्प्रतिबन्ध: ॥ 


पञ्चम: सर्गेः ३७ 


तासानिविष्टस्तिमिताक्षिपद्धू जो, ध्यायन्‌ पर ब्रह्म समाधिसजद्भतेः । 
तथाउवतस्थे प्रतिमागतो यथा, व्यभाव्यताइ्मप्रतिमेत्यसो जने: ॥६१॥ 
घोरे घनव्यालकुले गिरीच्रे, सहस्रशो5हहनिशमापतन्तः । 

तत्‌ क्षुद्रसत्वा इव तस्य लोके, केनोपसर्गा: शकिता: प्रमातुम्‌ ॥६२॥ 
गृश्लं: पलाशरिव मांसगृद्धे5 शिवाभिरुद्दीपितवाशिताभिः । 
विदार्यमाणोषषि स॒ पृष्ठदेशें, चचाल नैवाचल राजधेर्यः ॥६३॥ 
महा5हिना कण्ठविलस्बिनाञसावुमापते रूपमधरचकार ॥ 
विषेण नीलाज्भरुचिः प्रकार, श्वियं च तहंशशतेर्मुरारे: ॥६४॥ 
अलम्भयत्‌ काकव॒ुकौधमेष, स्वास्थ्यं सरकतैस्तनुमांसपिण्डेः । 

कि चन्दन: स्वाज्भरपरिव्ययेन, प्रमोददायथी न भवेज्जनस्प ॥६४५॥ 
गृुप्रादितों बाधनमादिनान्तं, शिवादितश्चामृगलाञछनास्तम्‌ । 
नक्त दिव॑ तृग्रभुजज्भमादे, क्षाम्यन्‌ क्षणं तद्विकलः स नासीत्‌ ॥६६॥ 
दुर्योधिकर्मारिरणे प्रवृत्त,, सहायबुद्धबा तदमंस्त सर्वेम्‌। 

स धीरधुर्यों दशवक्त्रसद्धये, यथेव राम: कपिराजसेन्यम्‌ ॥६७॥॥ 
पक्ष स तस्थाविति माघवत्यां, याम्यादिदिक्कुप्यति मात्रमेवम्‌ । 

सर्वा दिशः सत्त्ववर्ता समाना, लाभेषदिशन्तुतमिदं जनानाम्‌ ॥६८॥ 
त॑ कज्चन प्राप समाधिभेदं, स तब तत्त्वेकनिमस्नचेता:॥ 
येनाहभवं सद्गतिपक्ष्मलाक्ष्या, कटाक्षपात्र भविता झ्लुव सः ॥६६॥ 
स्वशिल्पकोटी रुपसर्गनाम्ता, छत्चा:ः प्रदश्येव चतुर्थगत्या । 

स नीरसस्तत्र विभाव्य नूनं, दूरं विरागान्‌ मुमुचे सदाईपि ॥७०॥ 
पञ्चातियत्नात्‌ परमेष्ठिपादा - नाराधयन्त कुपिता इवाउत्र । 
स्ववृत्तिरोधिने समानसज्डचा:, खाख्यारयों नूनमपोडयंस्तम्‌ ॥७१॥ 
सासह्येनाउध विहाय देह, गेहूं गदानां सुभग्ग भविष्णु: | 
दिव्याज्भनार्थीव समुत्पपात, नभः प्रति द्राक्‌ जिनधर्मजीवः ॥७२॥। 
साम्राज्यमीदृगू न जग्रत्तयेडपि, झ्रुव विचिन्त्येति तदीयपुण्णै: ॥ 
आराधितस्वामिसमं वितीर्ण, सोधर्मनाकाधिपतित्वमस्य ॥७३॥। 
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यत्र चुतिद्योतितदविग्विभागा, विभाकरोल्लासिविभासम्रोत्रा । 
गात्रस्य या सासरद्रतमाअ्पि धत्ते, समीपगा मर्त्यगणस्य कान्‍्ती: ॥७४॥ 
वसन्तपुष्पेष. मृगादूपद्म-श्रियं गृहीत्वा श्रुवमज्भलक्ष्मी: । 
विनिमंसे यत्र स यत्तधात्रा, यतः समस्तेतदनुत्तरा सा ॥७५॥ 
असद्भुचसंवत्सरकीटिख्प - ह्विसागरोन्मानमहीनमायुः । 
यत्राइमवं भूरिसुखावमर्ने:, प्रपुर्यते कालकलेव पुर्णम्‌ ॥७६॥ 
सौख्योपश्नोगा श्रपि कामसिद्धा, अनन्यसाधारणहेतुजत्वम्‌ । 
आख्यान्ति सद्ृर्णभिदों हि केकि-पिच्छच्छटाया इव यत्र शब्बत्‌ काएछा। 
यस्मिन्नशो तिर्युसदां सहस्रा), सामानिकानामधिका सहस:। 
चतुभिरेवाप्सरसो४पि कान्ता, श्रष्ठी जिताउष्टापदकान्तिका याः ॥छ८॥ 
सामानिकेम्योषपि चतुर्गुणाः स्यु-र्गत्राज्भ रक्षा: शुचिलोकपाला:। 
सभाविमानत्रजशान्तिकर्म - प्रवेदितस्तु. प्रचुराः. सुरुच्या: ॥७६॥। 
तान्यत्र नाके४पि समृद्धिरीदृग, विमानपत्यप्सरसां शुचोनाम्‌ । 
इतोव यत्राहुँतमज्जनेर्शधप, सुख्याधिकारित्वमजयितोच्च: ॥८०॥। 
विचित्रसद्रत्तकरम्बिताडूत - लक्छारकान्तिच्छुरिताज़्यप्टि: । 
यस्मिन्कदाचित्र महेन्द्रचापा - चितान्तरिक्षश्रियमुद्ददाम ॥5८१॥ 
विमानभप्यच्छतराकंभित्ति - गर्भामरालोप्र तिविम्बचित्रम । 
नालेख्यकर्मप्रतिसाधनाभि - मुख्य भजत्यद्भुतकान्ति यत्र ॥5२॥ 
आजन्म यत्रेन्द्रियसन्निधानं, भजन्त्यह॒द्या: खलु नेन्द्रियार्था: ॥ 
समुत्कटप्रस्फुडगीतमुख्ये - रुत्वासिता नूनमरिप्रकाण्डे: ॥८३॥। 
न यत्र तिद्रान्ति कदापि पुष्पाण्यस्वप्तसम्पवोवशेन नूनम्‌।॥ 
कि चस्पकाचड्चलगन्धपात्रं, तत्सद्भतः स्वादुतिला नहि स्युः ॥५४॥ 
यत्रानिमेषा अ्पि कामकेलौ, कान्‍्ताकुचस्पशेनिमीलिताक्ष्या: । । 
मुहत्तवद्वपंशत॑ तयन्ति, . निष्ठां. प्रमोदामृतसिन्धुमग्ना! ॥5५॥ 
शलेपु वापीषु विलासिनीषु,. कदाचिदुद्यानलतागूहेषु ॥ . 
विलासिचेतोमिरिव प्रकामं, यत्र प्रसपंद्रति दीव्यते चाहा 


पणञ्चमः सर्गे: ३६९ 


यस्याधिपत्यान्यखिलानि शेषाण्यधु: श्विया दास्यविलासमेव ॥ 
तदाप्य रेजे जिनधर्मसत्त्व,, फलाकलापं हि यथा कलावान्‌ ॥5७॥ 


तस्पामरश्रेणिविनम्रमु्व॑ - रत्लप्रभानित्यकरम्बिताग्रा ॥ 
व्यक्ताईपि भाभा रचिता न सम्यग्‌, व्यथाव्यतांहिद्वितया सभाहें: ॥॥८५।) 


न शासन शस्त्रमिवास्थ कश्चित, तीन्रप्रतापं ऋमितुं शशाक ॥ 
को वा हितार्थी कुपितौइहितुण्डं, चण्ड परिस्प्रष्टुमिहाद्रियेत ॥८९॥। 


न्‍्यरूपयन्याटकमग्रुयरूपकं, दशाडूमेकान्तमनोहर॑ सताम्‌ । 
डिमन्तु नैवेष शुभाउशुभान्तरज्ञा एव हि स्युविबुधाधिनायका: ॥६०॥। 


भवोजूवानन्दविभुत्वसार - सर्वेस्वलीलानिलयस्य तस्य | 
जग्मुः प्ररूढ जन्मान्तरीय - श्रेयःफल॑ स्वादयतः समौघाः ॥६१॥। 


त्रिजातिरमणीया नव सम्भोगभद्भचः , 
क्वचिदषि हि. ततोडपि प्राप यास्तत्र शक्र:। 
किमु किमपि महीयो द्रव्यमस्त्यम्बराद - 
प्यम्रगिरिपततेरप्युन्नतोीं वा गिरीन्द्र: ॥६२॥ 


इति युगप्रवरागमश्नी मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते * 
श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते शक्राभ्युदयवर्णनो 
नाम पञ्चम: सर्म: | छ.। ५ । 





घएठः सर्गः 


त्रिदण्डिनोब्प्येवमपुष्यदुय्रा - भियोगिक॑ कर्म महाभटाभम्‌ । 
यथा तमाकृष्प हि. नारकारे,, स्ववश्यतामानयदेतदाशु ॥ १॥ 
ततः स तेनव सुदुष्टकर्मणा, विडम्ब्यतश्चेत्र रतेत पापिता । 
इन्द्रस्य तस्य प्रथितोरुवाहन - हिपत्वमासूत्रयतातिदुस्सहम्‌ ॥२॥। 
अहो ! दुराचारमय कुकर्म, त्रिदण्डिल: सत्वरमेव पक्‍वम्‌ । 
यदारसन्दूरविलज्जञमानः, स॒ वाह्यते स्मान्र निरच्तरात्ति: ॥३॥ 
संस्मार्य संस्मार्ण पुरा कृतानि, शत्रानुयातेरतितुस्यमानः । 
सोष्न्तस्ततापाफलभेव हस्ती, यथा चिरं सेचनको ब्तस्थे ॥४॥ 
विवेकशून्यर्मुदितेंः परेषु, वितोर्यति यद्वयसनं फलेतू तत्‌ । 
अन्तदंहद्दुष्टविपाकमारातू, कुतोश््यथा$मुष्प तथेभभावः ॥५॥। 
तत्रान्तरेर्दु,खशतेवितप्त:, स॒  का्यिकर्नारकबाधवजत्र: । 
भ्रदृष्टशत्रुप्रकृतापमानानू, शशंस शब्वत्‌ स हि दुर्गतिस्थान्‌ ॥६॥ 
न तानि दुःखानि न तस्य यानि, स्वगेंडपि भाग्यात्ययनिर्मितानि । 
सदाध्भवन्‌ वाकपथदूरगाणि, शक्रस्य सौख्यानि यथा सुभाग्णैः ॥७॥ 
सो&्मोचयत्तं न दयापरो5डपि, दस्यु यथा प्रौढकदर्थकेभ्यः । 
अवद्यतत्कर्मनिरुद्धवत्ति, त्वतों श्रुव॑  दारुणदुःखदग्धम्‌ ॥5॥॥ 
शक्रोषपि तत्रव समारुरोह, प्रायो विमुच्येतरवाहनानि। 
शअ्रवश्यसंवेद्रफल॑ हि कर्म, न कारयेत्‌ कि किमिहाज्भ भाजाम्‌ ॥९॥ 
त॑ हस्तिमल्‍ल द्धिदुग्धमुग्ध-मारूढ इन्द्रोषपि विशृषिताज़ः । 
कलाशश्ूज्धोद्गतकल्पवृक्ष - श्रिय. दधो धौतविभूषणौचे: ॥१०॥ 
ऐरावतस्यापि सिताज्ञ कान्त्या, विनिह नुता दैत्यजनस्य दन्ता:। 
दत््वा मुदं मच्युमदु: क्षणेन, प्रौढ्प्रहारं: समरेषु शबवत्‌ ॥११॥ 
पराजयस्संयतिना सुरेभ्यः. शक्रस्थ सम्मूछंदतुच्छशस्त्रे । 
सहखतरश्मेरिव तारकेम्यो, बभूव धामोदयदु्ध रेम्यः ॥ १२॥ 
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सैन्यान्यपि त्रातदिवः स्वधामभि-विभूषणान्येव सुराज्यसम्पद: । 
तस्याध्मवन्‌ बोधितकेरवाकर-स्थेन्दोः करेरेव हि तारका इव ॥१३॥। 
न खण्डिता कापि कदाचिदासीद्‌, देवी महान्त-पुरसंयुजो४पि । 
तस्या5थवा मन्युक्ृतो वधूनां, कि दक्षिणा: क्वापि च नायकाः स्युः ॥१४॥। 
सम्भोगभद्धिष्वषि तत्प्रहारा, न निर्दया अप्यभवन्‌ वधुनाम्‌ । 
दुखाय कि चण्डरुचेभवन्ति, त्विषों नलिन्याः परितापदात््यः ॥१५॥ 
सर्वाजितस्थापि च तस्य जेता, ह्यकः पर पुष्पधनुबभूव । * 
तद्भृत्यलेशा अपि येन देव्यो, ददुरभयं कोपविकम्पितौष्ठय: ॥१६॥ 
जिनेन्द्रकल्याणकपञ्चकेदपि,  स्‍्तानादि सर्वद्धिवषा चकार। 
सम्यग्दर्शां स्फातिभुतः समुृद्धे, सुपात्रनिक्षेपमृते फल किम ॥१७॥॥ 
न चक्षमे शासनलाघवं स, साक्षाज्जिनेन्द्राच्छ ततद्विपाक: । 

को वा बले स्फूर्जति भर्तुराज्ञान विलद्भनं भृत्यवरः सहेत ॥१८॥ 
स॒ भूयसा कामपरोथ्पि धर्मे - मपि प्रयत्नेन चकार जातु। 
रुच्यं न यत्‌ स्थादशनं कदापि, स्वाद्वप्पहो सलल्‍लवर्ण विनेह ॥१६॥ 
नानारतक्रीडितहर्षभाजः, सद्भुचापरिद्ेषिणि तस्य काले । 
क्षोणेष्थ रज्जाविव मुत्युकुप - प्रपातसाम्मुख्यमसौ प्रपेदे ॥२०॥। 
कल्पद्रुकम्पप्रचलायितादि-लिज्भंऋ: समासच्चमवेत्य. मृत्युम्‌ । 
षण्मासशेषायुरसी - विशेषा - देकान्तपुण्याजेनतत्परोउभूत ॥२१॥ 
विषादमार्ग न तदापि चेतो, जगाम तस्यातिविवेकभाज: । 
कालुष्यपात्रत्वमुपति वर्षास्वि प्रसन्च॑ किमु भानस वा ॥२२॥ 
प्रदीपवन्नी रदखण्डबद्धा, क्षणेंवन स॒ स्वगंपतिविलिल्ये । 
आयु:क्षये वायुविधूतवृन्त - बन्धं॑ स्थिरं कि कुसुम भवेद्वा ॥२३॥ 
ततो$मरश्रेणितदद्भ नाना, प्रस्फोट्यन्नम्बरमुच्चचार । 
आक्रन्दनोदस्त्रिदिवें निनादा- देते वदचूनमतीवतारः ॥२४॥ 
उद्यानमुद्वान्ससमस्तसूनं,. व्योमस्थलं मेघविलुप्तचन्द्रम | 

ततः: सरो सह. * 'ग तथाअ्यृतू त्रिविवं ग्रतश्नि ॥२४५॥ 
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शोकातुराणाममराज्ञ नाना, हस्ताग्रविन्यस्तकपोलभाजाम्‌ । 
अ्रधोगुखानां दधति सम हार-ल्ज: ख्रवद्वाष्परणालिलीलाम्‌ ॥२६॥ 
निवृत्ततज्भी तकलास्यलीला - सना निवद्राविव नत्तेंकोव । 
सुस्तम्भशालिन्यपि चा<चकम्पे, प्रभो तदामीलितनेत्रपद्मे ॥२७॥ 
प्रागेव शक्राद्‌ विजहौ किलासा-वेरावतो वाहनताविभीते: । 
कुकर्मसाहाय्यमवाप्य तीर, प्राणानू निजाचूनमुदीर्णशोकः ॥२८॥। 
तदाभियोग्यं गुरुकर्म॑ तिर्यग्गत्याह्ुयेनास्थ तत: प्रसह्य 
कर्मान्तरेणोपचितेन. मलल्‍लो, मल्लान्तरेणेव. बताउष्तब्रबाघे ॥२६९॥ 
चेद्‌ दुर्गतेस्तुल्यमहं न देय॑, दातुं क्षमाइस्मे निजवल्लभाय। 
तत्कि मयेतीव विपक्षमन्योस्तिर्यग्गतिर्मक्षु. तमाजुहाव ॥३०॥ 
स्वाभ्यासग॑ त॑ नरकाधिके; सा, काणष्ठागततर्दुःखशतेः प्रदेणेः । 
आत्मानुरूपे: समयोजयद्‌ द्वाक्‌, स्पर्दा हि कि कि न विधापयेद्वा ॥३ १॥ 
गत्यन्तरारक्तमवेक्ष्य त॑ प्राकू, तया नवाभिवंहुभिदंशामिः । 
तथा ददत्यापचिति स जहर , श्लुवं यथा तां न जहों चिराय ॥३२७ 
तेरबच्यदु:खानि निरन्तराणि, स्तनिग्धाशनानीव निषेवमाण: । 
तीक्ष्णोपददंशाविव मर्त्यक्च्छ - भेदानसावाश्रयदन्तरन्तः ॥३३॥ 
जरा सश्योका सरुजा दरिद्रता, बाधिय॑सान्नरिध्यवती महान्धता । 
भयादिवेक॑कमशिश्रियन्त तं, मानुष्यके दुःखमलघ्वषि क्षणम्‌ ॥३४॥। 
मलोमसच्छिद्वितजीर्णवासाः, सर्व॑ सितस्तत्र॒ कदन्नभोजी । 
दुष्करमणा सज्भमिह्देव मा सम, कार्पीदितीवोहर॒हताभिसन्धिम्‌ ॥३४॥ 
पुनः स तिय्यक्षु पुनर्मनुष्येष्वेव पराव॒ृत्य भवेति भृम्ना । 
कालेन केना४पि सुकर्मणासी, खद्योतकद्योतचलेन . जज्ञे ॥३६॥ 
प्रकोषनोी व्यन्तरसंज्ञितेपु, देवेषु.. तेजोजितभानुमत्सु । 
परात्रम्ाक्रान्तविपक्षलक्ष,.. इ्यामावदातो छयसिताक्षयक्षः ॥३७॥। 
युउमम्‌ 
सक्तामरह्न्द्र मनोहरेषु । 
स॒ ननन्‍्दने कल्पलतामगृहेबु ॥३४॥ 


चिक्रीड च क्रीडितकामकेलि - 
निजप्रियारिलष्टभुजान्तराल:, 
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दलेष्वपि प्रोषितभत काणां, वितीणणदृष्टिज्वेलनेषु श्यद्धः। 
फुल्लत्तमालासनचम्पकाढ्य :, प्रियासखो निर्भेरभूषु रेमे ॥३६॥ 
कोसुम्भवस्त्रास्विव सुन्दरीष,, चक्राह्ययद्वन्द्रशतेस्चकार । 
विलासवापोष्वपि मज्जनेषु, कानन्‍्ताकुचास्फालनदशैनानि ॥४०॥॥ 
प्रन्येष्यपि.. स्वर्गसनाभिवेशेष्वलीा चरनू मानसमाससाद । 
सर: कदाचिन्म॒दुशीतवायु - प्रनतिताम्भोरुहराजिराजि ॥४१॥ 
यदुच्छलख्दिजलशीकरोघे,,.. प्रसुत्वरैव्योमेनि. शुद्धवत्तेः । 
नभर्चरानू._ कोतुकिनस्ततानू, मुक्तोत्करादानविहस्तहस्तान्‌ ॥४२॥। 
शरनेशचलट्ठी चिप रम्पराभि:, कटाक्षमालाभिरिवोपरुद्धम्‌ । 
द्रष्ट्र यदासन्नतमां तरूणां, कान्‍्तां ततति दृष्टिसुखां सलीलम्‌ ॥४३॥। 
समुद्रविस्तारविडम्बिदीघों - पान्तद्रमालीप्रतिबिम्बनीलमू ॥ 
रेजे ध्रुवं यच्च समोपवर्ति-वन्योपभोगाय नभोवत्तीर्णम्‌ ॥४४॥ 
श्रत्यन्तशीताम्बुयदुष्णकाले-5प्यकम्पयत्‌ स्तानकृतों मृगाक्षी: । 
कि वाइद्भुतं याति न जातु जात्प, स्वर्ण विदाहेडपि यदल्यथात्वम्‌ ।॥४५॥॥ 
श्रनाप्तकालुष्ममहो. यदच्छा-द्वेतस्वरूपं जलदागमे5पि । 
अ्रशुद्धसड्भेर्शप विशुद्धता स्याद, या सा शुचित्वस्य परा हि काष्ठा ॥४६॥ 
स्वच्छाम्बु दूरादपि राजहंसा:, समेत्य वर्षास्वपि यद्भ जन्ते । 
साधारणान्नंव हि. हेतुमात्राद, भवेदसाधारणकाय सिद्धि: ॥४७॥ 
जलेन सम्पृक्तमपीह दुग्धंध ततो विविच्येव पिबन्ति हंसा:॥ 
ये तेषपि यद्वारिसुधारसेतन, सम॑ पिबन्तस्ततृपुर्नें जातु ॥४७॥ 
कर्प्रककक्‍कोललवज् पुष्प - परागसद्भान्षचिचितानू. हिरेफ:। 
यत्ना भिसख्ुनेवराजहंसानू,. प्रियश्रमान्धाः परदुष्टकान्ता: ॥४६॥। 
एलालाताकेलिगृहोपगीत - सत्किन्चरद्वन्द्र कलस्वतनेन । 
थ्र्व॑ समोरो * हतवाहनत्वाचछने: शर्नेयंत्र वहत्यजस्रम ॥५०॥ 
विस्नोपयोगेडपि मृणालिनीना, हंसेषु नो यत्र पराइ्मुखत्वम । 
माता ह्मपत्येषु कदापि दृष्ठा, चावत्सला स्तन्यरसं पिबत्सु ॥५१॥ 
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यच्चक्रवाक: करुणं रुवख्छि - विलासिनो बोधयतीव नक्तम्‌ ॥ 
मा5्काष्ट कोपाकुलिता अ्रपि क्वाउप्ययोगवुद्धि दयितास्वितीह ॥५२॥ 
बबन्ध निव त्तततीयमानं, . पाइवेंदये. मिश्वितचक्रहंसम्‌ । 
यस्यादूभुतां मौक्तिकपद्मराग-स्रज॑ सुखावासपणाय नुनम्‌ ॥५३॥ 
सर्व्त॒वृष्पोन्मदसिद्ध स ड्वू, यत्तो रस हढवरन श्ितानाम्‌ । 
सञ्ज्जायते कि नरसुन्दरीणां, ननन्‍्द नोत्कण्ठि कदावि चेत: ॥५४।॥ 
विशालमप्युन्नतशालकान्तं, . पुष्टार्जुन॑ क्रीडितधातं राष्ट्रमू । 
विषस्य धामाप्यमरोपभोग्यं, यत्कन्दलम्राजि सराजह॒म्तम्‌ ॥9५॥। 


सदामरप्रार्थ्यमहोप भोगे, सरोवर्तसे . विनिविष्टराग: । 
स॒ प्रस्मृतस्वीयनिवाससौख्यस्तत्रेव नित्य. स्थितिमाववबन्ध ॥५६॥। 
रतान्तमन्दायितमीनकेतु - प्रवोधऋृत्‌ कोकिलनादरम्ये । 


उवास सोथ्खण्डितकान्तकान्ता-55ह्लिष्टा जभरयपष्टि: किल तत्र भूम्ता ॥५७॥ 
सौधर्मनाथो5पि सुधर्मयोगादू, दिव: प्रपत्याउपि पराप लक्ष्मीम । 
कार्मकसम्पादकशाऋसम्पज्जितं चतुर्वर्गदश क्तिमत्वात्‌ ॥५५।॥। 
म्त्येन्दिराभ्य: सकलाभ्य ऊर्ध्व, शक्रश्नियोष्प्यद्भुतलव्धिमत्वात्‌ । 
इंतीव पुष्याधिपति: प्रसन्रस्तस्योत्तम॑ चक्रिपद॑ विलेभे ॥५९॥ 
समस्तपुप्यत्पुरुषार्थथीलि -. निः:श्रेयसश्रोपरिरम्भदाक्ष्यम्‌ । 
यत्राविरस्ति स्मरसायकीचेर्यथथा . पटुत्व॑ प्रशमापनोदे ॥६०॥। 
निःशेषसृक्ष्माविद्वरी रिमाता, क्षमादिरत्नाडकुररोहणाद्ि: . ॥ 
धर्मडपि यत्रामृतसौख्यलक्ष्मी-विलासहेतुर्भवतीव वहयः ॥६१॥ 
अ्र्थोषपि विश्वार्थवर्ता यदि स्युः, समुच्चिता: क्वापि च कोशकोटच: । 
मीयेत ताभिः परमो यदीयो, यक्षादिवानामरसाध्यवुद्धिः ॥६२॥ 
स्वीया इवार्था भुवने: प्रक्ृष्टास्तावद्धिरेवातिभयाद्वितीर्णा: । 
स्वरक्षणार्थ बत चक्रभाजो, रत्नानि यत्रेति चंतुर्देश स्युः ॥६३।॥। 
नून॑ सर्वार्थसम्पद्विरचन चतुराश्चण्ड रोचि:अवेका, 
वच्यत्वं यान्ति यस्मिन्नननिधिमिषतस्सद्ग्रहास्ते नवाधइपि । 


षष्ठ: सर्गे! ड््प्र 





निष्प्रत्यूहावदानाइनुदितगदलवा साव॑भौमत्वहेतु- 
स्तत्नाशु स्थादृग रीयस्यपि कथममिता हचन्यथा कार्य सिद्धि: ॥ ६४।। 
यक्षेम्यों घामवरद्भ्योअ्प्यधिकगुणभूतो यद्वयं दृश्यसेवा- 
स्तत्काकोड्डीनतुल्यात्‌ स्वरुचिगमनतो मा सम भूदुगर्व एबाम्‌ । 
इत्यद्भरीकृत्य नूव॑ परमशुचिपर्द  राजहंसस्वरूप, 

हेंगुण्य॑ यत्र तेम्यो मुकुट्धरनूपाः सन्‍्तत धारयन्ति ॥६५॥ 
ग्रामारामाभिरामाउडतननलिनललल्लीललावण्यलक्ष्मी- 
पानव्याबद्धतृष्णाभरतरलतरत्तारनैन्राध्वनीना:. । 

पादांत' बोरतोद्य सममपि नियत सख्ययाब्ल विजेतु, 

नून॑ 'ज्भारसारा इति रुचिरतमा यत्र सर्वे भवन्ति ॥६६॥ 
सेनाज्भान्यद्भ भावं समरभुवि जयस्याशु तुल्यं भजस्ते, 
तुल्यान्येबंकचित्ता इव सुभटघटाः स्फूत्तिभाजोइषपि लोके | 
इत्यालोच्येव शबवत्‌ करितुरगरथ शिक्षिये यत्र साम्यं॑, 

कि वा सम्पद्यते नोपचित्तसुक्ृततः कल्पवृक्षादिवाग्रयात्‌ ॥६३७॥ 
अ्स्माभिः साम्प्रत कि निरुपमसुखकृत्‌ सद्भमं. सदन्भतानां, 
संदोहेश कामितीनामिव सकलजगत्सारधातुप्रतीते: । 

बन्ध्ये: संगुप्तभावादकृतपरिचर्य३ चक्रिणा चारुधाम्ना , 

नून प्राकाशयवश्या इति निखिलभुवोष्प्याकरा यत्र च स्युः ॥६५॥। 
यंत्र. स्थुस्तुज़्सोधावलिशिखरलसहिव्यगीतप्रबन्ध- 
प्रेक्षाक्षिप्तेक्षणानां विरभितगतय: सर्वेतः खेचराणाम्‌ 
नून तदगेयमन्त्र. प्रतिनिहतनभोगामिविद्याक्षराणां, 

नक्त श्ृज्धारयोनेवेरपुरनिकराः केलिलीलानिवासा: ॥६६९६॥ 
यत्र द्रोणिमुखानि' सत्कविमुखानीवोभयोर्मार्गयो- 
गंद्यौन्‍्मी लितपद्ययो रिव सदा पाथ:स्थलासज़ि नो: । 
भूयांस्याकलितप्रसि द्विसुभगा नया विर्भ वन्त्यु व के- 

येप्वेकेमपि प्रलुम्पतितरा वित्तशपुर्या: श्रियम्‌ ॥७०॥। 


' ह, पुम्तके तु 'पादात॑ ' इति पाठ:॥ २. ६६००० । 


सनत्कु मारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





एवं संबाधखेटाद्नुपमममितं वर्ष्यते तन्न कीदृगू, 

बाह्य सम्पत्स्वरूपं तदुपचयक्रत: सन्ततं यत्र यक्षाः । 

भूयांस: सन्ति दूरे नयनयुगपथात्‌ किड्धू रत्वं प्रपन्न, 

कि वा पुण्योच्चयस्य क्षतरिपुनरपस्थेव वह्यं न लोके ॥७१॥ 
कामादाजन्मनानाकरणविधिरणन्मञ्जुमञ्जी रसिज्जा- 
संहुतानज्भनृत्यन्मृगशिशुनयनासज्भ ते रज्ञेभूमी । 
दैलुपरब्धिसंस्याभिनयनयनहन्नाटक॑ नाटठित॑ .यत्‌, 
तन्नासक्ता वितृष्णा अमृत इव सदा चक्नरिणो यत्र न स्यु:।॥७२॥ 
द्वात्रिशत्पात्रबद्धाभिनयसुखकरंनटिकानां. सहन - 
यंत्रा क्षिप्तेरजस्र॒बहुरपि समयो लक्ष्यते सौमुहृत्तंम । 
कान्‍्ताकण्ठोपकण्ठप्रहितभुजलतेश्चक्रिभि: पुष्पमाला- 
मायद्भुद्भधाज़ुनौधाविरतकलरबवव्याजसज्धीतहूप: ॥७३॥ 


कामास्त्राणां समेषां वयमुपरिसमस्तेन्द्रियार्थाश्रयत्वा- 

दाधिक्यं चेन्न तेभ्यो भुवि भवति परं नाटकैम्यः परेम्यः। 

तत्काउस्माक॑महत्तेत्ववजितविबुधस्त्रेणलावण्यलक्ष्म्य- 

स्तद्द्वेगुण्यं भजन्ते ध्रुवमसमसुखाः केकराक्ष्योषपि यत्र ॥७४॥ 

अप्यन्यासां यदि स्थाल्लवणिमजलधिः पिण्डित: सुन्दरीणां, 

सर्वासां रूपदासीक्षतरतिवपुर्षा तेन साम्यं लभेत । 

यत्रेकस्थापि चन्द्रद्वतरसरचितस्थेव सौख्याकरस्य, 

स्त्रीस्‍त्नस्याज्धलक्ष्मीलेलितरतिनिधिस्तत्र कि वर्ष्यतेश्न्यत्‌ ॥७५॥ 

इत्यं सोधमंनेतु:ः सुक्ृतविभुरसाधारणोपास्तिभेदा, 

राड्स्तस्म इतार्थ: समभवदसमश्रीचतुर्व्गंदानात्‌ । 

कि वन्घ्यत्वं भजेतामृतरस उचितत्वेन पीतः कदाचित्‌ 

कि वा स्यात्‌ कल्पवृक्ष: क्वचिदषि विफलः सेवितः सन्न जस्रम्‌ू ॥७५॥। 
इति युगप्रवरागमश्नी मज्जिनपत्तिसू रिशिष्यलेश विरचिते 


धीसनत्कुमारचक्रिचरिते. छत्रप्रच्यवनो 
नाम षष्ठ: सर्ग: । छ. ६ । 





सप्तमः सर्गः 


देशो दिशामण्डनमेकमीषद्‌ ८ विशेषहेतोविहितो विधात्रा । 
श्रुव घरित्रीपतिनीतिपूतः, क्षितो कुरुभ्यः कुरुजाज्भलो5स्ति ॥१॥ 
एतत्कृतास्माकमियं समृद्धि -रिति स्थवीय: फलभारभाज: । 
यस्मिन्नमस्कतुं मिवाभिनेमु;, स्तम्बान शरबुन्नतशालिशाखा: ॥२॥ 
तटाश्रितासद्भुयसुरालयानि, बभुमेहीयांसि सरांसि यत्र। 
ग्रब्धिश्रमारब्बविलोडनानि, श्लुव॑ सुरै रत्नगणाप्तिलोलै: ॥३॥। 
वृषाश्चितत्वाज्जनता सुरूपा, प्रमोदभाक्‌ भूरिसमृद्धिपात्रम्‌ ॥ 
सुरावलीव श्रयते त यत्र, भय कदाचिद्‌ द्विषतां बलेभ्य: ॥४॥॥ 
प्रायः सदा तीथ्थपचक्रिमुख्य-प्रभाववद्भूपतिसम्भवेन । 
दुभिक्ष रोगव्यसनेति डिम्बास्त्रासादिवाध्यासिषतेव ये नो ॥५॥, 
यत्र प्रतिग्रामममर्त्वेश्मना, ततिश्चकाशे महतां सितद्युति:। 
तत्कत्‌ कीत्तिस्त्रिदिवारुरक्षया, विकासिताज्भेव निरन्तरं दिवि ॥६॥ 
यत्रेश्लुकाण्डाा. शुकचण्डतुण्ड - प्रह्मरनिर्यद्रससान्द्रधारा: । 
सुधाप्रपाकीतुकमध्वगानां, शालां बविनापि प्रतिपुरयन्ति ॥७७ 
सोरभ्यलुमभ्यन्मधुपालिनाद-व्याजेन पुष्पोत्तटकाननानि ॥ 
श्रधिक्षिपन्तीव वन सुराणां, प्रत्यब्दमुद्यत्‌ कुसुमानि यत्र ॥5५॥ 
पुराणि योषाकुलसंकुलानि, योषाकुलान्यद्भूतरूपभाडिज । 
रूपाणि यूनां मनसां हि चोराइचौराः परिस्लानमुखाइच यत्र ॥६॥ 
भूम्ता बभुर्णत्र जिनास्पदानि, प्रेक्षादिदुक्षाइचलदृष्टिलोकः । 
कीर्णान्यमर्त्येरिव सज्जतानि, दिवो विमानानि समागतानि ॥१०॥ 
यत्र विवषामेव हि सर्वलोपः, कलावसादो$पि शशाडूमूत्तें: । 
वृषावमुक्तिः पितृकार्ण एव, स्मात्तेस्य नान्‍्यस्य जनस्य दुष्ट: ॥ १ १॥ 
न दन्तियों दानविहीनगण्डा, न दानमप्युज्कितगन्धवासम्‌ । 
गन्धोषपषि नंवासुरभ्षिव्यधत्त, कलत्कवणा यत्र मधुबन्नतालोम्‌ ॥१२॥ 





४८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


यो मर्त्यलोकेडपि विचित्रकेलि - प्रवृत्तनित्योत्सवमोदवद्ध्धि : । 
मत्मैरमत्यै रिव. सन्ततश्री:, स्वर्गेशियं दर्शबतीव नृभ्यः ॥१३॥ 
रत्तत्रयी यत्र जिनेन्द्रसंज्ञा, द्विधाईपि चक्र बत घारयिष्णु!।। 

जज्ञ नवः कदचन रोहणाद्िः, केनोपमीयेत स॒ देशराज: ॥१४।। 
तत्रेन्दुसकशालविशालताचित-क्ष्मापीठमासीत्‌ किल हस्तिनापुरम्‌ । 
यत्कुण्डलीभूतभुजद्भ माधिप-श्रिय॑ दघो चारुविशेषक॑ शभुवः ॥१४५॥। 
हर्म्यारिि रम्यस्फटिकोपलद्ति-च्छटाजलक्षालितदिड्मुखान्यलम्‌ । 
क्षपास्वखण्डक्षणदापतिपग्रभा - चितानि यत्रा5$5पु रलक्ष्यमुत्तितामू ।१६॥ 
तुषारसंस्पर्शपयोधरानिशं, सौगन्धिकाम्भोजक्ृतावतंसका । 
विश्वस्य चल्षु शततुष्टिपुष्टिदा, वभूव कान्ता परिखाउपि यत्र च ॥१७.। 
यत्नोन्नतं॑ं शालपति भजन्ती, भग्नान्यसद्भध॑ परिखा सदापि। 
मूर्दामिषिक्ता परकामुकीणा - मासीदशब्वत्‌ परिरम्भभाजाम्‌ ॥ १८॥। 
कीर्णानि कर्णामृतकेक्रिकेका - पिकस्वनैंः केलिवनानि यत्र । 
भद्भायमानस्य मनस्विनीना - मल समावेइच समाधिभाजाम्‌ ॥१६॥ 
सत्सारसोदीरितमध्यमस्वर - व्यामिश्रवहिस्फुटषड्जगीतिशिः ) 
सरांसि पान्याय बने सम॑ सदा, प्रातर्गती यत्र दिशन्ति मद्भलम्‌ ६०॥। 
सुरालयाग्रप्रचलत्पताका, . पटाञ्चलोस्‍्क्षेपशतैर्यदारात्‌ । 
दूरागतिश्रान्तविवस्वदश्व - श्रमाम्वु नून॑ व्यनयद्‌ दिनान्तः ॥२१॥ 
रामाजनस्थादुभुतरूपसुष्टी, . सष्टु््रुव॑ यद्वरसृष्टिशाला । 
यत्तादृगन्यत्र न रूपसम्पदू, दृष्टा वंवचिद्‌ भूवलये5खिले+पि ॥२२॥। 
गारुत्मताच्छामलप्तारकाणा-मन्तनिविष्ठा नवहेमकुम्भाः । 
दधघुः. स्पमितेन्दीवरगर्भखेलच्चक्श्निय॑. यत्र जिनालग्रेपु ॥२३॥। 
मूत्तिस्पृणों गोष्पतयोअपि चित्रं, सद्धचाविद: सत्कवयः प्रतीता: । 
प्रमोहविष्ठा अपि तकेशास्त्रा-ध्वमर्शका यत्र जनाइच भुम्ता ॥२४॥ 
यत्रेन्द्रनीलस्फटिकाइमहट्टा,. एकान्तरा- प्रोच्छलितांशुजालः । 
चक्रस्तमद्चन्द्रिकयोश्चिराणैकत्रस्थितेदिचित्रयुनो. विदेग्वानू ॥२१२॥ 


नकल लक लेक न तन तप लक लल 


सप्तम: सगे: ४९ 


यस्मिन्‌ मणीनामवलोक्य राशीन्‌, सद्भ॒ुयात्तिगान्पण्यपथे प्रतीयुः । 
जनाः परयोधि हतसवंसारं, नाम्नैंव रत्नाकरकीत्ति भाजम्‌ ॥२६।॥ 


कर्णामृतस्यन्दिविलासिनीजन - प्रगीतनिष्पन्दकुरद्ध शावकः ॥ 
अखिद्यत द्यामतिगन्तुमुत्सुको, यच्चन्द्रशालानिकषाचरः शशी ॥२७॥ 


मत्ताड्ननाविह्वलनृत्त भ ड्ि-ष्वपूर्वपादक्रमशिक्षणाय । 
जहुने वर्षास्वपि सौधगर्भाचूून॑ यदीयात्‌ शिशुकेलिहंसा: ।॥|२८।॥ 
श्राद्धा: श्रुतेस्तत्त्वसुधां धयन्त3, सुस्था: स्थिरा: साधुमुखाम्बुजेम्यः। 
साक्षादिवाइडनन्दरसावमग्ना, मुक्त व्येभाव्यन्त तदापि यत्र ॥२श।॥। 
द्विपालय: कज्जलपुञ्जसोदरा, यत्राह्नचभू' राजपथे चरिष्णवः। 
विवस्वतास्तास्तमुपासितुं भिया, तत्पादलग्ना इव कालरात्रय: ॥३०॥ 


हिजिह्नलक्षेविलसत्तमोभरे,,. कौटिल्यमालिन्यगृहेरुपासिता । 
श्रीनागराजस्य पुरी निरातपा, तुलां न येनाइघिरुरोह सर्वथा ॥३१॥ 
द्विकुण्डलालडः कृतमेककुण्डल - श्वितां सपुष्पन्नजमेकपुष्पकाम्‌ । 
सुरालयोद्य दृशनांशुमण्डले - येदुज्जहासेव सदाश्लकां पुरीम्‌ ॥३२॥ 
संसारसाराखिलवस्तुपात्र, यदुृभूरिभि: सद्गुरुभिः कवीन्द्र.। 
प्रसाधितं वीक्ष्य सहसनेत्रो, न बह्नमंस्ताअत्मपुरी गुणज्ञ: ॥३३॥। 
तन्रोडूटेनू पतिभिनेततमोलिकोटी - 
कोषोच्छुलद्विमलशोणमणिच्छलेन । 
दत्तप्रतापनिजवेभवसार श्रासीत्‌ , 
पृथ्वोपतिः पृथुयशोनिधिरइवसेतः ॥॥३४।॥। 
कलालयो यो बत तेजसां निधि-भ्‌ नन्‍्दनोः्प्यद्भुतकाव्यपद्धति: । 
बुधो5पि शत्री गुरुसिहिकासुत+, केतुः स्ववशल्य शनेइचर: पथि ॥॥३५!। 
यस्मिन्प्रजा: शासति चण्डशासने, नैवान्वभूवन्प्रतिपक्षजव्यथा: । 
स्युः स्‍्फूर्तिमन्मान्त्रिकर क्षितेषु कि, भयानि भोगिप्र मवानि कहिचित्‌ ॥३६।| 
कुवेन कृतार्थानखिलाथिचातका - नेकाह एवेप्सितदानकोटिभि: | 
किमप्ययच्छन्नितरेष वासरेष्वखिद्यतोदारमनाः सदाइपि यः ॥३७॥ 


१. शुशुभिरे 
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कुम्भीन्द्रकुम्भस्थलदा रणोच्छलन्‌-मुक्ताफलैदेन्तुरितं नभस्तलम्‌ । 
दिवाध्प्यभूत्तारकितं रणोत्सवे, यस्य प्रनृत्तासिकराग्रशालिनः ॥३८॥ 
स्मराकुलं स्मेरविलो चनाम्बुज-निपीयमानो5पि पिपासया<निशमस्‌ । 
पौराज्नाभिः समवद्धंताईघिकं, यस्याउस्य सौंन्दर्यपयोधिरद्भुतः ॥३६॥ 
दत्त्वा द्विषड्यो निशितासिधारास्तदद्भनानां नयनाम्बुधाराः । 
क्लप्ताः परीवत्तपरेण येन, स्वकीत्तिवल्लेः परिवृद्धिधात््यः ॥४०॥ 
नीत्यज्भनालिज्भुनलोलमृुत्ति-र्नाउकी त्तिलक्ष्म्याईपि कटाक्षितों यः । 
कि भद्रजांतीयमतं गजेन्द्रं, वशास्वजं चुम्बति कोलकान्ता ॥४१॥ 
विदारिताश्रातिकरीन्द्रकुम्भ - मुक्तावली व्योम्नि तता चकाशे । 
संसूत्रिता यस्य रणोत्सवेषु, जयश्रिया ख्राग्वरमालिकेव ॥४२॥ 
तुष्ठामरक्षिप्तसुगन्धिपुष्प - गन्धावलुभ्यन्मधुपा ड्भुतानाम्‌ | ह 
मृधेषु यस्य श्रमवारिबिन्दून्‌, नुनोद पक्षव्यजनानिलः स्राक्‌ ॥४३॥ 
केशेष्‌ बन्धस्तरलत्वमक्ष्णो,, काठिन्यलक्ष्मी: कुचमण्डलेपु । 
संभोगभज़्िष्वदयाभिघाता, . मृगीदृशामेव यदीयराज्ये ॥४४॥ 
प्रवादिजल्‍पे छलजातियोगः, सकण्टकत्व॑ वनकेतकेषु । 
विष्कम्भशुले खलू योगजाते, न जातु लोकस्य तु यस्य राज्ये ॥४५॥ 
समर्थतासारमभूत्‌ क्षमित्वं, तारुण्यरपोदयशालिशीलम्‌ । 
विकत्थना वाडमुखभेव दान, विवेकसद्धृतगृहस्थ यस्य ॥४दा। 
तस्य श्रिया&घसीतू सहदेव्यभिख्या, या गीतविद्येव विशुद्ध जातिः । 
आ्रान्वीक्षिकीव प्रथितप्रमाणा, तच्रयीव सुव्यड्जितवर्णसंस्था ।४७॥॥ 
लावष्यकिञ्जल्कचिते यदास्य - पद्मे विलास्यक्षिमधुव्रताली । 
रसावमर्ता न ततः: शशाकोन्मंक्तू घनाज्जीणॉगवीव पड्ूुत्‌ ॥४८॥। 
लक्ष्मीरिवोस्मीलितकान्तकामा, शचीव सौभाग्ययशोनिधानम्‌ । 
ज्योत्स्तेव विश्वेक्षणसौधधारा, बभूव सीतेव पतितब्रता यो ॥४९॥ 
यस्या: कटाक्षोद्धूटपक्ष्मलाक्ष्याड, कक्षां जगाहे न कदापि रम्भाः । 
निस्पन्दनेत्राम्बुझहा वराकी, शिलातलोत्कुट्टितपुत्रकेव ॥४३०।॥। 


सप्तम: सर्गेः प्र 


' निजप्रभास्तोमपरीतमुत्ति-र्या दुःधसिन्धुन्मथनोल्लसन्त्या: । 
क्षीरच्छटाव्यास्ततनोहि लक्ष्म्याः, कीत्ति समग्रां परिलुम्पति सम ॥५१॥। 


शशी यदि स्यथान्मधुपालियुक्त, शिखण्डभारोद्धुरमम्बुर्ज वा। 
तेनोपमीयेत. यदास्यचन्द्र, . स्निग्धायतर्यामलवेणिदण्ड: ॥५२॥ . 


न्रत्नसूः सूनृतवाग्विलासा, योषित्स्वनन्यप्रतिमेव यासीत्‌ । 
काउन्याइथवा सिन्धुषु साधुमुक्ता, भुवा हि संहृष्यति' ताम्रपर्ण्या ॥५३॥ 


सुसौम्यमूत्तिद्विषणाभिरासा - प्यनज्भसद्िन्यपि राजकान्ता । 
या स्वर्णवर्णा महिषीति वित्ता -प्यासीदमन्दाप्यलसप्रयाता ॥५४।॥ 


अ्रन्‍्यसाधारणयोवनायां, तस्या महोजा: समजायताऊसों । 
स॒ पुत्रभावेन सुराधिनाथः, पुण्योदयात्‌ पुण्यसुधासरस्यथाम्‌ ॥५४५॥ 


चतुर्देशस्वप्तविलोकनेन,.. सा. निरिचतातनुत्तमपुत्रलाभा । 
लेभे प्रमोद नरनाथकान्ता, मृणालिनीवो-ड्ू वदम्बुजन्मा ॥५६॥ 
महेभमिन्दुद्युतिमुच्चकुम्भं, कपोलगुजञ्जन्मधुपोपगीतम । 
साक्षादिवेरावतमास्यपद्मं, निजं॑ विशन्‍्त शयिता&लुलोके ॥५७॥ 
एवं महोक्षं शरदीब पुष्टं, विषाणकोयुल्लिखिताम्बुवाहम्‌ । 
भस्मच्छटावासुकिसज्ध भीत॑, माहेइवरं ,._ यानभिवेयिवांसम्‌ ॥५८॥ 
स्वविक्रमं दातुमिवोदरस्थे, सलीलमायां तमुदारगात्रम्‌ । 
पात्र सहसांशुमिवेद्धधाम्ना, शिरोललल्लूमलतं मृमेन्द्रम्‌ ॥५६॥ 
लक्ष्मी सुधौघेरभिषिच्यमानां, हस्तीन्द्रहस्तोद्धृतकुम्भमुक्त : । 
पाश्वेद्रयेणषषि स्वयश प्रवाहै - रिव प्लुतानुत्तमकान्तिमृत्तिम्‌ू ॥६०॥ 
सम्पद्यतामस्मदुपास्ति पूतं, श्रोत्रेन्द्रियस्थापि नितान्‍्तकान्तम्‌ । 
इतोीव.. भू रनुगस्यमानं, पुष्पल्नजोयु ग्ममतीव दृश्यम्‌ ॥६१५॥ 
एकान्ततेजस्वित्तयोपतापी, माउइमूदय बाल इतीव चन्द्रम्‌ । 
शोतप्रकृत्याश्नयिणं विधातुं, तमुद्यत सव॑ बदन विशच्तम्‌ ॥६२॥ 
विना प्रतापेन न कार्यसिद्धिस्तपोपह रूपमितीव तस्मं। 
बालाय संदर्शयितुं स्वकोयं, सहख्भानूं. विततोग्रभानुम्‌ ॥६३॥ 


१, स्पद्ध' ते | 
] रू पा 
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विचित्रसद्र॒त्नमय॑ पताका - सहखरहंसावलिचुम्बिताडु म्‌ । 
ध्वजं स्वतुल्यध्वजलाभमुच्चे - बलिस्थ नून॑ लघु सूचयन्तम्‌ ॥॥६४॥। 
नीलोत्पलाध्यासितचारवक्त्र, रसौघसम्पूरितमध्यभागम्‌ । 
हैम॑ कुट लोचनपूरणंचन्द्रं, श्यामास्ययोषित्कुचकुम्भकान्तम्‌ ॥६५॥। 
कद्मी रजालिप्तवधूमुखानां, बालातपालडकृतफुल्लपर्शय : | 
तरज्भुभड्भंशर्च पनुलताया, लक्ष्मी हसच्चारमहासरइच ।।६६॥।॥। 
रत्ताकरत्वेन विजित्य विश्व, हर्षप्रकर्षादिव गर्जिताढ्यम्‌ । 
दूर समुल्लासितवोचिबाहूं, पाथोधिनाथं परित: प्रनृत्तम्‌ ॥६७॥ 
विमानमत्यद्भुतमप्यपूर्वा, मर्त्यश्वियं. पश्यविवाक्षिजाले: । 
अदत्तदृष्टिः सविधे मृगाक्ष्यां, कान्तो5पि कास्तोउत्र भवेत्‌ कृतार्थः ॥६८५॥। 
रत्नाकरस्थापितरिक्तमावं, रत्नोत्करं निर्मेलमद्रिकल्पम्‌ । 
साक्षादिवोन्मीलितमर्भकस्य, पुण्योच्चय चक्रिसमृद्धिहेतुम्‌ ॥६६॥ 
निर्धमधूमध्वजमुल्लसन्त,. निवातदीप्त॑ नयनाभिरामम्‌ । 
तेजस्विष ज्येष्ठमशेषलोक - संसेव्यमादित्यमिवोदयस्थम्‌ ॥॥७०॥ 
झाविकुलक चतुर्देशभिः । 
स्वप्नानिति प्रेक्ष्य निजा5इस्यपद्मं, शेषे निशाया विशतो विचित्रान्‌ । 
सा कोौतुकाइक्रितचित्तभूमि:, प्रमोदफुल्लन्नयना प्रबुद्धा ॥७१॥ 
तेषां निशम्याध्य नरेन्द्रवक्‍त्रातू, रत्नोत्तमानाभिव चन्ननेतुः । 
चतुर्दशानां फलमेष्थदाशु, विश्वादूभुतं सा मुमुदे नितान्तम्‌ ॥9२॥ 
स्वप्तागमाध्येतृवचोब्नुसारा - द्विनिरिचितानुत्त मचक्रिपुत्रा । 
स्व॑ बह्मस्ताश्यनृपाज्नास्यम को वाडइघप्तसम्पन्न भवेत्‌ सदर्पः ॥७३॥ 
समुद्गमिष्पत्त पनेव पूर्वा, साथ नभःश्रीरिव चन्द्रगर्भा। 
तदान्तरोबेंच प्रयोधिवेला, रराज सा भास्वरकायकान्तिः ॥७४।॥। 
समुच्छवसत्सवंमनोहराज्रो, गर्भानुभावेन बभूव  राज्ञो । 
सुधावसिक्तेव लता भविष्यन्‌ - महाफलाद्भीकृतपोषलक्ष्मीः ॥७४॥ 
क्रेण च क्षीरविपाण्डुगण्डा, सुनिर्मेलश्वेतमयूखभूषा । 
श्राकाशलक्ष्मीरिव सा विरेजे, मन्द यती वेदइमनि दचन्तिनीव ।॥७६॥। 


सप्तमः सर्ग: प््३ 





कट्वम्लरूक्षेनितरां न ती4ण', सर्वेन्द्रियाउ्नन्दकरेश्च भोज्ये! । 
पुपोष सा गर्भमनुष्णशीत - शय्याशया कोमल गाषिणी च ॥७७॥ 
यथा यथा5«दृश्यत बन्धुभिः सा, श्रमालसोत्थाननिवेशनेषु । 
तथा तथाअप्रीयत पूर्णसर्व - कामरिवोन्मीलितनेत्रपत्रं: ॥७८५।॥ 
नृपेण  सम्पादितदोहदौघा, शुभग्रहेषुच्चपदस्थितेषु । 
बालस्थ भाग्येष्विवः भवद्गकार्योच्मुखेषु धामातिशयान्वितेषु ॥७९॥ 


ज्योत्स्ना निशीथेषखिलदेहभाजां, स्वापाडपरदेशेन वितीर्णयोगे । 
शत्रुद्गभवोत्तापभूृ्ता हि बाला, तूर्ण श्रुवं निव्‌ तिसाधनाय ॥८०॥ 
द्वानिशदुद्वुद्धसदद्भ लक्षणं, चतुर्थ मुद्दद्रचिचकऋ्रवरतिनम्‌ । 
अरिष्टवेश्मागतसूतिसुन्दी - मुखाहितद्योतनमंशुजालके ॥८१॥ 
सुखेन साइसूत सुतं॑ निजाझ़् - प्रभापराभूतसमीपदीपम्‌ । 
रत्नाइकुरं रोहणशैलराज-क्षितिर्यथा क्षुण्णमहान्धकारम्‌ ॥८२॥। 
चक्‍कलकम्‌ । 
दिक्षु प्रसन्नासु तदीयचित्त - वृत्तिष्विवादशितविक्रियासु । 
समीरणेष्वप्यभितोी वहत्सु, तद्॒वावप्रयोगेष्विवः शीतलेषु ॥८३॥ 
तस्मिन्निव प्रोज्ज्वलधो रनादे, नदत्यमन्द॑ जयश्डयुग्मे । 
मुखेष॒पद्मेष्वलिनादगीति - ष्वम्भोजिनीतामिव सुन्दरीणाम्‌ ॥5४॥ 
समुच्छलन्त्या स्तनपीठ उच्च, रंहोगती व्यायतहारयष्टया । 
निरुध्यमानाईपि बलाज्जगाम, काचिन्नप॑ वढ़ँयितुं कुमारी ॥5८५॥ 
विवध्यंसे देवसुतोख्भवेन, . वेलोदयेनेव. पयोधिनाथः । 
प्राच्या इव श्रीसहदेविनाम्न्यास्तेजस्विसोत्या: प्रवरप्रियाया: ॥८६॥। 
आ्राकर्य कर्णामृतमेतदीय, वाक्य नृपेन्द्र: प्रबभूव नाअज्ठे । 
तोषेस्तनूजप्रसरत्प्र भावे:, प्राज्यैरिवेत्योपचिताइन्त रात्मा ॥८७॥ 
ददो च तस्यथे मणिभूषणावलीं, प्रसन्नदुग्दानपुरस्सरं नृपः। 
वाचं चर्ता काञउचन सा यथा तया, तुतोष नेबेतरया तथा तदा ॥८८॥। 
अमोचयच्छाशवतवेरिणो5षपि,. कारागृहाच्छेषजनानिवाइसी । 
स॒ना<थददे प्राज्यप्रपीह शुल्क, देवस्ववत्तत्र दिने नृपेन्द्रः॥॥८६॥ 


भ्र्ड सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 
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नृपीकसों द्वारि सतोरणाभि - अ्रजेतरां वन्दनमालिकाशिः। 
स्वपद्मपत्ररिव निरमिताभिः, श्रिया समाराधग्रितुं शिशु प्राक्‌ ॥६०॥ 
संशोधिताः शुद्धिकरेद्च रथ्या, रजोविहीना: सहसा वभूवु: | 
योगीइ्वराणामिव मानसस्य, प्रवृत्तयों ध्यानविशेषलाभे: ॥६१॥ 
मार्गा श्रसिच्यन्त च कुड-कुमाम्वुभिः, सानदे: सघूर्पधतसा रमिश्रिते: । 

तथा यथोच्छन्ठु लनत्तंनेष्वपि, स्त्रीणां बभूवुर्न लसद्रज:कणा: ॥&8२॥ 
सिन्दूररक्ताः प्रतिवेश्म रेजु-वतोदुता मद्भलवेजयन्त्यः । 
अद्व्यत्तत्पत्तनदेवताना - माच्छादनायेव. घृता:. सुपद्यः ॥6३॥ 
कस्तूरिकास्थासकरोचितालिक:, प्रलम्बहारंयु वभिनेवशिकी: । 
तूर्याणि तुल्यं प्रहतानि तौथिकं, राज्ञो गृहे पौरगृहेषु चाध्वनन्‌ ॥&६४॥ 
तथा समारभ्यत मदझ्भलावलि-ग हे गृहे तत्र पुरे मुदा तदा। 

यथा न पुत्रप्रसव” स्म॒लक्ष्यते, कस्येति मुग्धप्रमदामिरण्जसा ।8५॥ 
रथ्यासु पुष्पप्रकरे रणच्द्रिस्तारं द्विरेफ: सहसाउब्रियन्त । 
कलाः प्रभूता अ्रपि किन्नराणां, सवेणुवोणाध्वनयोडपि नादाः ॥&६॥ 
पट्टांचुकोल्लोचचितान्तराला, . नरेन्द्रमार्गा-. सुतजन्ममोदे । 

नून॑ व्यराजनू परिधापिताः ख्राक, राज्ञा प्रसादीकृतचित्रवस्त्रे: 8७॥॥ 
मुक्ताकलापा विपणशिष्वसद्भुब॒का:, स्वच्छा व्यभाव्यन्त विलम्बिराजय: । 
नक्षत्रमालामहमेनमी क्षितूं, द्वीपान्तरेस्यः समुपागता इव ॥&८॥। 
सिल्दूररेणुप्रकरें: प्रवद्धे,, पिष्टातकैइचोच्छलितं समन्‍तात । 

तस्प प्रतापरिव शैशवे5पि, प्रजानुरागैरिव वोत्सवेउत्र ॥६६॥ 
समुद्धतांहिक्रमबाहुदण्डेस्तत्ताण्डवं चक्ररल॑ युवान: । 
व्यडस्वयच्चण्डतरं मृडानी - पतेः प्रनृत्त यदकाण्डवृत्तम्‌ ॥8००। 
विलासिनीनां ललितानि लास्यान्यपाजुविप्रेक्षितसुन्दराणि । 

जन: कुचा5स्फालनदत्तहार - च्छेदक्रियाहा सितकामुकानि ॥१० १॥। 
ताम्वूलदानं वसनेने हीने, हासेन थून्‍्यं न विलेपनअ्च । 
त्तत्राइभवत्त्‌ प्रीतनरेन्द्रवर्ग - प्रकल्पितं नागरसत्तमानाम्‌ ॥8०२॥। 


भ्रष्टम: सर्ग: प्प्‌ 


श्रियं महैस्तेरदधाहिवो5पि, ताम्बूललाभैरधिकां पुरं॑ तत्‌। 
कि वा न पद्माह्ददत मुगाक्ष्या, धत्ते रुच॑ सातिशर्यां सुचित्रे:॥१०३॥ 
दिने दिने चन्द्रकलेव मोदे:, प्रवद्धमाना किल मासमेकम्‌ । 
महोत्सवश्री रभवज्जनानां, तुष्टिप्रदा मानसलोचनानाम्‌ ॥१०४।। 


श्रपि सकलधरायाइचारुसजद्भीतलक्ष्म्यः , 
क्वचिदपि यदि देवादेकत: सद्धूटेरन्‌ । 
तदपि तनुजजन्मोत्सपिणो नोत्सवस्य , 
प्रतिकृतिमसमानस्यास्य दध्यु: समग्राम्‌ ॥॥१०५॥। 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशविरचिते 
श्रोसतत्कुमारचक्रिचरिते. कुमारोदयवर्णनो 
नाम सप्तम: सर्ग: । छ. ७ । 


अष्टमः सर्गः 


शुभे दिनेदइय स्वजनाय काञचने, विश्वाणिते बन्दिगणाय कोटिश: । 
सनत्कुमारेति पदाभिधेयतां, लेभे शिक्षुव द्धकुलाज्ञ नाजनात्‌ ॥१॥ 


पुत्रस्य सर्वाज्भ मनोरमस्य,. तस्या55ननाम्भोरुहमी क्षमाण: । 
योगीन्द्रगम्यां समवाप काडि्चन्‌-मुदं निजोत्सज्भगतस्य भूपः ॥२॥। 
कूर्चे. कचाक्रषेणमादधानः, सोथ्तन्दयत्‌ स्मेरमु्ख नरेन्द्रम । 
प्रियाहितं सौख्यदमेव वा स्थात्‌, कान्तापदाघात इवा४पि वासम्‌ ॥३॥ 
तदास्यपञ्म परिचुम्बरतोजस्थ, मधुव्रतस्थेव बभूव तत्र। 
तृष्णातिरेको5मिमता न्िवृत्ति:, क्व सेव्यमानादपि वा सदा स्यात्‌ ॥४॥ 
वचो5पि तस्याञ्स्फुटवर्णभेदं, सुधाममंस्त क्षितिपः: स्वकर्णे । 
स्वाधीनकान्तेव रुतं पिकस्य, कि कि न मोदाय हि बालकासाम्‌ ॥५॥ 


५६ सनत्कुमारचक्तिचरित्तमहाकाव्यम्‌ 





अिनननभननरन्‍गमग-गरननन»«»+«»-> 


स्खलत्पद॑ क्रामति मन्दमन्दं, शिक्षाववष्टब्चकराडुगुलीके | 
धात््या धरित्रीपतिराबबन्ध, दृष्टि नवे चन्द्र इवोदयस्थे ॥६॥ 
काकाद्‌ श्रुवं पठचगुणाड्जिघृक्षु, स काकपक्ष दधदुत्तमो5पि । 
मूर्ध्नाउधमेष्वप्यनुवृत्ति रिष्टा, गुणाथिनां नूनमिति सम वक्ति ॥छा। 
प्रवर्द्धमानरच शशीव कान्‍्तः:, क्रमेण जग्राह कला: समग्राः । 
द्विसप्तति सूचिततत्प्रमाण - सहख्रपूर्भदसमीपलाभाम्‌ ॥५॥। 
जिता$निरुद्धोडपि कुमारभावे, वपु:श्रिया पुष्पशरं जिगीषुः। 
शिक्षाय नून॑ नवयोवन स, नासाधना कापि यदविष्टसिद्धिः ॥६॥ 
पूर्णन्दुभास्यप्यतिनिष्कलड्डं, सच्छायमह्तच्रप्यथः तस्य रेजे । 
कायोच्छलत्कान्तिजलोपरिष्टा - दुच्चालपदञमश्निमुखं सुकण्ठ ॥१०॥ 
विरेजतुस्तस्थ विशालनेत्रे, शित्यन्तरे ताम्रविपाण्डुरान्ते । 
कर्णान्तविश्रान्तिपरे इवेषू, जगज्जयायाअ्ज्धभुवा प्रयुक्त ॥११॥ 
इयाम: सपुष्पस्ततवेणिदण्डस्तस्याउत्ब भी लोचनचित्तहारी । 
गोपीजनस्थेव वधूगणस्थ, से राजहंसो यमुनाप्रवाहः ॥ १२॥। 
यद्यष्ठटमीयः क्षणदाधिताथ:, क्रान्तो भवेदणज्जनबिन्दुतान्त: । 
तेनोपमीयेत ललाटमस्य, . कस्तूरिकास्थासकचित्रगर्भम्‌ ॥१३॥ 
कान्तिच्छटा5४च्छा दितचावेपाज़ा - वषि प्रदत्ताधिकनेत्रशो मो । 
गण्डो तदीयो न हि चन्द्रपारवें, चकोरयोर्जातु -न चोयते श्री: ॥१४॥ 
नासा तदीया सरलोचन्नता च, विस्तीर्णनेत्रोपपता सदाइधात्‌ । 
जगज्जयप्रस्थितमन्मथस्थी - ल्लसत्पताकध्वजयष्टिलक्ष्मीम्‌ ॥ १ ५१ 
ओऔष्ठोष्प्यभाच्छोणमणिप्रकाशः, ब्मश्रुश्रिया प्रापितकान्तकाच्तिः । 
प्रवालविच्छेद. इवेन्द्रनील - स्थलीनिवेशेत. विशेषदोप्त: ॥१६॥ 
तस्याउधब्रभौ इमश्रुविनीलपडिसक्त., सौरभ्यपात्र परितो मुखाब्जम्‌ । 
भूज़ावली नूनमपूर्वेगन्‍्ध - लुब्धोपविष्टा प्रविहाय पद्मम््‌ ॥१७॥। 
अंसस्पृुशोी तस्य सुसबच्निवेशे, रराजतु: कर्णविलोलदोले । 
मगेक्षणादृष्टिविलासिनोना-मन्दोलनायेव. छते . विधात्रा ॥१८॥ 


अ्रष्टम: सर्गः ५७ 


शक्तित्रयं चारुगुणत्रयं च, राज्ये ब्रते चाउत्त्मनि सन्निधास्ये 
इतीव रेखात्रितयं स कण्ठे, बभार संसूचयितृं महात्मा ॥१९॥ 


वक्ष/स्थले हेमकपाठकान्तो, श्रीवत्सराद तस्य विनीलरोमा । 
सुमेर्विस्तोर्णशशिलोपविष्ठट _- सत्कृष्णसारश्रियमाचकर्ष ॥२०॥। 


तस्थांसकुम्भी रुचिरौ सुपीनो, भातः सम सौन्दर्यसुधारसेन । 
पूरा वधुदृष्टिचकोरिकार्णा, तृप्त्य धृतो चित्तभुवैव नूनम्‌ ॥२१॥ 
गजेन्द्रहस्ताविव बाहुदण्डो, मानस्य दत्तः सम तरोरिवान्तम्‌ । 
मनस्विनीनां हृदि विद्वियां च, हेलाविलासोल्ललितौ तदीयौ ॥२२॥ 


पञ्चाननस्येव. तनूदरं सद्वृत्त महाशौर्यनिधे रराज | 
वक्षःस्थलीशेलशिलाभरेण, नितान्‍्तमाक्रान्तमिवाउस्य यून: ॥२३॥ 
ऊरू तरुस्कन्धदृढ़ा तदीयौ, रराजतु: कुइकुमकान्तिचौरी । 
यावस्थ दिक्चक्रजये प्रशस्ति - स्तम्भश्रियं धारयत: सम कान्‍्तौ ॥२४।। 
अपूर्व पद्धू रहुकान्ति तस्य, पदद्वयं यत्र हि. नाललक्ष्मोम्‌ । 
. जच्चे विपर्यस्तचये तदूध्व, सरोमिके चंक्रमणेष्वधत्ताम्‌ ॥२५॥ 


कि वर्णितेस्तस्थ परे: प्रतीक - यंदेकमप्यास्यमनघ्यमस्य । 
पयोनिधेदचन्द्र. इवाउद्वितीयो, मणिमंणीनामनणुप्रकाशः ॥२६।। 
विडम्बितव्योममणिप्रकाश - इचूडामण्पर्मूदेनि तस्य चाउभात्‌ । 
प्रभाप्रदेशात प्रचु रप्रतापै - राच्छादयन्नूनमिलाभूतोऊ्मे ॥२७॥ 
रत्नोच्चरच्चास्मरीचिबद्ध_- शक्रायुधद्वन्‍्द्रमरोचता“्सय । 
कर्णावतंसह्यमास्य चन्द्र - मैतन््यागतं युग्ममिवान्यदिन्द्रो: ॥२५॥ 
मुक्ताकलापोषपि तदीयकण्ठे, लुठन्नरोचिष्ट विभकतमृत्तिः । 
वक्‍त्राब्जसौन्दर्यपयोधिनियेत्‌ू_ - सुधाप्रवाहद्वितयानुकारी ॥२६॥ 
तस्याञ्युततू. व्यायतबाहुआखी,  बेंडूयकेयूरमयूरशाली । 
यत्र ध्रुवं॑ ज्ञातिविशेषयोगाद - नत्ति रामेक्षणनीलकण्ठेः ॥३०॥॥ 
इत्थं महाइचर्यक्रदद्ध भाजः, कक्षा कथड्भुारमसावनज्भ: । 
विगाहते सम क्वचिदीक्षितः कि, नग्नं सुवेषेण तुलां दधानः ॥३ १॥ 


श््८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





हेलासदर्पा रिसहु्रकप्ठ_ -  च्छेदेकवीरेण कुमारराजा । 
स्पर्दधाप्यनड्भस्य तपस्विनः का, कपालिनाप्याशु पराजितस्थ ॥३२॥ 
संवीक्ष्य तं चन्द्रमिवाउभिरामं, रामाः क्षणात्‌ स्वेदमुचों बभृवु: । 
शशादू.कान्तप्रतिमा इवाक्षि - प्रस्पन्दवमुख्ययुज: समनन्‍्तात ॥३३॥ 
अपववीयाश्रयिणएच तस्य, श्रुत्याईपि विख्यातपराद्ध्ेसौर्या: 
चकम्पिरे वैरिनुपा: सभासु, ग्रीष्मे निवातास्वषि लोलमेत्रा३ ॥३४॥ 
जरदगवी कामदुघा दृषच्च, चिन्तामरिर्दार च कल्पशाखी | 
बभूव चिन्तातिगदत्तदानेस्तस्मिन्‌ू छतार्थीकृतविश्वविश्वे ॥३ ५॥ 
विदग्धगोष्ठीष्वपि वाग्विलास:, सर्वातिशायी विससार तस्य । 
प्रसन्नगीर्देत्तनिजानवद्य - विद्यौधसम्पूर्णंतयेति मन्ये ॥३६॥ 
दाक्ष्य-क्षमा-न्याय-वशित्वमुख्यास्त॑ शिक्षियुर्धामगुणा अ्रधृष्यस्‌ । 
सर्वे सम॑ स्वीयपदेषु नून॑ं, प्रत्येकमुत्वस्ततयेव युक्ता; ॥३७॥ 
राज्ञः प्रजानां च मुदेकहेतु - रेधिष्ट कल्पद्रमवत्‌ स तत्र। 
कस्यैव कि स्थात्‌ सहकारपाकः, प्रमोदपोषाय निसर्गेकान्‍्तः ॥३5॥ 


स्वीकारितानेककुटुम्बिनीकः, कुलव्यवस्थावशतः पितृभ्याम्‌ । 
तथाध्प्यसा तासु न सक्तचेता, अभृत्‌ कलाभ्यासनिबद्ध राग: ॥३६९॥ 
तस्याइभवन्मित्रममित्रमत्त - हिपेन्द्रसहोइथ महेन्द्रसिहः । 
सौजन्यशौर्यावनिरुत्तमानां, निधिगगणानां भुवि राजबीजी ॥४०॥ 
यः सू रसृतो&पि न पहुगु रासीतू, कालिन्दिकाजोइपि न यो भुजज्भुः । 
सम॑ कुमारेण विमीतशस्त्रो - ध्प्यधत्त रौद्रं परशु न जातु ॥४१॥ - 
यस्थाध्तुराग: स सनत्कुमारे - ध्त्यशेत यो लक्ष्मणरागरमुग्रम्‌ । 
रामे न सीमास्त्यथवा प्ररुढ-प्रेम्णो मुगाक्षीष्विव मन्मथस्थ ॥४२॥ 
यः संयुगे शबवददृष्टपृष्ठड. परैनेरेश्चन्द्र. इवोपसप्पैन्‌ । 
सौम्योडपि तेज:सदनत्वत; को-5थवेदृशः स्यात््‌ परिभृतिपात्रम्‌ ॥४३॥ 
वेदरध्यबन्धु: सदन कलानां, कौलीन्यसिन्धु: पदमिन्दिराया: । 
एको$पि योश्सद्जचगुणाश्रयोइभूत्‌, पटो यथा*च्छादितविश्वगुह्यः ।।४४॥ 


अष्टमः सर्गे; ५६ 





पद्माकरेणेव सरो वसन्‍्ते, यः पुष्पबाणेव यथा वसन्‍्तः। 
लीलाचयेनेव च पुष्पबाणो, व्ययुज्यत प्रेमभरात्च तेन ॥४५॥ 
प्रेज्ञासु गोष्ठीषु गृहे बहिर्वान्वियाय यः स्वप्रतिबिम्बवत्तम्‌ । 
प्रेम्णा वियुज्येत हि चक्रयुग्मं, कि कहिचित्‌ स्वात्मवर्श दिवाउपि ॥४६॥ 
सद्भयाद्विष: सन्त्यपरे वयस्या, श्रस्थाधिक किन्तु महेन्द्रसिहे । 
प्रेमान्‍्थपुष्टस्य वनप्रियत्वे-उप्याउ5म्ने पर' कोडपि हि पक्षपातः ॥४७॥ 
कदाचिदुन्मत्तगजेन्द्रयुग्म - मन्‍्योन्‍्यदस्तप्रहतिप्रचण्डमू . ॥ 
सोब्योधयत्‌ मध्यधृतोरुरोधं,. सक्रोधमूर्ध्वीकृतचण्डशुण्डम्‌ ॥॥४८॥ 
अश्वीयमुट्यं गतिपञचकेन',  स्वेदच्छलोच्छालितमध्यतेजः । 
सोश्वाहयदू वायुजवं महौजा, वेगेव गाढासनबन्धधीरः ॥॥४९६॥ 
विव्याध राधां दृढमुष्टिदृष्टि-धैनुधैर: क्वापि सहेलयेव । 
मृगाधिराजस्य हि कुम्भिकुम्भ-भेदेन्यदुःखेईपि कियान्‌ प्रयासः ॥५०॥ 
सलीलनृत्यत्पणयोषिदद्भ - हारप्रभेदप्रथितोरुकामाः । 

प्रेज्ञा: कदाक्षेक्षणरज्भुशआला, प्रेक्षिष्ट सोथ्व्यग्रमना विलासी ॥५१॥ 
कदाचिदृद्यानगतः सहासं, खेलन्नधात्‌ पुष्पशरस्य लक्ष्मीम । 
पुष्पेषुभिस्ताडितहास्यवल्गद्‌ - विदग्घकान्ताहृदयः स॒ कामी ॥५२॥ 
श्रद्भावनामोन्न तिबन्धमोक्ष - निष्णाततेजस्वितरस्विभलले: । 

सार कलालड्कृतवज्काय - इचक्रे. नियुद्धश्रममेकदाउसो ॥५३॥ 
घरंश्रुती यौवतसज्भमे च, द्रव्याजेने च ऋमते सम धोमान्‌। 
त्रिवर्ग सिद्धो न हि राजबीजी, योग्यो भवेत्‌ क्वापि निरुद्यमः सन्‌ ॥५४॥ 
प्रवत्तेमानः करियोधनादा-वप्येष सौम्य. - परिदृष्टमात्रः । 

ददों वधूता नयनप्रसादं, नानाफला यत्‌ कृतिनां प्रवृत्तिः॥५५॥ 
तस्पाञनतुरक्तस्प च नीतिवध्वां, कीत्त्यंद्धनाउत्यन्तविमानितेव । 
श्रशिश्चिद्‌ दूरदिंगन्तराणि, सुदुस्सहो हि प्रतिपक्षमान: ॥५६॥ 





९, आस्कर्दितं, चौरितक॑, रेचितं, वल्गितं, प्लुतं गतयो$मू: पञचघारा: | 


६० सनत्कुमारचक्रिवरितमहाकाव्यम्‌ 
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प्रजातुरागं. गुणसद्भमं चावेक्ष्य  क्षितीशोप्युपमानबाह्म म्‌ । 
तस्याधवदत्‌ मन्त्रिवरानिदानीं, युक्ताश्त्र पुत्रे युवराजलक्ष्मी: ॥५७॥ 
सर्वेष्प्यमात्या श्रपि तस्य वाक्यं, तथेति सम्यक्‌ प्रति शुश्रुवासः । 

चक्र: प्रमोद नपमानसस्य, छन्दोनुबत्तिहि मुदे न कस्य ॥५८॥॥ 
प्रोचुश्च ते देव किमन्यथा स्याद, दृष्टि: कदाचित्‌ सुविवेक भाजाम्‌ | 
भवादशां नव विपययो यद्‌, गद्भाप्रवाहस्य गतो कदाधइपि ॥५९॥। 


नीतिः क्वचित्तत्र भवेन्न शौर्य, धर्ण क्वचित्तत्र भवेज्न रूपम्‌ । 
विशुद्धनिश्शेषगुणाधिवासः, कुमारवत्‌  को5डपि न दृश्यत्तेडव ॥६०॥ 
सत्स्वप्यसाधा रणसद््‌गुणेषु, पुण्योदयः कार्यमती गरीयान्‌ । 
श्रत्रेव सुस्वप्नविलोकनाय - लिदझ्भं: परे: स प्रथित' पुराइपि ॥६ १॥ 
तद्यौवराज्ये विनिवेश्यतां स्राक, सूनु: समर्थईच जनप्रियशुच । 
न लभ्यते स्वर्णमहो सुगन्धि, सच्नद्धमृत्तिमु गनायकोी वा।॥६२॥ 
ततः समाहुय कुमारराजं, राजा$इदिदेश प्रणयप्रगल्भम्‌ । 
वत्स ! प्रजापालनमेव धर्म, क्षोणीश्वराणां प्रथमः प्रतीत: ॥६३॥। 
कुलक्रमादेव विधीयते5सा - वस्माभिरुत्तासितशत्रुपक्षे: । 
तथापि शक्तैरनतिक्रमेण, त्वयाइपि ततन्र- क्रियतां प्रयत्नः ॥६४॥ 
प्राज्ञोडपि नाभ्यासमृतेडपि राधा-वेधं विधत्ते वशितां हृदो वा । 
तन्मन्त्रसिद्धेरिव पूर्वसेवां, राज्यस्थ सन्चेहि कुमारभावम्‌ ॥६४५॥ 
दुष्टाकक्षमित्व॑ नयशालिता च, हयं तदझ्भध॑ सहजं॑ च तत्ते । 
सर्पाशनं प्रावुषि नत्तेनं चानुशिष्यते केव नव: शिखण्डी ॥६६॥ 
किन्त्वज्भ ! तारुण्यमरण्यवक्ति - विवेकतृष्णाप्रसरस्य दीप्त: । 
सदेन्द्रियार्थास्तु शुभप्रवृत्ते - विबाधका राहुकरा इवेन्दोः ॥६७॥। 
दुष्टहिपोच्छुद्धलचेष्टितानि, समर्पितापंदि वतेन्द्रियाणि । 
मनोवनोका अश्रपि पक्ष्मलाक्षी, लताविलासोत्सुक एवं लोल: ॥ ६८॥। 
स्त्रियोष्पि साक्षान्नरपक्षिपाशा, दयूतानि कुटानि धनेणकानाम्‌ । 
खलाः खलीकारपदानि नीतेः, शचीपतेरप्यवशव लक्ष्मी: ॥६६॥ 


श्रष्टम: सर्ग! ६१ 





कामोथपि दुर्वारतरः पिशाचः, क्रोधो्षपष योघ: समदो बलीयान्‌ । 
हषेंइ्च दारिद्रयमिवा5तितुच्छ - भावप्रद: स्यादनिशं प्रवृत्त: ॥७०॥ 


दुष्प्रगत्तंप्रतिमोडत्र॒ लोभो, मानो. गुरुष्वप्यपमानदर्शी । 
इति प्रभूतारिवश; कथ स्यात्‌, खुखो सुविद्वानपि जीवलोके ॥७१॥ 
तद्वत्स ! निष्पद्धू यश:प्रियेण, षड़वर्ग एव प्रथमं विजेय: । 
नाध्वंसिते संतमसे प्रकाशः, प्रवद्धयते यद्भुवि भानुनाईपि ॥७२॥ 


यदेष सर्वब्यसनप्ररोह:, प्रोन्मूलिते चाओ्त्र न सच्धूटन्ते । 
दोषा हि तारुण्यवशित्वयुख्या, न कार्य सिद्धिर्यदकारणा स्थात्‌ ॥७३॥ 


शानाडकुशेनाअ्त्मवशो विधेयः कुमार्गगो यौवनमत्तदन्ती। 
न जातु लब्धप्रसरो भुजज्भ:, क्षेमाय कस्या$पि महाविष: स्यात्‌ ॥७४॥ 


विदग्धमप्यात्तसमस्तवित्तं, निष्ठयूतलीलामधिरोपयन्ति । 
यास्तासु रम्यास्वपि पण्ययोषित्स्वासज्यते केन विचक्षणेव ॥७५॥ 


विषाक्तबाणप्रतिम: पर॑ यः, समूलकार्ष कषति क्षणेन । 
संसर्गतोड्साँ व्यथकों मुखेन, कर्णेजप: के: श्वियते सकर्ण: ॥७६॥ 
यासु प्रमोदेच विसारिताक्ष',, सद्दृष्टिरप्यन्धतुलां भजेत। 
कामेन नून॑ हृतलोचनत्वातू्‌, तास्वायताक्षीष्वनुरज्यते क. ॥७७॥ 
विमृश्यतां वत्स ! कथैव तस्य, शूरेषु का यः सुभट: सदज्भ: । 
नग्नाटभर्मक्षतपौरुषेणा - इनज्रेन जीयेत जगद्विनिन्धः ॥७५८॥ 
अ्रपि प्रवृत्ति कुरुते न धनन्‍्यों, यूतैडपि नासादि विनाशशूरे। 
इहैव सन्दरशितनारकोरु - दु खे क्षुदम्बुप्रतिषेधनारत्य: (ग्रये:) ॥७६॥। 
उत्त्रस्तनश्यद्घनजन्तुधात -  प्रद॒त्तपापद्धिमपास्तकीत्तिम्‌ । 
प्रदीक्षितों हन्तुमरीन्‌ रणाहानि, पापड्चिमप्युत्सृजति प्रवीरः ॥5०॥॥ 
उच्छट्ठलं वाजिवदिन्द्रियं भवे - देक॑कमप्याशु विपन्निबन्धनम्‌ । 
पञ्चापि तादशि तु तानि पावकाद, दाह ध्रुव कोटिगुणं ददत्यहों ॥८१॥ 


६२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





ग्रनारतं॑ नीचगतिप्रसक्तया, गाम्भीयराशेः सुतयाइपि पापया। 
-वाच्यत्वमानायि पिता यया श्रिया,तया«पि मा्यच्ति कथं विवेकिन: |।८२॥। 


प्रदवादयों ह्मल्पधिया5पि दम्या-स्ततों न तेषां दमने5पि कीत्ति: । 
इतीव घधन्या दमयन्ति चेतः, सुदुर्दम॑ शेषजने: सदा यत्‌ ॥(८३॥॥ 
मनोरथेना5ईपि पराज्भनाया, निपातयत्याशु स विक्रमोडपि ॥ 
लद्धूशवत्स्व॑ नरकेडतिघोरे, तेनाञ्ययोर्षा सुधियस्त्यजन्ति ॥८४॥ 
तत्पुत्रपुन्नीयितविश्वविश्वः,.. सौजन्यपण्यापणतां. भजेथा: । 
दौज॑न्यपर्जन्यभिया सूदूरं, नश्यन्ति यन्मानवराजहसा: ॥॥८५॥ 
प्रजानुराग/ परिवर्धनीयस्त्वया सरिचन्नाथ इवोडुपेन । 
न हि श्रियस्तद्विकलस्थ राज्ञो, भवचन्ति भोगा इव दुर्गतस्य ॥८६।) 
सस्त्यायनिष्ठ:5 सदयो भव त्वं, प्रजानुरागाय यर्थव रामः। 
यदेतदूनः स्वयशःकुलादे,, सम्पा्यतेा। रावणवत्‌ क्षयाय ॥5८७॥। 
पराक्रम: सर्वेगुणेषु राज्ञां, शस्यो विहज्भेष्विव वेनतेय:। 
प्रकृष्टभावाद्‌ विकला हि तेन, तुणादपि स्युलंघवो नरेन्‍्द्रा: ॥८८॥ 
धर्यक्षमावेनयिका& रथ चर्या-मुख्यान्‌ गुणान्‌ स्वात्मनि सन्निदध्या: । 
उच्चे:पदाय स्तनपीठशब्यां, हारोडपि नाअंप्नोति ग्रुणापवृक्तः |८९॥ 
कि भूयसा वत्स ! तवोदितेन, नंसगिकासद्भुअगुणस्थ मूलात्‌ । 
कि चन्द्रमा: केनचिदद्य पाण्डु-विधीयतेडन्येत सदाब्वदातः ॥6०॥ 


तत्कार्यमार्याचरितेन कार्य, त्वयाउधुना सद्गुणवल्लभेन । 
ब्रह्माण्डभाण्ड पयसेव पूर्ण, येना5द्धासि स्वयशोड्मृतेन ॥8 १॥ 


इत्यादि सप्रेमसमग्रमन्त्रि - प्रजाससक्षं. क्षितिपोडभिधाय । 
विनम्रवकत्र विनयात्‌ , अपायाश्चारोप्य. भद्रासनभृधरेन्द्रे ॥६२॥ 


ध्वनज्डि रत्युड्ू ट्नावतूर्ये:, स्फूर्जेद्यश:श्री पटहैरिवा5स्थ । 


त॑ सर्वेमज्भूल्यविधानपुर्व,, निवेशयामास स॒ यौवराज्ये ॥६३॥ 
युरमम्‌ 


तवमः सर्गः 





शी्ताशुः शरदेव  पद्ममलिनेवेन्दुद्यतेवाम्बरं , 
हारेणेव कुचस्थल॑ पिकरुतेनेवाईखिलं काननम्‌ । 
हँसेनेव सर: स्मरस्मितविलासेनेव मुग्धानना , 

: रेजे राजसुतः प्रजाप्रमदनो$सौ यौवराज्यश्रिया ॥६४॥ 


इति युग्रप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशवि रचिते 
श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते योवराज्याभिपेको 
तामाष्टम: सगे: | छ.। ८ । 


नवमः सर्गः 


प्राप्य श्रियं तामधिक व्यराजदू, राकामिवाश्लण्डतनुः शशाडू: । 
ऐधिष्ट हर्षणः सह प्रजानां, महोपि सर्वत्र पुरेड्य तत्र ॥१॥ 
भूपो$पि तत्रापितराज्यभार, सुखी मत्ाक्‌ संवबृते चिराय । 
क्षोणीसमुत्क्षेपसहिडहिराजे,  धरानिधृष्ठांस इवादिकोलः ॥२॥ 
ततो महाराजकुमारकाभ्यां, समञ्जसं जात्यतुरज़माभ्याम्‌ । 
सम॑ वह-खड्बामिव कल्पितार्थ-प्रसाधको राज्यरथों व्यधायि ॥३॥ 
उज्जम्भित्ताम्भो रुहचारुवक्त्रो, नानासुगन्धिप्रसवाभिरामः । 
वनप्रियाकृजितकान्तगीति - रथागमत्‌. कासुकवद्ठसन्तः ॥४॥ 
पृष्पषू सर्वष्वपि दत्तहासः, कामिष्विवाधीननिजप्रियेषु । 
मरुत्प्रणुन्नासु लतासु लास्यं, यच्छन्नशेषाष्विव कामिनीषु ॥५॥ 
स॒ निर्मलेन्दुह्ूटमीनकेतु - प्रगल्भमित्रो जगदप्यजेषोत । 
सविष्णुभीमसः सकल॑ किरीठी, यथा कुरूणां बलमुग्रधामा ॥६॥। 
युग्ममृ । 


६४ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 

33 कक की जनम समर मल बस लक 3 मम 
समुन्मिमील स्वत एवं तत्र, श्ज्धारयोनिजंनमानसेपु । 
सरस्सु पद्मीघ इव स्वभावो, नाथ्पेक्ष्यते कारणमज्भवाह्यम्‌ ॥७॥। 
सनत्कुमारोई्पि.. महेस््रसिह - समुख्यवयस्येरुड़ुभियंथ्रेन्दु: । 
विराजमानस्तुरगाधिरूढेंग,.. सहखश: पौरजनेविदग्व: ॥५।। 
उच्चे:श्रवा: कि भुवमागतो<्यं, शक्रेण भक्त्या प्रहितः कुमारे । 

सूर्यस्थ रथ्य: किमु वाज्जरौध्य-लोभेन नेत्रक्षणदोब्वतीर्ण: ॥8॥ 
इति तक्गेमाणमनिलोल्लासिगरति प्रवरलक्षणनिवासम्‌ । 


समुपारुरोह तुज्धें, तुरज्धमं जलधिकललोलम्‌ ॥१०॥ 
क त्रिभिविशेषकम्‌ | 
श्रन्त:पुरेणाध्प्यनुगम्यमानः, पुराद्‌ विनिर्गेत्य स सेन्यराजिः । 

उद्यानमापाह्मयदेनमारान्तूनं.. रवेरुन्मदको किलानाम्‌ ॥११॥ 


विलासिनीनासिव पुष्पभाजां, वासन्तिकानामुपगूहतानि । 
दृढानि पुन्नागविटाः परापुर्यत्राईनिशं तन्मकरन्दकाख्यम्‌ ॥१२॥ 
युग्मम्‌ । 
सा श्रीर्या स्वेव॑यस्थे: सह समुपनता भुज्यते ताम्रचूड - 
न्‍्यायेनाइन्त:प्रसर्पदूबवहलमदभरेः: स्वेरसंवल्गिताढचः । 
पौरेरन्त:पुरेरित्यमजत सवयोभिद्च ततत्काननं स , 
श्रीमान्‌ कामी कुमार: स्रपतिरिव सन्तन्दन ननन्‍्दनं स्राक |१३॥ 
र्तुं प्रवृत्ते रभसात्‌ कुमारे, सम॑ वयस्य॑र्व॑नितागणेश्च । 
तत्राइवदन्मागधमौलिरेको, वसन्‍्तमुद्दिश्य सनत्कुमारम्‌ ॥। १४॥ 
देवेदानीं वहच्ति त्वदरिमुगदुशां चम्पकान्यास्यलक्ष्मीं , 
सनन्‍्नद्धानि हिरेफैस्तदशुमचरिताकी त्तिशोर्भः समन्तात्‌ । 
मज्जीरभ्राजिकान्ताचरणहतिमृतेः्प्यात्तहासा तिरेक: , 
रकताशोकः प्रतापेरिव तव बहलेर्भूत्ल भाति कीर्णें: ॥१५॥ 
प्रतिवनमलिनादापूर्वगीतिप्रसक्‍तेः ., 
स्थिरतरपदगत्या वाहनैणस्यथ नूनम्‌ । 
मलयजतरुसज्भोद्गन्धयो  मन्दमन्दं , 
मलयगिरिवयस्या वायवोध्मी वहन्ति ॥१६॥। 


नवमः सर्ग। ६५ 


श्रीखण्डाइ्लेषमाद््विषधरगरलोद्गा रगाढानुषज्भान्‌ , 

भमन्ये मूर्च्छातिरेक ददति विरहिणां हारिणोह्सी समीरा:। 
आनन्द निर्भराम्भ:मवलनकलना न्विष्नकान्ताकुचानां , 

देव ! त्वद॒दृष्टिपाता इव रिपुवपुर्षा भक्तिभाजां च तुल्यम्‌ ॥॥१७॥॥ 


पापान्यस्मन्निरोधे प्रहसितवदनान्याविरासनू प्रसक्ता - 
न्यस्मन्मित्राम्बुजन्मद्विषति च शिशिरे चन्दनौधासहिष्णो । 
कुन्दानीति प्रहन्तुं दददिव परमास्कन्दमाबद्धरोषो , 

घावत्याक्रान्तविश्वस्त्वमिव रिपुनूपान मारुतो दाक्षिणात्य: ॥१५॥। 


पुनरपि मधुमासोी दुलेभः कामकेली , 
वसत्तिरिति निरस्तद्वन्द्रमालिड्भनेभ्य: । 
क्षणमपि न विरेमुः कामिनः कामिनीनां , 
रिपव. इंच तवान्तस्तापसंरलेषणेम्य; ॥१६॥ 


मधोः स्वमित्रस्थ विधुविलोक्य, लक्ष्मीमिवोन्निद्ररुचिबंशभूव । 
तवेव विस्फारितकरवाक्ष,, पह्माभिरामस्य महेन्द्रसिह: ॥२०॥। 


नानाप्रसूनोच्छलिते:. परागेरुद्धुलितं. काननमद्य भाति। 
जगज्जयायोद्यमिन:  स्मरस्थ, नृपस्थ लून॑ बलरेणुप्रें: ॥२१॥ 


कान्तावक्त्राब्जवान्तादूभुतमधु रमधूद्गन्धिगण्ड्षसेके .- 

नेवोज्जुम्भप्रसुना किरति विरहिणां मानसं केसराली । 

रक्तत्यामातिपाण्डप्रसवकवचित: संदधातीश ! भास्व - 
,..न्नानारत्नोज्ज्वलस्य स्फुटितकुरबकस्त्वत्‌ किरीटस्य कान्तिम ॥२२॥। 


विदधति सहकाराः को किलाकुजितानां , 
द्विगुशातरकलत्व॑ स्वप्रवालप्रदाने: । 
श्रितजनविषयः  स्वादुन्नतानां तवेव , 
प्रवरतरसमृद्धिस्फातये.. पक्षपातः ॥२३॥ 


कि कामेन प्रयुक्ता. शितिदलगुलिका वश्यताये जनाना , 
कि वा कालेतन दंष्ट्राः क ग़ व्यब्ज्जिता विश्रयुक्तानू । 


६६ सनत्कुमारचक्रिचरितमहा का व्यम्‌ 





कि वा बीजानि वृक्षेस्तमस उपहितान्येवमाशड्भूअमाना , 
मन्येष्की त्तिप्रतानाः प्रतिवनमलयस्त्वद्हिषां सम्म्चरन्ति ॥२४॥ 


विष्वकसञ्चारिमत्तस्मरविजयगजस्फा रदानास्वुगन्च - 
च्छायामेलाफलानि स्फुटनपरिमलोद्गारतः संवहन्ति । 

देव ! त्वत्कीत्तिपुष्पस्रगुदितमधु रामोदलीलां परां वा, 

को वा नानेकलक्ष्मी क्षितिरिह भवत्ति प्रोढपुष्यद्गु णाढय; ॥२५॥ 


स॒ मदनवनिताज्रिलष्टवत्पुष्पपुर्ण: , 
कुरबकतरुरुच्चेनीचको प्प्यद्य जात: । 
कुसुमसमयधाम्नाम्नावमप्यन्ययोगात्‌. , 
त्यजति हि निजवृत्त सत्वरं प्रायशोडहपः ॥२६॥ 


विभाति नवचम्पकस्रगुपविष्टभूजावलिः , 
प्रियाकरसमपिता तव विशालवक्ष:स्थले । 
वसन्तवनसम्पदा त्वदवलोकनाय श्रुवं , 
समीपतरवर्तिनी दुगुपसर्पिता कौतुकात्‌ ॥२७।। 


प्रियाशिरसि शेखरो व्यरचि सादर यस्त्वया , 

मुदा वहुति साध्य त॑ त्रिजगतो महामानिनी , 

न हि प्रियतमाजनो निजपतिप्रसादाद्वरा - 

ममरत्त्यपतितामपि स्वहृदि मन्‍्यते सम्मदात्‌ ॥२र८ा। , 
श्रांदेलित यज्भवतेव. दोलारूढप्रियागाढ्तरानुरागात्‌ । 
तत्तत्सपत्नीवदनानि जज्नु, श्यामानि मानो हि सुदुस्सहो5री ॥२६॥ 
रामा हि दोलासु समुच्छलन्त्य,, समीपगा श्राम़्रगकोकिलानामस्‌ । 
गरायन्ति यत्तेवन तबद्भनानां, विपक्षकालुष्यमुपानयन्ति ॥३०॥ 
ईपद्गलत्पीनकुचावृत्तीनां, दोलासु लोलासु पुराज्धनानाम्‌ । 
बविलोकनं लोलदधोंशुकानां, क्षणोब्मवत्‌ स्वर्गंसमों -विटानाम्‌ ॥३१॥॥ 
अभ्यासभाजं॑ सहकारभेषा, वासन्तिका पुष्पवती श्रयन्ती। 
उत्कण्ठयत्याशु सभतु काणां, तथैव संश्लेषविधाौ मनांसि ॥३२॥। 


नवभ: सर्ग: ६७ 





वसन्तराजस्य वनश्रिया मा, समागमे सम्प्रति वत्तेमाने। 
पलाशराजि: कुसुमावृतत्वात्‌, कौसुम्भवस्त्रेव विभाति नृत्ता ॥३३॥ 


इति प्रियालापिनि मागधेशे, प्रसन्नमालोक्य कुमारमेका। 
प्रियासखी मागधिकाद्धबुद्धा, पपाठ माधुर्यवदेवमुच्चे: ॥३४।॥ 
शरीरिणां ह्वादकरः शशीव, केलेरनज्भस्यथ विलासगेहम्‌ । 
ग्रनन्‍्यसाधारणकार्यकर्त्तें - ॥ त्याइचर्य चर्यानिधिरिष कालः ॥३५॥। 


गलिनिनदकलानि स्रस्तशीतारदेनाति , 
त्रिदशनिलयलीलासूडिज नित्य धराया: 
सरसिरुहविकासाधानदक्षाण्यहानि ४ 
'क्षतशशिशिरकलान्येतानि ते तर्जयन्ति ॥३६।॥ 


हृष्टोडपि चास्या वचनेन हास्यान्‌, न्‍्ययुडःक्त चेटीं पठितुं कुमार: । 
साप्यप्रगल्भाप्यपठन्नि देशात्‌, तस्या विलच्धया स्वविभोयेदाज्ञा ॥३७॥ 
हेमन्तविच्छायितबन्धुशोका - दिवाप्यमालिन्यमिहाम्बुजानि । 
सतेजसं तं हि विलोक्य नूनं, शोभां भजन्ते वनितननानाम्‌ ॥३८।॥। 
गीतेः सपाने: कुसुमोघहासः, काव्ये: कथामिः सुविलासिभोग: । 
दोलाविलासरच वन मनोज्ञ३, कान्ति जयत्येतदहों ! दिवो5पि ॥३६॥ 
उत्तेजयत्यश्वकदस्बक॑ नो, भास्वानू_ वसन्तोत्सवके लिलोलः । 
एतद्वनं नूृनमयं ह्यहास्यनू, महाच्ति तेनाद्य दिनानि नाथ ! ॥४०॥। 
श्रुत्वेवमस्था बचनानि सागधी, सहस्ततालं युवराजमत्रत्रीत्‌ । 
मूर्ध्ना विहीना तव पण्डिता श्रुवं, सूद्धेन्यहीन कथमन्यथा बच: ॥४ १॥ 
ततः सहासे सकलेश्पि लोके, विचक्षणा माग्रधिकेउतितुष्टे । 
चेटी विलक्षाप्यवदत्‌ सकर्णा, भद्रं किलास्या श्रपि वीक्ष्यते नो ।४२॥। 
अनोष्ठवक्‍त्रा यदियं वराकी, सभास्वयोग्या विदुषां नृपाणाम्‌ । 
श्रोष्ठ्यस्य वर्ण्यस्य न जातु गन्धो-उप्यस्या बचस्यस्ति बृहद्रदाया; ॥४३॥। 
सर्वेषु तत्र प्रतिभावतोय - मिति स्वुवत्सु प्रमनाइकुमारः । 
विद्वत्सु तस्वे व्यतरत्‌ समग्रं, लग्नं॑ निजाज़े शुकभूषणौघम्‌ ॥४४।॥ 


ध्द समत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





रंत्वा नावाविनोदैरिति दिवमखिलं प्रेमवेदग्ध्यसारे: , 
प्रस्थास्नौ स्वं पुर प्रत्यभिनवमदने साज्ुलीले कुमारे । 
जात्येष्वारोपितोद्यत्कनकपरिकरेष्वश्ववृन्दारकेषु. , 
स्वस्वामिष्यो नियुक्त: सपदि च समुपस्थापितेष्वस्थिरेषु ॥४५॥ 
श्रदव॑ जलधिकललोलं, वायुलोल समुत्नतम्‌ । 
लघुकर्ण विशालोर+ पीठ वक्तितकन्धरम्‌ ॥४६॥ 
कोमल रोमसु स्थुलक पिण्डयो:,पाण्डिमाडम्बरे: क्षी रघेः सादरम्‌ । 
पृष्ठदेशासन व्यामरत्नाशुभि-र्भूषयन्त॑ घरनेश्चक्रवालं॑ दिशाम्‌ ॥४७॥॥ 
काञ्चनालडक्ृतिभ्राजितग्रीवकं, शारदं वारिदं विद्यतेवाड्ितम्‌ । 
वल्गिकानेक रत्नांशुसम्पादित - व्योमचित्रांशुकोल्लो चकौतूहलम्‌ ॥४५८॥ 
भिद्यवच्छो भनावत्तेसंवगितं, कीत्तिपुञुजानुकारिस्फुरच्चामरम्‌ । 
आ्रान्तरेणेव चाध्यासितं तेजसा, सर्वतः फालविस्फोटितक्ष्मातलम्‌ ॥४६॥ 
श्राररोहामलस्थुलमुक्तास्ज - च्छायया धौतदिग्वामनेत्रामुखः । 
यौवराज्याभिषिक्तः स्वमित्रैरसौ, राजपुत्रेः सम॑ भूरिभिर्भोगिभिः ॥५०॥। 
पड़भि: कुलकम्‌ । 
अ्रथ चपलतया तेर्वायुवेगेन गन्तुं , 
निजनिजवरवाहा: प्रेरिताः कौतुकेन । 
रणशिरसि सरोषैर्धन्विभिः पत्रिपृगा , 
इंच सममतिजग्मुभ यसा रंहसा ते ॥५१॥। 
तुरगखरखुराग्रक्षुणण आसीद्‌ भुवेणु - 
प्रकर इत्करोघस्यापि धाताशु नूनम्‌ । 
युवनूपवनितानां स्पशेनं मा सम कर्पष्षीत्‌, 
स॒ इति भूगिति सान्द्रः कब्न्चुकीवातिभक्तः ॥५२॥ 
फणिपतिफणराजिश्रश्यदुद्रश्मिरत्ता - 
स्तृतततबलिसप्राद्भणं तत्र तूर्णम । 
धरणिरपि चकमस्पे सूचयन्तीव शोक॑ , 
स नृपन्गरलोकस्याशु सम्पत्स्यमानम्‌ ॥५३॥ 


नवमः सर्गे; ६६ 


गगनमपि निनादे बन्दिनां तूर्यकाणा- 
मिव कव चय ति द्वाक्‌ सेनिकाना च तारे। 
युवनपतितुरज्भः सिन्धुकल्लोललोलः , 
सपदि दिवमभाक्षीत्‌ ताक्ष्येवत्‌ स्वामिवाही ॥५४॥ 


समभवदथ तत्र क्षोणिपालाजुजानां , 
तुमुल उरसि दाहः श्रीकृमा राजू नानाम्‌ । 


नरपतिरपि शोकश्वासशडकुहयेनो - 
हलितहृदयभूमिस्तुर्णमागात्‌ ससेन्यः ॥५श५॥ 
कि नीतो वायुनाओ्सौ किमुरगरिपुणा श्रीपतिभ्रान्तिभाजा , 
किवा विद्याधरेण स्वसुतविरहिणा तादुशस्तद्श्रमेरण । 
कि दुष्टव्यन्तरेण त्रिदशपरिवृद्ेनेष्यया वाञतिकान्त: , 
कान्‍्ते कोपात्‌ कयाचिद्‌ विवुधललनया लोलया वा रतेषु ॥५६॥ 


इत्याद्यनल्पकुविकल्पविसारिजल्प - 
गर्भानने निखिलपोरजने सझ्योके । 


स्स्तालकालिककलड्ितववक्‍न्रचन्द्रे , 
चान्तःपुरेड्श्नततिपातितपत्रलेखे ॥५७॥॥ 


महेन्द्रसिहेषषि विवृद्धमन्यु - ज्वलच्छिखिस्फोटितचित्तवेणौ । 
नूपो बभाषे धुरि धैर्यसीम्तां, स्थितः समक्ष वचन जनानाम्‌ ॥५८॥। 
त्रिभिविशेषकम्‌ । 

नासौ केना5पि नीत: क्वचिदपि न गत: किन्तु मख्भाग्यशाखी , 

विच्छिन्नों मुलतोश्य श्रुवमिति पतितं तत्फल॑ श्रीकुमारः । 


सत्स्वेवाउन्येषु सर्वेष्ववनिपतिसुतंषुद्भटेष्वप्यद्श्य: , 
कस्माज्जज्ञेजन्यथाइयं परिकुपित इवोन्मुक्तमित्रादिवर्गः ॥५६।॥ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


तत्सम्प्रत्याकुलरप्यपगतसुक्षत मादिश राष्यते कि, 
यामिन्यां सोब्न्तरुच द्वि रहहुतवहैरचऋवाक रिवार्क; । 
अप्युद्गच्छेत्‌ खरांशुनिशि न तु कुशल कर्म केना5पि शक्‍यं, 
सन्धातुं जातु सच्स्त्रुटितिमिह सुरेणेव कान्‍्तं निजायुः। 


इति युगप्र वरागमश्री मज्जिनपतिसु रिशिप्यलेशवि रचिते 
श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते कुमारापहरणो 
नाम नवमः सर्ग: | छ.। ६ । 


दद्ममः सर्गः 


हिमोपप्लुतपद्मौघश्री विडस्विपिराननैः | 
पुरं प्रविविशु: पौरास्तदुदन्त॑ विना क्ृता: ॥१॥ 
सप्रेमाणोडपि ते तत्र, कत्त्‌ किड्चिन्न चक्षमुः। 
विधाविवोपरक्‍्ताऊु नक्षत्राणीवः साहसम्‌ ॥२५॥ 
सिंहा इव कऋ्रमअ्रष्टा धच्विनों वाज्च्युतेषवः । 
लक्ष्यादया तथा तस्थुविलक्षा राजबीजिनः ॥३॥। 
अवरोधो5पि रुद्धान्तमन्युरासीदु विनिश्चल: । 


चित्रापित इवोन्सीलनेन्रानुसितजी वित: ।॥४॥ 
वाचोडपि नोपससृपुस्तत्र तस्याउतिदुःखिनः । 
तीव्राशनिविनिर्षातघातितस्येव सर्वेथा ॥५॥। 


उद्योगं तु तदन्वेषे प्रारेभे नरपुद्धवः। 
मृगेन्द्रा इव कृच्छे षपि सत्त्वसारा हि सत्तमाः ॥६॥ 


दशम: सगे ७१ 


सैनिकानादिदेशाइसो तस्य लाभे पठीयसः । 
जानक्या.. राघवाधीशस्तारापतिभटानिव ॥७॥ 

: प्रवद्धमानधामासावुदीचीं प्रति चात्मना 
भास्वातिव मधों शबइवन्मृक्तजनाड्यसमागमः ।॥॥८॥। 
वृतः. पत्तिसमूहेन तेजोराशिविराजिना । 
ग्रहराजिश्विया भूपः प्रतस्थे घेर्यशेवधि: ॥९॥ 

। युगमम्‌ 
महेद्रसिहस्त॑ तत्र व्यजिज्ञपदनाकुल: । 
गमनाय प्रभौ भक्ता: कृच्छे हयात्मनिवेदिनः ॥१०॥ 
मयि सत्ययमायासः साम्प्रतं न तब प्रभो !। 
किमस्यति तमोनूरी यतैत स्वयमंशुमान्‌ ॥ ११॥ 
न देव ! तब नष्टोड्यं किन्तु स्वस्थ बाघते । 
किमस्तान्तरित: सूर्य: कस्यचित्तमसे भवेत्‌ ॥१२॥ 
त॑ विना देव ! न प्राणा मम स्थातुमपीरवरा: । 
कियत्तिष्ठन्ति पद्मानि प्रफुल्लानि दिनात्यये ॥१३॥। 
तद्वयस्येन स मयाइन्वेष्यस्त्वं तिष्ठ निव तः । 
अब्जानन्वेषणे का हि भास्करस्यापि मित्रता ॥१४॥ , 
प्रोचे. . सचिवमुख्यरप्यता श्रूपालपुद्धवः । 
हनूमानिव दक्षोब्यमीदृककाये. नियुज्यताम्‌ ॥ १५॥ 
भवक्‍त॑ साहसिक झूरं विन्ता भृत्यं न सिद्धयः। 
भूपतीर्ना न हि द्योताः क्वापि भानुमृते स्फुटा: ॥१६॥ 
न लभेय प्रवृत्ति चेत्‌ु स्वमनोनेत्रनन्दिनः । 
तच्चितामधिरोहासि वीरपत्नीव निर्धवा ॥ १७॥। 
इत्याधाय. महासन्धा॑ नृपादिष्टर्चचाल स:। 
परिच्छदेव स्वल्पेन- तेजसा जितकेसरी ॥१४८॥। 


युग्ममु । 


बल सलचे 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





पुरग्रामाकराकीर्णा महीमालोकयन्‌ मुहुः । 
तदर्थ' सीषणां प्राप राक्षसीमिव सोड्टवीस्‌ ॥१९॥ 
विभीतक 'द्रुमा यत्र कायत्काककुलाकुला: । 
भूतानेवा5हुयन्तीव शाखादोभिः प्रसारितेः ॥२०॥। 
भुजड्भवशीर्षरत्नांशुद्योतिच्छिद्रशताकुला | 
या वर्षा द्यौरिवाइडभाति खद्योत्तोद्योतिता निशि ॥२१॥ 
पलाशा: पृष्पसंबीता यत्र वातप्रकम्पिताः । 
पलाशा इव॒नृत्यन्तो रक्ताक्ततपुषी बभुः ॥२२॥ 
ताली हिंतालतालाली कोटिशो यत्र दृश्यते। 
झरुक्षा पत्रदरिद्रा च कि राजां सन्ततियंथा ॥२३॥ 
पदे पदे महादावप्लुष्यमाणमृगध्वनीन । 
या तुष्टस्यान्तकस्येव धत्तें किलकिला-रवानू ॥२४॥ 
मृुगाधिपतय: करा यत्रोच्छछ्धलवृत्तयः । 
मृगानभिद्गवन्त्याशु कर्माशा इव देहिन: ॥२५॥ 
उद्ृण्डकोदण्डकरा:. सर्वसत्वान्तकारिण: .। 
किराता यत्र दृश्यन्ते कृतान्तस्थेव किद्धुरा: ॥२६॥ 
पुण्डरीकच्यृति' सिह ज्योत्स्नां यत्र पतिश्रमात्‌। 
पुण्डरीकवधूभेजे छायया चित्रित तरोः ॥२७छ॥। 
वक्षस्थवाहिणां बहुद्चित्रवर्णास्तता घना: । 
आ्राविम्रत्युपसंव्यानलक्ष्मी यंत्र. वनश्चियः ॥२८॥। 
शिवाफलोपयोगेव गाढातीसारबाधितम्‌ । 
शिवाकुटुम्वक॑ यत्र मांसायाब्पे न धावति ॥२९॥ 
शृजद्धारहास्यरसयों - दूरि या डिमरूपवत । 
रोद्रस्येत पद॑ नृत्तप्रेतपात्रव्नना बनौ ॥३०।॥। 


१. भूठतवासा। २. स्वेतवर्ण । 


१. गुग्गुल । 


दशभः सर्ग: ७३ 


 'कौशिकद्रमसंलीन॑ काकवच्छ वापदव् जम्‌ । 


कौशिकस्त्रासयत्युच्चेयेत्र घृघारवैधेने: ॥३१॥ 
कृष्णसर्पावलिय॑त्र मूृषिकोघमनुद्गता । 
कालिन्दीवीचिमालिव लक्ष्यते। कालतोषिणी ॥३२॥। 
खगा: करिकरज्रषु पतन्त: क्रनिस्वने:। 
खगामिनामपि त्रास्स यत्र यच्छन्ति दारुणा: ॥३३॥ 
यत्रामिषरसोन्मत्ता:.. स्फारफेत्कारफेरबा: । 
जयन्त्यट्रध्वनिप्रौढान्नक्तं नकक्‍तंचरानपि ॥३४।॥॥ 
वराहघातनोद्क्ता यत्र  तैरेव सैरिभाः। 
वराहवे भटा यद्वद्‌ दंष्ट्रास्त्र: पद्धव: कृताः ॥३५॥ 
निस्त्रिशसर्वलुण्टाक - भिल्‍लभललीहता श्रुवम्‌ । 
तत्प्रहारान्‌ प्रशंसन्ति कणंतो यत्र साथिकाः ॥३६॥ 
मृगशीषेहस्तचित्रोद्धतलुब्धकयुजि ' नभःश्चियाँ यस्याम्‌ । 
मृग्यति करिकुलमनिशं, शरणं करुणं चकितनयनम्‌ ॥३७॥। 
वसतिः कालकेलीना रोद्रताया: परं॑ पदम । 
दुःखानामाकरो धात्रा चक्ते या कौतुकादिव ॥३८॥ 
तामपि प्रविवेशाइसो स्निग्धो सिनत्राय दारुणाम्‌ । 
विशेत्‌ को वा न तिलवतू सद्भधूट स्नेहनिर्भरः ॥३९॥ 
गअहो स्नेह: पद सर्वेमहाव्यसनसन्तते: । 
यब्मित्रायाईविशदर्यं यमस्यास्यं महाटवीमू ॥॥४०॥। 
तत्राध्प्येष निकुण्जेषु मार्गेयंस्त॑ निरन्तरम्‌ । 
नोपलेभे स यत्नो&४पि तमःस्विव रवेः करम्‌ ॥४१॥ 
गुज्जन्मृगेन्द्ररौद्राणि गहद्धदरारि महीभृताम्‌ । 
श्रालोकिष्ठ स मित्राय प्रेम्ण: कि वा$स्ति दुष्करम्‌ ॥४२॥। 


समत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





वानरं नरबुद्धयाइसौ दध्यो कोटरगं तरोः:। 
तदेकाग्रमना: स्याह्ा प्रेमणि क्वाविपर्ययः ॥४३॥ 
दत्तत्रासासु दुन्रदिभिललपलल्‍लीषु. पर्यटन । 
वयस्यंचा5४ ससादाञसो दुरलेभा हि मनःप्रियाः ॥४४।। 
दृष्ट: शबरसेनासु नासा तैन क्वचित्‌ सुहत्‌ । 
दरिद्रस्थ गृहे. चिन्तारत्न॑ दृश्येत केन वा ॥४५॥ 
किरातानपि सोथ्पृच्छत्‌ तमव्यक्ताभिभाषिण: । 
ग्रथिनो हि. मनो$भीष्ठे युक्तायुक्तविवेचकाः ॥४६॥ 
यथा यथा च तद्वार्तता लेभे नाञ्सौ प्रियासिव । 
रामवत्‌ ससहायोषपि प्राखिद्यत तथा तथा ॥४७॥ 
साधभूदू वियोगः कस्यापि केनचिच्चित्तहारिणा । 
यदेषोइन्वभवद्‌. दुःख तदानीमतिनवारकस्‌ |[४८॥। 
अनाप्ततत्कथोष्प्येष नौज्कदन्वेषणोद्यमम्‌ । 
दुदिनि किमदुष्टाब्जस्तेततों हीयते रविः ॥४९॥ 
वने न स प्रदेशो5स्ति यस्तेन न तदथिना । 
ग्राक्रान्‍्त: स्नेहबद्धेन  प्राणिनिव भवेड्टता ॥५०॥॥ 
ग्न्वेषयत एवास्य त॑ निदाघ: समाययौ | 
तापिताशेबलोकोईप कौपं यो न तपत्यय: ॥५ १॥। 
यश्चातितापक्ृदुभूमेभूमिभूतजलाशय: | 
जलाशयोन्मुखकरी करीरपरिपाकद: ॥५२॥। 
प्रियालमण्जरीकान्त:.. कान्ताकण्ठइ्लथग्रहः । 
ग्रहाविष्ण इवोद्यूत - धूतच्छदशमीशिराः ॥५३॥ 
दावज्वालायते स्फूर्जतू यत्रोष्णाशुकरोत्करः । 
प्रगेोपि. स्वाश्रयस्योच्चेर्ताम सत्यापयन्तिव ॥५४॥ 
समन्‍्तादवनियंत्र नखंपचरजःकणा । 
सोपानत्कानपि प्रायो व्यथयत्यध्वगान्‌ पथि ॥५५॥ 


दशमः सर्म: 


यत्र चेणा इवाध्वन्या मृग्रतृष्णा सुतृष्णजः। 
जलाशया हि! धावन्तो विपद्यन्ते मरो बना: ॥५६॥ 
गाढाश्लेषस्पृहा स्त्रीणां न सरागेडपि कुडकुमे । 
प्रेयसीवाउभवद्‌ यत्र क्षणे सर्वों हि वल्‍लभः ॥५७॥ 
विदग्धघानामभूद्‌ यत्र प्रियाधारा गृहस्थिति:। 
चन्दनद्रवचर्चेच. समयज्ञा हि. सद्धियः ॥धढ।। 
उन्मूलयन्ति सच्छायानपि वान्‍्तो महीरुहान्‌ ॥ 
उत्ताला वायवो यत्र क्व वा चण्डेषु सारदवम्‌ ॥५६॥ 
“मुर्मुराकारसिकताकणाः पवनपातिताः । 
दहन्ति चीरिका नेत्राण्यपि छायासु यत्र च ॥६०॥ 
अ्रन्धत्वमिव यच्छन्ति बन्न ग्रामेषु योषिताम्‌ । 
रेपृत्करा भुशं सान्द्रा वात्योत्क्षिप्ता दिने दिने ॥६१॥। 
सण्डलीपवना उच्चरावरतितरजोदला: । 
नृत्यन्मुत्तेमहाभूतलीलां दधति यत्र , च॥६२॥ 
मरुतो यत्र सध्वाना अमन्तोश्नयोन्यसंहिताः । 
भूतेत्द्रा इव लक्ष्यन्ते रासकक्रीडितस्पृशः ॥६३॥। 
मध्याक्ने घर्मसंत्ररता वने चित्रगता इव । 
निसगेचापल हित्वा यत्र तिष्ठन्ति वानरा। ॥॥६४॥। 
जगन्तीव सरांसीह यत्र नोज्कन्ति सैरिभा: । 
सलिता दुर्यश:पुुुजा: कुकवीनामिव क्षणम्‌ ॥६५॥। 
लोलज्जिह्नागलद्दारिसित्तसंतप्तभूमयः । 
यत्र -छायास्वपि स्वास्थ्य लभन्ते न मृगारयः: |॥॥६६॥ 
दन्तिनोउन्तःसमाक्ृष्टवा रिशीक रवर्षिणः । 
स्वदेहे.. दाहमानिस्युरन्त॑ यत्रातिखेदिनः ॥६७॥। 


यत्र जीर्णतरस्कन्धोत्कीर्णच्छिद्रशताश्रया: । 
अपि तापेन दहचच्ते कीटकाइचटका इब ॥६८।॥। 


१. 'पि! इति पुस्तके पाठ:। २. शिखरविकलवहछ्धिः । 


७४५ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





बराहा अश्रपि पद्धानि न त्यजन्ति मृगा इव । 
यत्न छाया वनानीव घर्मदाह्मतिभी रवः ॥६६९॥ 


पक्षिणस्तप्तभुपातपत्कस्वाडु: सहख्रश: । 
यत्रापुर्वाशनातिथ्य. कल्पयन्तीव रक्षसाम्‌ ॥७०॥ 


गवाक्षाः सूक्ष्मवासांसि चन्दतं चन्द्रशालिकाः । 
यत्र सेव्यत्वमायान्ति विरोधादिव शैशिरातृ ॥७१॥ 


चटरुहतरुपत्रश्नी विलोपापमाना “ 
दिव लघुतनिमानं सिधवः संश्रयन्ते । 
दवदहन विदी य॑द्वेणु नादेगि रीन्द्रा 3 
वनविभववित्ाशं यत्र शोचन्ति नूनम्‌ ॥७३॥ 
मलिनमुखविगन्धे;. किशुकादिप्रसुने - 
बेहुभिरपि वसन्‍्तस्याशु्भः कि प्रफुल्लें; । 
थ्रवमिति तदवज्ञां शसितृं यो दधाति , 
स्मितसुरभिसुवर्ण मल्लिकापुष्पम्रेकम ॥॥७३॥। 


रभसदयितपीतप्रीढलाठाज्भ नोद्य - 
द्विशददशनवासःपाटला पांटला5पि । 
शुकहरितशिरीषस्पद्धंयाकान्तगन्धा. ५ 
विकसितवदनाभ्भूत्‌ यत्र कान्‍्ते प्रियेव ॥७४॥ 


अविरतजलकेलिस्निग्धकाया . दिवाच्त - 
मंलयजरससिक्ताः कायमाने विशनन्‍्तः । 
शिशिरतरसमी रस्पशंसम्मीलिताक्षा. , 
हिमसमयसमं य॑ पुण्यभाजोीं नयच्ति ॥७५॥ 
दलत्कनककेतकीवदनचुम्बने. लालसः , 
कठोरघनविस्फुरत्कुटिलकण्टकराकुलम्‌ । 
विशत्यलियुवा वन तिमिरभीषणं यत्र च , 

श्रयच्ति किमु सद्धूटं न नवरामिण: कामिन: ॥७६॥॥ 


दशम: सगे: छछ 


खरप्वनखरांशूच्चण्डदण्डाधिराजा - 
चसमघनसहायो. दारुणस्तापलक्ष्म्या । 
सुरभिनपसमुद्धिष्वंसने बद्धकक्षः , 
प्रतितरपतिलीलां यः परां संदधाति ॥७७॥ 


तत्रापि खिन्नधीमिनत्र स तथंवाध्गवेषयत्‌ । 
ग्रत्यथिनो हि माकालः को5पि स्वार्थप्रवर्तने ॥॥७८॥ 


स्वापापदेशतोशज्भमुच्छावत्पान्थशा लिषु । 
प्रपामण्डपदेशेषु. शीताम्बुकणवर्षिषु ॥७९॥। 
द्राक्षालतागृहेष्वम्भ:कुल्याशीतलवायुषु .। 
उद्गीतकिन्न रह न्द्दोत्कणितेणीघराजिषु ॥।८०॥ 


दुरितच्छेदरनायेव चिरवृद्धकथापरे । 
ग्रामग्राम्यसमाजेषपि गोष्ठीबन्धसदादरे ॥८१॥ 


पत्तनेषु पठच्छात्रध्वानेव त्तजनश्रुती । 
स्तोमे मठानां बरिलुठच्छव्दब्रह्म लवे श्रुवम्‌ ॥८२॥ 


श्रापानेपु च सैन्येपु पद्मासु परिपत्सु वे | 

नृपाणां न च लेभेडसी तममत्येमिव ववचित्‌ ।॥5३॥। 
प्रादिवुलयां पटुभि; । 

तथापि न न्यवर्तिष्ट स ततो व्यवस्ायतः । 

धीरा हि न विपीदन्ति सादहेती गहत्यवि ॥८४॥ 

पर्वतेष्वप्यर्ती दृष्टि पातयामास तम्मता; । 

नप्ठाजण ८ रहता; घल्कूबल्ति गुख्मपि ॥६9॥ 


छ्८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





निखिलनगरग्रामारामानसाववलोकय - 
ह्वपि न परिशश्षाम प्रेम्णा स्वमित्रदिदुक्षया । 


ननु कियदिदं सीताहेतोः स्फुरत्प्रभुभक्तिना, 
पवनतनयेनाम्भोनाथोः्प्यतारि खुदुस्तरः ॥८७॥ 


इति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशविरचिते 
श्रोक्षनत्कुमारचक्रिचरिते. मित्रान्वेषणो 
ताम दशम: सर्ग: । छ,.। १० । 


एकाददाः सर्ग: 


तर्थव तस्याध्टत एवं विष्वक्‌, वसुन्धरां भूमिधराभिरामाम्‌ । 
अ्रदृष्टसित्र; स इवाश्रवर्षी, पयोदकालोशप समुल्ललास ॥१॥ 
यत्राध्म्भोभन्नरेनद्रों. रचयितुमिव साम्राज्यमेकातपत्र , 
युक्त: संब्येबंकानां प्रतिनृपतिमिव ग्रीष्ममुच्छिय मूलात्‌ | 
तृष्णां तस्येव कान्‍्तां हननसमुचितां तापिकां विष्टपस्था - 
न्वेष्ट विद्यत्कटाक्षे: कटु रटति रुषा व्योम्नि गर्जापदेशात्‌ ॥॥२॥ 
धाराम्भ.सायकौघं क्षिपति . सरभसं यत्र योधानुकारे, 
प्राणश्यन्मानशन्रुश्चकित इंच मनो मन्दिरान्मानिनत्तीनाम्‌ । 
कि चात्यन्तं दिदीपे' सकलविरहिणां मानसेड्नज्भ वहक्ति - 
'स्तेनापूर्वेन्धनेनाचिररचिरिव सुध्यातकान्ताकुचानामू ॥३॥ 
द्ष्परादृष्टिपात _ दलितमरकतत्विड्भिरानद्धमध्या. ,.. 
कान्तेवा5$$भाति सास्द्रासितवसनमहाकछ्चुका यत्र घात्री। 
पान्थस्त्रीहद्विदारातनुरुधिरिलवाभासिभि: शक्रगोपै - 
स्त्वस्योन्यासज्भ वज्ि विरचितविलसत्‌पन्नरामावलीव ॥४॥। 


एकादश: सर्गः ७६ 


निन्‍्ये यो वद्धिमद्धि्भुवि सकलनदोनीरदंरात्तनीरे - 
रम्भोधेस्तद्ववूतां. प्रियकरणरुचिनूनमुच्चे:. कृतज्ञ: । 
साहन्मदुगुप्रघोषैहेरि '-निवहरवेश्चास्तुवंस्ता श्रुव॑ य॑ , 
को वा नौचित्यकारी विदितसुचरिते: कीरत्य॑ते पूर्णकाम: ॥५॥ 
यत्र स्तोककयोषितो घनजला वान्तिस्पृशोडपि श्रृव॑ , 
दुष्ट्वा गर्भभरालसा बकवधृस्तत्रापि बद्धस्पृहाः । 
कुजन्त्यः करुणं पयोदमनिशं याचन्त ओझात्मेप्सितं , 
लब्ध्वा तुच्छसमीहितोषपि जगति प्रायेण को निःस्पृहः ॥६॥ 


मार्गेष्वम्बुभरावरुद्धगृतिषु प्रस्थास्तुपान्थाज्रुना._- 
नेत्राव्जेपू यथा श्रवत्सु जलदेष्वछिन्रधारं पयः । 
आ्दित्या इव सोद्यमा श्रपि महातेजोनिधानत्वत: , 
कान्‍्ता55लिज्रनलोलुपा इव नूपा यात्रां न यत्राब्दघुः ॥७॥ 


मधुरजलदनादैर्यत्र नृत्तप्रवृत्ता: , 
समदशिखियुवानः केकयाहुय नूनम्‌ । 
प्रचिकटयिषव:ः स्वं तत्पुरो लास्यशिल्पं , 
युवतिजनमनोभ्यो मानमुद्धासयन्ति ॥छा। 


ददति स चटुनागाः सल्‍लकीपल्लवानि , 
द्विगुणतररसानि प्रेयसीनां मुखेषु । 
तरुणमधुकरोष्न्तर्यधिकाया: परागे: , 
परिचिततनुरासीद्‌ यत्र गौराजयष्टि: ॥९॥ 
कुटजविटपिपुष्पैनेग्यधाराकदम्बं: . , 
प्रतिवनमपनिद्रै: शोभितो यः शिलीन्श्र: । 
नवजलधरधारी तारतारावलीक - 
द्विदपतिविराजद्‌ राजलीलां बिभत्ति ॥१०॥ 


१. चातक। २, मण्डूक । 


८० सनत्कुमारचक्रिचरितमहूाकाव्यम्‌ 





यत्र हिरेफा: स्मितकेतकानि, श्रयन्ति हित्वा कमल जलान्तः । 
विपन्निमननं त्यजता स्वसैव्य॑, ब्रीडा5पि नो लुव्धमली मसानाम ॥११॥ 


नून॑ शक्र:ः स्वचापं प्रकटयति घनध्वानटछ्छूरकान्तं , 
मुज्चन धाराम्बुकाण्डान्‌ पि॒थिकजनमभिक्रोधतस्तन्नि8्त्त्ये । 
विष्वकक यश्मिस्तडिज्िनेंवनयनसह्॑ दधानाउतितारं , 
यद्‌ राजा दुबंलानां बलमिति विलसत्‌ पक्षपातोब्वलासु ॥१२॥ 


यत्रावहन॒ प्रथममश्रृजलप्रवाहाः , 
सम्भारतश्चिरगतप्रियभत्‌ काणाम्‌ू । 
पश्चान्नरिनादवकिताकुलसिद्धकान्ता , 
कान्तावगृहनक्ृतो गिरिनिर्भेरौचाः ॥१३॥ 


खद्योतेद्योतमान्नंमंति भुवि जलासारवड्लिमरुख्धि - 
भेकववाण: सरस्सु द्रततिषु शिखिनां ताण्डवाडम्बरेदच | 
सोत्कण्ठा स्वतो5पि प्रतिदिनसबला यत्र चाधोीयमाना , 
भतु ष्वाक्रोशम्‌च्चेदंदति चिरतरप्रोषितेष्वप्रसन्ना: ॥ १४॥ 


स्फूर्जत्सौरभयक्षक्देययुज:. कान्तोपगूढा . दुढ॑ं , 
पीतस्वादुतदद्भुताधररसा यत्राखिला: कामिन:। 
आण्वन्तो जलदध्वनि शिखिकुलस्यारव्धनुत्येक्षणाः , 
पञ्चानामपि संश्रयन्ति सततं यत्रेन्द्रियाणां मुदम्‌ ॥१५॥ 


ऊद्धर्व॑ प्रावृतनीलनी रदपटा वन्या लसत्कव्चुका , 
बिभ्राणा सुरगोपचित्रितमधोवस्त्र तृ्णं विस्तृतम्‌। 
प्रीढप्रावडिति प्रकल्पितनवाकल्पा करोत्यद्िनः , 
सोत्कण्ठानभिसारिकेव हिमगुज्योत्स्तापिधानप्रिया ॥१६॥ « 


तन्नापि तीतब्रादरतोडन्वियेष, सनत्कुमारं स महेन्द्रसिहः । 
नदीषु वापीषु च निर्भरेषु, द्रोणीषु' च क्षोणिभृत्ता ततासु ॥१७॥ 


१. शंलयो: सन्धिपु । 


एकादश: सर्ग: घर 





न किवदन्तीमपि चापमेन्रीं, रुचि यथा केरवखण्डमन्तः । 
तथापि स प्रश्नयतोब्वत्तस्थे, बने प्रतिज्ञातधना हि. धीराः ॥१५॥। 
सन्धायंमाणप्राणस्य तत्सद्भममनोरथेः । 
संवत्सरोडतिचक्रामाइ्च्वेष्टस्तस्थ भुवस्तलम्‌ ॥8६॥ 
ततः स चिन्तयामास क्षितौँ तावन्न विद्यते । 
अ्रसौ न हि न पश्येत्‌ सद्व्यापृत' चक्षुरादरात्‌ ॥२०॥ 
तद्‌ विशामि विशाल कि भोगिभीम रसातलम्‌ । 
देवा-हूवेदसम्भाव्येध्प्यस्थ देहिस्थितिन णाम्‌ ॥२१॥ 
उत्पतामि दिव॑ कि वा कमप्याराध्य नाकिनम्‌ । 
देवतानां प्रसादस्यागोचरो यज्ञ किचन ॥२२॥। 
कि वा विद्याधरश्रेणो यामि सिद्धसहायकः । 
नागम्यं स सहायानां यदस्ति किमपि क्‍्वचित्‌ ॥२३॥ 
इत्थ यावदनेकध्यं ध्यायज्ञ ध्याममानसः | 
द्वित्राण्येव पदान्येष चचाल स्तिमितेक्षणः ॥॥२४॥। 
तावत्‌ सारसहंसादिरवस्तेनोपशुश्रुवे । 
सुहृदासद्भम॑ मइक्षु मधुर: सुचयजन्निव ॥२५॥ 
| युग्मम्‌ । 
समाजगाम सुस्पशे- स्पशेनोड्प्यस्य सम्मुखः । 
मित्रोपश्लेषज मोद थच्छन्रिव सविग्रहम्‌? ॥॥२६॥ 
वयस्यमिव सुस्निग्ध॑ चल्षुष्प ननन्‍्दन हृदः । 
बने स पुरतोउद्राक्षी दिलायासिव नन्‍्दनस्‌ ॥२७॥ 
चुकूजुस्तव च क्रोज्चोहण्डकारण्डवादय: । 
सवयो्र्थथनमाह्वातु त॑ मुदा सत्वरा इव ॥२८॥ 
ननृतुर्नीलकण्ठा अ्रप्यस्थासन्त महोत्सवम्‌ । 
दशयन्त इवोत्केकाः समुदो बान्धवा इब ॥२९॥ 


१. विद्यमान । २. निर्मेल। ३. मूत्ते। ४. सुरवत । 


प्र 





सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


एवमन्तःसमाधानाधायिनानानिमित्तवानू | 
ब्रजन स तद्दनाभ्यासे प्राप पूर्णा जले: सर: ॥३०॥। 
निमत्तावगमादन्तवेंहिर्वारिनिपेकतः | 
सोउत्रेषन्तिवेवी कान्‍्तायक्तः स्तात इव ट्विप: ॥३१।। 
निर्मित्तान्यनुलोमानि क्व क्व वा विजनाटवी 
इत्यालोचयतोथ्स्यालं चक्षुः पुस्फोर दक्षिणम्‌ ॥३२॥ 
तस्यापसव्य: स्कन्धो5पि ननरत्तेंव स्फुरन्मुहु: । 

चेतः समुल्ललासेवा55कस्मिकप्र मदश्रिया ॥३३॥। 
श्रवशातिथितां चागान्मधुरों वललकीक्वणः। 
श्रम्भोदस्तनितस्पद्धिमृदद्भ निनदे: सह ॥३४॥। 
किन्तरीकलगीतानि कोकिलाकुजितान्यपि । 
द्विपन्ति श्रुतिदोलायां दोलयामासुरुन्मुदः ॥३५॥ 
आमोदमप्ययं जप्नी तं दिव्यं तत्र कझ्चन । 
आजन्मापि न यः पूर्व ध्राणगोचरतां ययी ॥३६॥। 
विलोक्याद्भुतमुद्भूत॑ तत्राकस्मिकमीद्द्यम्‌ । 
पुनविभावयामास कौतुकोत्कलिकाकुल: ॥३७॥ 
किमिन्द्रजालमेदंतदथ स्वर्गेसमागम$  ॥। 
कि वा मम हृपीकाणामभूद्‌ व्यत्याससन्तति: ॥३८॥ 
उताध्दुष्टेन दुष्टेन केनाईपि परिपन्थिता | 
मामुद्य्रशयित्‌ सत्वान्नादितं कुटनाटकम्‌ ॥३९॥ 
यथागर्नी चम्पको:ड्भंदो च्यग्रोघे पुप्पमण्ज्जरी | 
वालके इमश्रू सम्भाव्यमेवं सर्वेर्भिदं बने ॥॥४०॥ 


त्रिभिविशेषकम्‌ 


एवं वितर्ककल्लोललोलमानससागर: ! 
गच्छन्क्षणं॑ ददशेष प्रासादं मेरुडम्वरम्‌ ॥४१॥॥। 
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स्फाटिक सप्तभूमं॑ सन्‍्मणिभिविविधेश्चितम्‌ । 
शारदाअ्मिवाहिलष्टं सुरचापप्रभोत्करें: ॥४२॥ 
रलप्रभाभिराबद्धनानाशक्रशरासनम्‌ । 
हसन्तमिव वर्षाद्याभेककोदण्डगवितामू. ॥४३॥। 
जनौघाध्व्यक्तनादेन गुञ्जद्भूज्भ मिवाम्बुजम । 

धूमेः क्ृष्णागुरोः सान्द्रेस्पर्यादर्शिताम्बुदम्‌ ॥४४॥ 
ऊध्वेभूमो महानीलप्रभास्वम्भोदविश्रमात्‌ । 
वलक्षामिः पत्ताकाभिवेलाकाभिरिवाचितम्‌ ॥४५॥ 
विचित्ररदनोच्चित्र रतिकेलिगृहाश्रयमू । 
वेश्यापाटकवद्‌ भोगिलोकस्थानन्दतं दृशों: ॥॥४६॥ 
निपातोत्पातवद्विद्याधरेदवेरिवोज्ज्वले: । 
श्राकीर्णमवततीर्ण कौ विमानमिव वज़िशः ॥४७॥। 

श्रादिकुलक सप्तभिः । 

त॑ हृष्टवा भावयामास क्वेयमुद्धिवंनं क्‍व च । 
सर्वेधा फलितः कल्पशाखी धन्वन्ययं महान्‌ ॥४८॥। 


तत्‌ प्रविश्यात्र मित्रस्य करवाणि गवेषणम्‌ । 

फलस्णेव महाक्षेत्रे कृषीबल इवादरात्‌ ॥४६॥ 

आसचन्नतरगस्यास्य कर्णकोटरमाविशवत्‌ । 

स्वर॒स्तारः शुकस्थेव नग्नाचार्यस्य कस्यचित्‌ ।॥५०॥। 
यत्‌ खद्भ: खज्धि लीला कलयति विलसन्‌ कुम्भिकुम्भस्तनेष , 
- प्रौच्चेर्तानाबलानां त्वतभिमतकृतामादधत्‌ खण्डनानि । 
पार्थक््य क्वापि गच्छन्‌ सुनिविडपरिवारादपि प्रौढसार- 
दिचत्र नेवानुरक्तत्तपि च सुरसद्वन्द्र भावावियुक्तः ॥५१॥ 
स्थातूं सडग्रामभूमौ क्षणमपरि पुरतो नाइशकच्यस्य यक्ष- 
स्ताक्ष्यस्तेज:श्रियाश्ल॑ प्रबलपरबलाम्भोधिमन्था चलेन्द्र; । 


१. घिदुगलीलां, इति पुस्तके पाठ:। 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





शेषेसु व्योमचारिप्रभूतिषु गणना सर्पकल्पैषु को वा, 
सो5यं विद्याधघराणां जयति दिनकरो धामभिश्चक्रवर्ती ॥५२॥ 
पुमम्‌ 
सो5चिन्तयन्निशम्यैतत्‌ को४पि खेचरनायक; । 
कोत्त्यैत्ेडत्र न मित्र में यत्त न्ञामापि दुलेभम्‌ । ५३॥ 
अ्पाठीत्‌ पुनरन्योडपि मागधोध्याधधीधनः । 
व्यक्नुवान:. प्रतिध्वानेर्यामिवातिपदुध्वनि: ॥५४।॥। 
सनन्‍्त्येवासद्भ यसद्धुचप्रहतरिपुभटश्नणय३ पाथिवेन्द्रा: , 
भूयांस: किन्तु विद्याधरपतिविलसद्गर्व॑सर्वदू षोधत्यः । 
नव त्यकत्वा नृपेर््रं कुरकुलतिलक कोड्प्यभूद्‌ भरूतधात्यां , 
ज्योतिलंक्षेषपि सूर्यादपर इह -भवेत्‌ कस्तमस्काण्डकालः ॥५५॥ 


मेधानिद्ध तवाचस्पतिमतिविभवत्वेन सोन्द्यंसार- 
प्रत्यस्तानद्भ रज्भ द्रुचि ररुचितनुत्वेन चाश्चयंभूमिम्‌ । 


रामावन्मंक्षु विद्याः शतश इह मुदा नूनमन्योन्‍्यसेष्या: , 
संहर्षाद्‌ व्यज्जितस्वस्वगुणगणभराः शिक्षुयुर्य मनोज्ञा: ॥५६॥ 


क्षीमानू विनिर्मेलयश्य:कुमुदावलोभि: , 
सम्भूषक: सकलदिग्वनिताकुचानाम्‌ । 
जीयादसी निजकुलोदयशृधरेन्द्र - 
प्रोद्यदिवाकर उदीर्णमहा महःश्री: ॥॥५७॥। 
विशेषकम्‌ । 
महेन्द्रसिह: श्रुत्वेतदपि चेव॑ व्यचिन्तयत्‌ । 
नासो विद्याघरोच्छेत्ता न च कान्‍्ताशतप्रियः ।॥५८।॥। 
कुसुवशोज्भ वा भूपा: संभवन्तीह भूरिशः । 
न होक एवं चन्द्रोउ्भूद्‌ रत्नं र॒त्नाकरेडखिले ॥५६।॥ 
तन्नमित्रमयं किन्तु तद्गोत्राह्व मोदिका। 
रवेरभावे तज्भापि प्रातः स्थाद्‌ दृष्टिनन्दिनी ॥॥६०॥। 
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्रध्यवस्यत एवेत्थमस्यान्योउ्प्यपठत्‌. पुन: । 
तग्ना चार्य: सुराचार्यवचइ्चातुर्यतर्जन: ।॥६ १॥॥ 
ये मुलातू स्कन्धवन्ध॑ विदधति तरवस्ते जगत्यामसद्भया , 
ये तन्नआत्रा: शिरस्तस्तमपि विरचयंन्त्याशु ते केचिदेव। 
स्वीयां साम्राज्यलक्ष्मीं कुलसमुपनतां भुञ्जतेब्स्यां प्रभता , 
एकः श्रीक्राश्वसेनिनिजभुजबलतः स्वीकृतास्वीयराज्य: ॥६२॥ 
रूप॑ सौन्दर्यसारं स्फुरितसहकृत॑ सौर्यमन्यासमानं , 
कन्यानां रूपभाजां निरुपमनृपतिस्त्वस्थ चाप्त्या हय॑ च । 
यस्यथाभूद्‌ भूरिभूते: सफलमफलिताशअ्रातिचक्रे हि तस्य , 
श्रीमान्‌ सो5यं समस्तक्षितिपतिमुकुर्ट ननन्‍्दतात्‌ खेचरेन्द्र: ॥६३॥ 
सनत्कुमारः सहदेव्युदारक्षेत्राइकुर: कल्पतरु; कवीनाम्‌ । 
सम्पादनाच्चित्रसमृद्धिव॒द्*ें, . प्रवद्धंतामुन्नतराजलक्ष्म्या ॥६४॥ 
आकर्ण्य॑ कर्णपीयूष॑ वयस्यविषयं बचः | 
उच्चेरानन्दितस्वान्त: प्रासादं तं विवेश सः॥६५॥ 
तत्रोच्चे रासनासीनमक्षतय्युतिसझचयम्‌ । 
उदितं बिम्बमुष्णांशोरिवोदयशिलोच्चये ॥६६॥ 
मुक्ताकलापालूरारालडकृ्त कण्ठकन्दले । 
सुनि्भरदयोद्गारसारं मेरुमिवोच्तम्‌ ॥६७॥। 
कान्तया कान्तयोपेत॑ रत्येव. रतिवललभम्‌ । 


तत्कटाक्षच्छटाक्षी रस्नपिताननपच्ूूजमू. ॥६८॥ 
करपलल्‍लवसंस्थाभ्यां युगस्थ पणयोषितोः । 
चलच्चाम रहंसाभ्यामवगाढप्रभाजलम्‌ ॥६६॥। 


नानाविद्याधरस्त्री भि; पीयमानास्यदीधितिम्‌ । 
वधुभिः सच्चकोराणामिव पीयूषदीधितिम्‌ ॥॥७०॥। 
अन्तविद्याधरश्रेणिनिषण्णं॑_ सन्नशात्रवम्‌ । 
सुराधीशमिवोदग्न॑ सुराणा संसदि क्षणाम, ॥७१॥ 


८६ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 
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कि बहुना, 


पुरतः .प्रकृृतामन्दसज्भीतकविधि. चटेः । 
नानाभिनयनिर्माणभरतस्मृतिदायक्क: ॥७२॥। 


दन्तयुतिलसज्ज्योत्स्ताभिरामस्य निशाकरम्‌ । 
लीलया दघतं गोष्ठों, सममासन्नकान्तया ॥॥७३॥। 


सा मृत्ति: सा सभा तसय, लीलास्तास्ताश्व सम्पदः । 


सनत्कुमारमद्राक्षीत्‌ु तमसौ प्रियदर्शनम्‌ । 

चक्रवाकमसिव प्रातरचक्षुइचक्रा हुयोषितः ।॥७५॥ 
दशभि: कुलकम्‌ 

पीयूषसागरे मग्तः किमहं किसु निवे त: । 

सिक्तः कपू रसस्मिश्रश्नोखण्डस्यथ रसेरथ ॥७६॥। 

आभवोपात्तसुक्तफलानन्देरुताश्रितः ! 

इत्यात्मानमसों सम्यग्‌ न विवेद तदा सुदा ॥॥७७॥। 


युग्मम्‌ 

हर्षोत्करषोद््‌गताशेषवपु: पुलककल्चुकः । 

जलधाराहतप्राञचत्कदम्बश्रियमुद्वहन्‌ ॥७८॥। 

आनन्दाश्रुंप्रवाहिण प्लाविताखिलविग्रह: । 

वनभ्रमणखेदोत्यं. श्रमवारि क्षरत्रिव ॥७९६॥ 

मुखे विकास बिश्राणः प्रातः पद्माकरो यथा । 

स्वेन्द्रियिषु युगपद्‌ भजन्निव परं॑ सुखम्‌ ॥८०॥ 

कि चित्र यदसावज़्े न भमौ मोदतस्तदा । 

क्षीराब्धि: कि क्वरचिन्माति क्षपाकरसमुद्गमे ॥८१॥। 
चक्‍कलकम्‌ 


न मनागप्यमंस्तासा तद्बनश्रमणो-्भवम । 
कृष्टं गुर्वंषि तद्हृष्टो क्व वा तापो हिमोदये ॥5८२॥ 
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नूनमद्य निमित्तानि, सत्यानि सकलान्यपि | 
तानि दंव्यः सरस्वत्य: प्रलयेडपि हि नानन्‍यथा ।॥८३॥। 
स्निग्धे चिराय प्राप्ते स्युः केवलेडपि सुद: परा: । 
कि पुनः प्राज्यलक्ष्मीके राकायामिव शीतगौं ॥८४॥ 
महेन्द्रसिहस्तं पश्यत्नासीत्‌ संस्तम्भित: क्षणम्‌ । 
अनाख्येयर॑सात्कान्ताजनः  कान्तमिवादूतः ॥८५॥ 
वाचो5पि तत एवास्य पुस्फुरने बहिस्तदा। 
सरित्सहख्सम्पूर्णा वारिघेरिव वीचयः ॥८६॥ 
नो राज्येन रतेन नांपि न सम॑ सर्वेष्टभोगेन च , 
प्रादृष्पातु सुखमिद्धसोहदजुर्षा शश्वह्यस्येषु तत्‌। 
यद्यन्नातिशयाहृहोर्च समयादन्विष्य विश्व॑ जगत , 
सम्प्राप्तुतु हि तेषु भाग्यनियते: स्यादत्र लोकोत्त रम्‌ ॥८७॥ 


इति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशवि रचिते 
अीसनत्कुमारचक्रिचरिते मित्रसमागमों 
तामकादश: सर्ग: । छ. । ११ । 
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सनत्कुमारस्तं सम्यक्‌ प्रत्यभिज्ञाय सम्भञ्रमात्‌ । 
शीघ्रमेवाइलपतू सन्‍्तो यत्सदा पूर्वभाषिण: ॥१॥ 
मित्र ! मित्र | कुतो यूयमिहैव॑विजने बने । 
ने कदाचिच्छिलापट्रे सम्भवोधम्भोरुहस्थ यत्‌ ॥२॥ 
एड्येहीत्यवदद्‌ भूयोध्प्यभ्युत्थानपुरस्सरम । 
व्वापि वेनयिके कुल्या नालसा जातु कर्मणि. ॥३॥। 


किझूच- 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





त॑ तथा सम्ञ्रदाद्‌ बाढमुरः:पेपं पिपेष सः । 
यथास्य निर्ययौँ खेदः सर्वेः स्वेदचछलाद बहिः ॥॥४॥ 
तदा समागरमेज्पूवंः स हर्ष: कोप्यभूत्‌ तयोः। 
सुरसाम्राज्यमोगोडषपि यत्तुलां नाधिरोहति ॥५॥ 
स॒ प्रासाधयदेतेन  स्वासनस्थाद्धेमञ्जसा । 
व्यज्येत हि पर: स्नेहीं लोकेपि कथमन्यथा ॥।६॥ 
तत्रेमाचरितं पश्यनू कौतुकोत्तानलोचन: । 
विद्याधरजनः. सर्वोष्प्यासीत्तत् महादरः ॥9॥॥ 
महिमानं नयस्त्येव प्रभूणां सम्श्रमा नरम्‌ । 
वेदेशिकोपि यदय॑ मान्योड्मूत्‌ सर्वेपर्षद: ॥5॥ 
महेद्वसिहः प्रत्यूचे तमथ श्रव्यभाषिणम्‌ । 
अश्राम्यं वत्सरं यावत्‌ त्वत्कृते मह॒तीं महोम्‌ ॥६॥ 
प्रवृत्तिमपि नावापं तावकीं क्वापि नन्‍्दनीम । 
घनाघनघटाच्छन्नामिव वर्षासु चन्द्रिकामू ॥१०॥। 
श्रेयो निमित्तवुन्देत सूचितं त्वधुना55प्तवम्‌ । 

त्वां निधानमहाकुम्भमित्र दुर्गेतसेवक: ॥११॥ 
विद्याधरमहा राजस्तमूचे पुनरुत्सुक: । 
चक्रतु: पितरी कि कि मद्वियोगदवादिती ॥१२॥ 
श्रधत्तां वा कथद्भारं स्वप्राणान्प्रोषिते मयि । 
क्षणमप्यासते यज्न तिमयः: सलिलं विना ॥१३।॥ 
स भ्राह रामवत्‌ प्राप्ते बन तज्जनकाक्ृतिम्‌ । 

त्वयि तत्पितरी पूर्णामधत्तां ज्ञोककी लिती ॥ १४ 


स्तम्भापचितसच्छाय॑ हितपत्रलतादुति । 
आसीच्छून्यपुराकारं श्रन्त:पुरमपि प्रियम्‌ ॥१५॥ 
आस्यानि त्वद्वयस्यानां ग्रीष्मप्लुष्टदलश्रियाम्‌ । 
अम्भोजानां रुचि प्रापुः स्नेहाद्ण्यपि सन्‍्ततम्‌ ॥१६॥। 
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स को5पि नागरो नाअसीद्‌ यस्त्वयि प्रोषिते3्भवत्‌ । 
पद्मबन्‍्धाविव स्फारविकास: कमलाकरः ॥ १७॥ 
कृत्वा प्रसाद रम्या5थ स्वप्रवृत्ति प्रकाश्यताम्‌ । 
अ्रप्रकाशा हि न मुंदे रूपवत्यपि नत्तेंकी ॥१5८॥। 
कौतुक॑ तन्मह॒द्‌ यत्त्वं कर्थ केन क्व वा55दृतः । 
कुतस्त्या: सम्पदो बेता लोकलोचनचन्द्रिका: ॥ १६॥ 
आशा न स्यात्‌ कथ्थ॑ नार्थ ! दुर्लभेष्पीह वस्तुनि । 
यदसम्भाविता स्तित्वोष्प्यागास्त्व॑ विषय॑ दुशों: ॥२०॥। 
एवं पयेनुयुञ्जाने मित्रे सोडचिन्तयन्ुपः । 
अनोत्तराप्रदाने स्थोदनज्ञता तावदात्मन: ॥२१॥ 
ग्रन्यथा55ख्यानत: पापं॑ यथास्थितनिवेदने । 
स्वगुणाविष्क्रिया वेद न च वृत्त ममापरः ॥२२॥। 
विक्षेपकरणं मौरध्यं शाव्यं व्याजान्तरोक्तितः । 
तत्कथं क्रियतामस्थ कोविदस्येह निव॒ तिः॥॥२३॥ 
तरिभिविशेषकम्‌ 
किज्चाउ9त्मनः प्रशंसायां शिष्टाचा रव्यतिक्रमः । 
नावदानं स्वमेते हि व्यओ्जयन्ति कथझऊ्चन ॥॥२४॥। 
इत्यथं.. विकल्पकल्लोलाकुलमानसवारिधेः । 
प्रादुबभूव तस्येव॑ प्रातिभज्ञानचन्द्रमाः ॥२५॥ 
एषा बकुलमत्येव श्रीप्रज्ञप्त्या: प्रसादतः। 
बुद्धास्माकीनवत्तान्ता प्रियास्त्वस्य निवेद्धिका ॥२६॥। 


तामथाउघज्ञापयद्‌ भूपो यथाबोधं निवेद्रताम्‌ । 
वयस्यथाय समस्तो<पि वृत्तान्तो मे तनूदरि ! ॥२७॥ 


सील्येते पद्मवन्नेत्रे ज्योत्स्नयेव प्रमीलया। 
मामके मबिराक्षीति रतिवेश्म विशाम्यहम्‌ ॥२८॥ 


समत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





तत्र चोभयतः प्रांशो गद्भापुलिनसुन्दरे । 
सहंसपक्ष्मतुली के सितोत्त रपटास्तृते २६॥ 
क्षीरास्भोधाविव स्वच्छे शयनीयेथ्च्युते यथा | 

संविष्टे खेचराधीशे साइवदत्‌ कलभापिणी ॥३०॥ 

युम्मम्‌ 

आर्य ! त्वन्मित्रवृत्तान्तः सिद्धान्त इव कापिल: । 
सत्त्वप्रकृतिवुद्धयादिलीलायितमनोहरः ॥३ १॥। 
कस्य न श्रूयमाणोशपि भवेदानन्दकन्दलः | 

वसन्ते पण्चमोदगारहारीव पिकनिस्वन: ॥३२॥ 

कुप्मम्‌ 

कुमारों हि तदा दूरमपावाह्मयत पत्तनात । 

जबनेन तुरज्भेणा प्रमोद इंव नागरः ॥३३॥ 
जन्मान्तरीय दुष्कर्मलवेनेव महाटवीम्‌ । 
भवाटवीमिवाधनायि तेनाय॑ वीर्यशालिना ॥३४।॥। 
यद्वा सुकृतपिण्डेन जुद्धेनेव शख्लियं पराम्‌ । 

क्षिप्रं प्रापयितु शेपचक्रिभ्योध्म्यधिकामिमाम्‌ ॥३५॥ 

पु ग, 

पवनेनेव तेनेवादृब्यचामप्यनीयत । 

अकाण्डे सुप्रचण्डेत तूलवत्‌ त्वरितं दुशों; ॥३६।॥ 

स सनोजयिता धावन्‌ रंहसा$श्रान्तमश्रमः । 

अहो रात्रमहर्मात्रया यिन रविमत्यगात्‌ ॥३७॥ 
जितादित्यहरिवेंगाच्ून प्राप्तूं हरोन्द्रताम । 
वनस्थानप्यसी जेतुं हरीनू बच्राम तद्बचम्‌ ॥३५॥ 
द्वितीयेषपि दिने तस्थ तथैव द्रुतगामिनः । 

मध्याक्चः समभूद दाववह्नितापाभिभावुक: ॥३७९॥। 
यत्र भानु: प्रभाव्याजाद वर्षत्यद्धा रसंह॒त्तिम्‌ । 
आजस्मद्ेेषवन्‍्तीव करवाणि विहिंसितुम्‌ ॥४०॥ 
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छायाभ्यश्चातपत्रस्त मृगरेन्द्रान्‌ क्षुधितानपि । 
यत्र दुष्टेणयूथा श्रप्युत्सहन्ते न धावितुम्‌ ॥४१॥ 
यत्र पानकरदूंषु तीक्तृष्णा: खगाघनाः । 
पिबन्तोष्पि न तप्यच्ति तद्वाय॑न्योन्यघटुने: ।॥॥४२॥ 
जैनवेश्मसु नैवेद्य निवेद्याव्यस्य धामिकाः। 
यत्रान्तबंहिरुत्तापान्‌ मुच्यन्ते प्रस्तुताचेना: ॥४३॥ 
राज्ञां भोजनशालासु दृष्टसामोदभोजनाः । 
कथब्टचिद्‌ विषगन्धान्धाइचको रा रोदनस्पृशः ॥४४॥। 
भयूराइच प्रनृत्यन्तोी बोधयन्तीह देहिनः। 
विरागरागयोहेंतुरेक एवति यत्र च॥४श॥ 
युग्मस्‌ 
यत्र . श्रोत्रियगेहेषु. होमधूमचितेष्वपि । 
निर्मला एव हश्यन्ते तत्प्रियाणों मुखेन्दवः ॥।४६॥ 
चल्चुत्क्षिप्तस्वपक्ष्माण: प्रियाचुम्बनलालसाः । 
यत्र छायासु विक्वतीभजन्ते चटका भ्रपि ॥४७॥ 
गजेन्द्रा अपि न स्तानेने प्रियापरिरम्भरोः । 
लभन्ते स्वस्थतां यत्र पच्यमाना इवोष्मणा ॥॥४८॥ 
कथब्चिन्मत्तमहिषा व्यावृत्ताः सलिलाशयातू । 
अमयित्वा हशो यत्र लुठन्ति भुवि घर्मत: ॥४९॥ 
एकत: कर्दमे मग्नाः स्पृष्टास्तापेत चान्यतः। 
श्रन्वभूवनू सम॑ यत्र पोजिणो हिमपावकों ॥५०॥ 
अदृष्टपद्मान्तरित प्रियः स्निग्धोधष्प्ययुज्यत । 
दृष्टयाधपि तया को को न भीरुयत्र चाउज्तपात ॥9१॥ 
निवृत्तजनसञ्चारा राजमार्गा निशीथवत । 
यत्राध्यवन्‌ महाघमंकुकुलायित '-रेणवः ॥५२॥ 


१, कारियवाशिि: । 
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दारुणे तत्र मध्याक्षे गच्छत्‌ मार्गणवद्द्गुतम्‌ । 

तथा शश्राम तुरगों न चचाल पद यथा ॥५३॥ 
तस्थी च स तथावस्थः स्थाणुवन्निक्चलाकृति: । 
वाजिनो हि क्‍्व वा लोके दृष्टा; सततगत्वरा: ॥५४॥ 
श्रपेक्षाकारिणों नूत॑ नेवारव्यसमापका: । 

यदेप नाध्पयद्‌ देश कुमारं हृदयेप्सितम्‌ ॥५५॥ 
विघटन्ते हि तरला; सुचिरं लालिता अश्रपि | 
पातयामास यदयं कुमार दारुणाटवीम्‌ ।५६॥। 
निशचलस्य च तस्या5असीदुच्छवासोष्प्यतिनिश्चल: । 
स्वामिनं हनुकुर्वेन्ति विनीताः सहचारिणः ॥५७॥ 
कुमारोड्वतताराञ्समात्‌ तूर्ण पिपतिपोर्भवम्‌ । 
अतिश्रान्तोषपि दक्षत्वाच्छवस्पर्शभयादिव ॥५५॥ 
स्वप्रभोरपकर्तायमितीव मुमु्चे  क्षणात्‌ 
प्राण: स्वाम्यपि वाहोह्सावनार्य को नु रुष्यते ॥५६॥ 
नूनं जलधिकल्लोलः स्वाभिधानस्य सत्यताम्‌ । 
प्रकाशयितुमारवेव॒ जगाम बिल तदा ॥६०॥। 
कुमार: सुकुमारत्वान्मध्याह्ने मार्मखेदित: । 
तृष्णया शिश्षियें तन्र पिशाच्येवात्तिघोरया ॥६१॥ 
चचाल जलमच्चेष्टू राज्याहोंव्प्यसहायक: । 

कस्य वा स्यथात्‌ स्थिरा लक्ष्मी: कल्लोलसह॒वा सिनी ॥६२॥। 
विधीयतामहूूार: श्रीमख्ि: श्री भव: कथम्‌ । 
सकण्टकाटवीं प:ड्भयामटन्तं प्रसमीक्ष्य तम्‌ ॥६३॥। 
तह॒शां वनदेवीनामप्याक्रन्दविधिप्रदाम्‌ । 
नूनमद्रष्ट्मभवनू. द्रुमास्तत्र ह्यदृष्टयः ॥६४॥। 
व्व फेरवारवाः कर्णातिथय: क्व च गीतयः । 
तस्यासन्‌ सर्वेदा कस्य सुखकनियता दशा ॥६५॥ 
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अत्यटन्नपि तवासों नाउससाद कवचिज्जलम्‌ । 
तन्निष्ठदृष्टिचित्तोषपि निदाघ इव चातकः ॥६६॥ 
दूरे त्वपश्यत्‌ सामोदं पुष्पे: सप्तच्छदं तरुम्‌ । 
स्कन्धे द्विपकटाधर्षमदगन्धा भिभावुकेः ॥६७॥। 
अ्रतिविस्तृतनीलत्वान्निरञ्रव्योमविध्रमम्‌ । 
महापुरुषवन्नानाफला र्थिप्राणिसंसू तम्‌ ॥६८ 
सच्छायत्वात्तुषारांशुवदृत्त प्ताड्डिनन्‍न्दनमू । 
श्रिया भृड्भश्च सन्नढ्ह कमलाकरवत्‌ सदा ॥६९॥ 
तरिभिविशेषकम्‌ 
प्रतस्‍्थे तं प्रति प्राज्ञः प्रतप्तस्तपनांशुभि। । 
लब्ध्वा गदो विषीदेत्‌ कः सकर्णो व्याधिपीडित: ॥७०॥॥ 
यावत्‌ सप्तच्छदच्छायां प्राप स श्रान्तविग्रहः । 
तावन्युर्छा मुमूर्च्चाज़े तदीये विषवल्लिवत्‌ ॥७१॥॥ 
अ्मयन्ती दुशोहन्द्र स्वेदयन्ती वपुर्लताम्‌ । 
दर्शयन्ती तमस्काण्ड विष्वद्रयचं मुहमु हुः ॥७२॥। 
'मुखंलालामिवाकाले दलयन्ती च चेतनाम्‌ । 
कान्‍्तोपगृहनमुद॑ ददती  खेदभेदनात्‌ ॥७३॥ 
विशेषकम्‌ 

तडितेव प्रबलया तयाअपात्यत सोञ्वनौ । 
श्रशाय्यत्त क्षणं नातुमद्भदेव्येवः दुःखतः ॥७४॥ 

श्रत्रान्त्रे ततू सुक्तेरिवाशु , 

प्रणोदितः को5पि कुतो5पि यक्ष: । 

ततं देशमागान्मणिभूषणांशु- 

च्छुटाभिरेन॑ स्तपयब्निवोच्चेः ॥७ ॥। 


१० श्रमृतकलालक्षणा । 


ह्‌४ 


रे 
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प्रालेयशत्य॑ परितर्जयद्धिः , 
पोयूषमाधुर्यमपि. क्षिपतन्छि: । 
हसद्डि रु:ड्टास्वरणशा रदेन्दु- 
ज्योत्स्नाशुचित्वं पयस: कणीघे: ॥॥७६॥ 
श्रन्तःप्रवृद्ध प्र णया म्वु राशि- 


 समुच्छलदुबिन्दुगण रिवेषः । 


अ्रसिक्ततखिन्न मखिन्न बाहु- । 

स्तं सन्‍्ततं सम्भूतकिड्ू रश्नी: ॥७७॥। 

। युग्ममू 
प्रावीजयच्चांशुकपल्लवेन 2 
विपल्‍लवाविष्टममूं.  प्रयत्नातू । 
श्रसाध्यमत्रास्ति न किज्चिदुद्यत्‌ - 
पुण्याधिराजस्य समुद्गतस्य ॥७८॥। 


इत्यं यक्षेण वलुप्तप्रलयविलयक्ृत्‌ योग्ययोग्याभ्युपाय: , 
प्रोन्मीलब्नेत्रपत्र:ः सपदि समभवद्‌ राजबीजी वितन्द्रः | 
शीर्ताशोरंशुजालंः कवचितमुकुल: कैरवाणां किमोघः , 
स्पादुल्िद्रच्छशे नो कलितनिरुपमश्नीसमुद्धिनिशायाम्‌ ॥७६॥ 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशविरचिते 


श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते यक्षदर्शत्तों नाम 
द्वादशष: सर्ग: । छु. ।१२॥। 


त्रयोददाः सर्गः 


वदनमस्य विनिद्रविलोचनं, समवलोक्य नननन्‍्द स गुह्यकः । 
निरुपधिप्रणयामृतसिन्धवो, जगति वाम भवन्ति हि सज्जना: ॥१॥। 
किम्तु तव व्यथते वबद पुत्र॒क !, त्यज सहायवियोगसमुझ्धवम्‌ । 
विधुरमद्भ ! न दुर्लभमस्ति ते, किमपि सन्निधिभाजि मयि क्षिती ॥२॥। 
न वनमित्यवसेयमिद॑ मयि, स्थितवतीह समस्तकृतिक्षमे । 
नगरमप्यधिक॑ तदरण्यतो, भवति यत्र न सम्मतसझ्भुमः ॥३॥ 
जनकतुल्यग्रिरं तमुदीक्ष्य स, प्रसतलोचनपद्छुज ऊचिवानू। 
श्रयि सतां प्रथमप्रथिताद्रैधीस्त्वमिति कः कुत इत्थमिहागमः ॥४॥ 
कुत इदं सलिलं दलिता रति - प्रियतमाज्मिवानय उज्ज्वलम्‌ । 

इति स पृष्ट उदाहरदुन्मिषद्‌ - दशनदीधितिरोचितदिडःमुखः ॥५॥। 
सततकान्तनिवासरुचित्वतः, सुरयुवाप्यवस भुवि गुह्मकः । 
क्रमसमागतमप्यगुणं सुधीस्त्यजति धामगुणोद्धुरमाप्य तत्‌ ॥६॥ 
थ्रुवमशेषवनातुलसौ रभोदृगततया कुसुमेरिति सौरभे। 
विजितकल्पतरुश्चियि भूरहे, विषमपत्र' इहैव वसाम्यहम्‌ ।.७॥ 
सरसि हंस इवामृतभावतस्त्वदनुभावत श्रागममत्र च। 

न खलु पषट्पदसंहतिमाह्नयत्युदितसोरभपद्ध तिकेतकम्‌ ॥।८॥। 


सलिलमाहतमत्र च मानसादू, विमलमृत्ति थथा तव मानसम्‌ । 
दिवियदां सरसः सततोन्मिषज्जलजजातरज: परिपिज्जरात्‌ ॥६॥ 


कथान्तरालेअपि महेन्द्रसिहः, सकौतुकः प्राह पिकस्वरनां ताम्‌ । 
ग्रायेद्भुतं कर्म तदस्य यत्को, वनेडपि यत्‌ प्राणदयां चकार ||१०॥ 


न॒ पुण्यमेवादभुतमस्य किन्तु, सद्वृत्तमप्यायंविचित्रमेव । 
ग्रतोड्भिधास्ये तदितो विचित्रे - व त्तेरपीत्याह वसंवदासा ॥११॥ 


१, सप्तच्छदे । 


पिब यथेच्छमतुच्छमिदं पयः, सकलदोषविभेदरसायनम्‌ | 
भवति यन्न भुदें दयितावपु - लैलितमप्युपगृहतवड््चितम्‌ ॥१२॥ 
इति यक्षवरस्यथ सम॑ वदसा, मधुरं स पपी बुचिणोतजलम्‌ । 
हितदर्शितशुद्धपथानुगती, खगितीह सुखैधिण उद्यमिनः ॥ १३॥ 
जलपान विधेः स॒पराप मुदं, सकलाज्भुलतापरितापहरम्‌ । 
न हि सीममहौषधिवीयगते - रिह विद्यत उत्तमकार्यक्षती ॥१४॥ 
भ्रथ सुस्थवपु: क्षितिपालसुतस्तमपृच्छदनुत्सुकवाक्यगतिः । 
कथमीद्श वारिसुधौघनिधि-तिकटी भवति श्रमनाशपदुः ॥१५॥ 
. अरणिस्थशिखीव बहिने बहु;, पुनरन्तरतोव स तापदवः । 
मम शान्तिमुपैष्यति यो हि परं, यदि तत्र विचित्रतनुस्तपने: ॥१६॥। 
इति तस्य निशम्य वचो मुदितस्तमभाषत सो5पि कृपाद्रमना:। 
रघुवंशपतेरिव वायुसुते, मयि कृत्यशतक्षमचारुबले ॥१७॥ 
तव भृत्यपदं दधति स्व॒रसादू, भविता लघुलोलतरज्जुगति: । 


निकट्स्त्वदपेक्षितकार्यकरः, पयसः समुपाञ्नय एव वरः ॥॥१८॥! 
युर्मम्‌ 

गसने यदि वाञछति तत्र भवान्‌, नभसाइहसितोडपि नयामि तदा । 

न हि किडज्चिदसाध्यममर्त्यमनःपरिकल्पितमस्त्यखिलेअपि जने ॥१६॥ 


श्रवगततदशभिप्रायो यक्षस्त॑ सानसं. सरोथ्नेषीतू । 
न हि सीदन्ति सुभृत्या, विदितस्वामीज्धिता: कार्य ॥२०॥। 
तत्र हैम न हिमौघशीतलां, सन्‍्ततति स परयसामसेवत । 
कामिनीमिव विनिद्रपद्धुजे,, सस्पृहं तदवलोकिनीमिव ॥२१॥ 
राजहंसकलकूजितोद्घुरां,. चक्रवाकमिथुनस्तनस्थलाम | 
लोलवीचिपरिनत्तित श्र्‌ वं, कान्तमानसविशेषज्ञायिनी म्‌ सर | 
सो5पिवच्च विद्वदां मुहुर्मुहुस्तां तथा प्रधितमोदसम्पदम्‌ ॥॒ 
कामुकाकृतिरशेषविग्रहोत्तापहानिमभजद्‌ू यथा क्षणात्‌ ॥र३॥। 


१. द्रत्तविलम्वबितम ॥। २. तोटकम ( त्रयोदशपद्यादारभ्य एकोनविशतिपञ्यपय॑न्तम ) । 
३. रथोद्ता (एकविद्वतिपद्यादारम्प त्रिशत्पद्यपर्यन्तम्‌) । 


| 
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लीलया स परित: परिभ्रमनू, निव॒ तोइथ वनराजिमाययौ । 
दृश्यदशनविवृद्धतृष्णयोश्चक्षुषो रमृतनिम्तगामिव ॥२४॥। 
त्यक्तरम्यनिजवाससंस्थिति - यंत्र कान्तनिखिलार्थसीमनि । 
चित्रकेलिरसिताक्षयक्षक), सन्‍तत॑ स वसति सम कौतुकी ॥२५॥। 
काननस्थस्रकामिनी जनस्थापि. दत्तनयनाम्बुजोत्सवम । 
त॑ निरीक्ष्य स चुकोप गुह्मक;, शकराशपि कटुरेव पित्तले ॥२६॥। 
प्राग्भवीयगृहिणीनिमित्त कोपाअ््तती व्रत रगुढमत्स रः । 
त॑ स लोचनगत विलोकितु, ना$क्षमिष्ट गरुडं फणी यथा ॥२७॥। 
निनिमेषनयनः सपाटलां, तत्र दृष्टिमधम: क्षपन्‌ रुषा। 
स्तातकान्तवपुषोष्स्य कुडकुमालेपकान्तिमतनोद्‌ ध्रुवं तदा ॥२८॥ 
ग्राक्षिपत्‌ सपदि चेष तं रुषा, रामभद्रमिव रक्षसां पति: । 
यास्यसि क्‍्व मम दृष्टिगोचरं, त्वं गतो४पि सह जीविते नरे ॥२६॥ 
तत्‌ सम्प्रत्याश्रयेः शरण्यं, मरणं ते भविताब्न्यथानुमत्त: । 
प्राणप्रार्थी प्रकाशयेवा, त्वरितमनल्प पौरुषं॑ विशिष्टम्‌ ॥३०॥। 
प्रोचे वीरस्तं कुमारोअसुमा रस्त्राणं दीनो बिभ्यदेवाम्युपेयातू. ॥ 
त्रासस्त्वन्द्रादप्यमोघास्त्र भाजो, बाहुत्सपैद्‌ वीयेवत्वान्न सेउस्ति ॥ ३ १॥।' 
दुर्वाक्‍्यं ते मषितं कौतुकित्वाद, त्वद्बाहुश्रीनत्तेनप्रेक्षणेषु । 
ईदुग्वा्च ह्यन्यथानात्मनीनं, सद्यः स्तब्धं चूर्णपेषं॑ पिनष्मि ॥३२॥ 
आकप्यत्तद्‌ गुह्मयकः शारदाकंच्छायां बत्रिश्रत्तीत्रतापेन रौद्रीमू । 
रोषावेषान्मारुतं मारणाय, क्ष्माभृत्सूनोवेंगवन्‍्त मुमोच ॥३३॥ 
'तुज्ुक्षोणीरट्शतोन्मूलनानि, प्रादुष्कुरवेंच रहा सस्वनेन | 
कल्पान्तोद्यद्वायुना स्पद्धेंसानश्चित्तोत्कम्पं यो जनस्याउड्तत्ान ।॥३४॥ 
विश्वस्याउपि स्तम्भिताक्षप्रचारो, रेणोव॑र्षैरन्धकारानुकारैः । 
नून॑ दुष्टां तददृशं तत्र रुन्‍्धन्‌, यो वाति स्मोदबोघिताकालकाल; ॥३१५॥ 
विशेषकरम्‌ 


१० शालिन्युक्ता ( एकत्रिशत्पद्मादारम्य चत्वारिशत्पद्मपयंन्तम्‌ । ) 


श्८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





हत्वा लोकान्‌ भूरिशो हेलयेवा-त्यन्तानन्दाच्रूनमारूढरंहा: । 
अन्योज्य्यं यस्ताडितर्गण्डशैलै-मैन्ये बाढ़ वादयन्‌ कांस्यतालानू ॥३९६॥ 
दूरोद्धत: पत्रहस्तै: प्रनृत्यन, गायन्‌ गाढ सूत्कृतैस्तीब्रमन्देः । 
स स्फ्त्तित्वान्नेवमान्‌विष्टपेडपि, व्यक्तां दश्चे दुष्टवेतताललक्ष्मीम्‌ ॥३७॥। 
युग्मम्‌ 
श्रावरत्तेरावत्तंतानि प्रयच्छुनू, शैलानामप्युल्वणेस्तं कुमारस । 
निन्‍ये भ्रान्ति सत्वरं चक्रभज्भया, स प्रोन्मीलन्मण्डलीवात उम्र: ॥३८॥ 
चित्तेब्लुभ्यत्‌ तेन नाइसो गभीर:, काय्येः्प्यासीद्‌ वज्जसारो न दुस्थः । 
कि कानन्‍्तश्रीः कालिमानं जलौघे-नीयेताहो यामुने राजहंसः।।३ ह॥ 
तत्राध्वस्ते केवलं मोघवृत्ति-दौ स्थ्यं प्रापद्‌ यक्षकोह्सो विलक्ष: । 
शैलन्द्रे हि प्रोन्मदस्य द्विपस्य, प्रोढो5पि स्थाद्‌ दन्त भज्ाय घातः ॥४०॥ 
तदर्पि पुनस्तं हन्तुं समुय्तस्तरुणनकुलमिव भुजगशिशुः । 
प्राकाशयत्‌ स रूपं, विभीषणं रक्षतों निचितगगनतलम्‌ ॥४१।॥॥ 
श्रार्यागीतिः 
हासे रोद्रेब्रेह्माण्ड यत्‌ पूर्ण चक्रे भूयों भुयः। 
नूनं शब्दबरह्ांव स्वः्कार्यरनादं: सद्भुचातीतेः ॥४२॥ 
इ्यामयुत्या मेघच्छायां बिश्रत्‌ शम्पाकान्ति हस्म्याम्‌ । 
ध्वानेंगेंजंद्‌ यद्वर्षाभां ग्रीष्मेष्प्याधात्‌ पूर्णा रौद्रीम्‌ ॥४३॥ 
कालस्यास्त्रीं लोलां जिह्ना-मास्याद्‌ बाह्या कुर्वेद्‌ गुर्वीम्‌ । 
धुन्चत्‌ खज्भ यत्पाणों स्वे धृत्वा क्रोशान्‌ भ्रीरचाब्दात्‌ ॥४४॥ 
पादाघातेः सर्पाधोश साहाय्यायोदबुद्ध कृत । 
नून भूमि कम्पाकीर्णा चक्रके वल्गन्नाना यच्च ॥४५॥ 
दन्ताग्रेष्वप्याविष्कुवेत्‌ किडिचज्जग्धानू जन्तोर्भागान्‌ । 
न्यककुवंद्‌ यत्‌कालं तन्वा कृत्यैश्चासीदु भीष्मप्रष्ठम्‌ ॥४६॥ 
तेताध्प्येष क्षोणीभत्तु: सूनु: सेहे नैवाधातुम्‌ 
पात्न॑ सीतेरप्यल्पायाः कि नागः स्थार्त्ताक्ष्येक्षेपी ॥॥४७॥ 


१. विद्युन्मालाछन्द; ( हद्विचत्वरिशचूछुलोकादा रम्यैकोनपञ्चाशच्छ लोकपययन्त म्‌ । ) 





ठििी++-र.ट.. 


अयोददशः सर्ग! ६६ 


राज्ञः सुनुस्त्वेतत्‌ प्रत्याधांवतु रे ! रे ! क्व त्व॑ यासि। 
इत्थं जल्पंस्तावत्तेनोत्क्षिप्त:. खज्भस्तत्र  क्षेप्तुम ॥४५८॥ 
पुण्याल्लग्नो , नाञ्सावद्भे, वत्वेतस्णैषोष्प्यस्त्र. दषश्चे । 
उत्पाद्योरस्कन्ध॑ शालं, सार्द्ध मुलेः शाखाभिश्च ॥४६॥ 
ग्रथ' दिवि लसद्‌ रक्षो रूपं समीक्ष्य स यक्षक॑ , 


नृपतितनयस्तेतव._ क्रोधात्तथा समताडयत्‌ ॥ 
द्रंतमतिमहा अवेस्तीत्र यथा5पतदम्बराद्‌ , 
भुवि दधदधरिदन्नस्योच्चेस्तमालतरोः श्रियम्‌ ॥५०॥* 


ततः सुरेः सिद्धगयणेश्च तोषाच्चक्रे कुमारोपरि पुष्पवर्ष:। 
स्तिग्धेरिवाक्रान्तपरस्य पुंसस्त्रिलोक्यपि स्थाललघुमित्रपक्षे ॥५१॥ 
दर्पात्‌ सर्पास्तमभितदनु स, क्षुद्रो रौद्रानमुचदधमधीः । 
नो वेत्ति स्व॑ सुदृढविदलितोः्प्यज्ञोड्सज्ञाइधरितख रशिशुः ॥५२॥ 
द्राधीयांसोंब्जनरुचिवपुषो,  भुकामिन्या नवकचततय: । 
नून॑ रेजुर्मणिकुसुमयुजो, ये विश्वस्योपहितभयभरा: ॥५३॥ 
जिद्धायुग्मेररुणसुतरले - विद्युल्लक्ष्मीमथ.. उपदधत: । 
चक्ष्‌ रुच्या विषमिव भरतो, ये मुझ्चन्ति सम घनमसितया ॥५४॥ 
तानप्येषोध्च्युतरथकरणि' - दु ष्ट्याः्प्युच्चे रमृतमधुरया ॥ 
शान्ति ' निन्‍ये किमतनुसुकृता, नो कुर्वन्तीतरजनविषमम्‌ ॥॥५५॥ 
यक्षों भूयो विषधरविसरै-बंध्वा बाढ॑ सकलवपुषितम्‌ । 
चक्रेह्त्यन्तं विवशमशरणं, जीव॑ कमोंघ इव बहुभवे: ॥५६॥ 
बद्धश्चेतेः सुरगिरिरिव स, स्रेजे स्पृष्टो जलधरततिशिः । 
दोधयामाभिरभित उदयत्‌, कल्याणश्रीविबुधसुरुचित: ॥५७॥। 
एतांस्तंतृनिव स समभिनरन्मक्षु प्राणातिशयजलनिधिः । 
राज्ञः सूनुः शितगुरुपरशोः, कि वा चित्र नलदविदलने” ॥५८५॥ 


१. हरिणीछस्द:ः। २. ग़रुडसहदा:। ३. तृराविश्येष: । 


१०० सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





रेजुः पारवेंस्थ पतितभुजगा, मेरोः इ्यामा इव तरुनिवहाः । 
यहा नाभिस्थितकमलजने:, साद्राभासों मधुरिपुवपुषः ।॥॥५६९॥ 
सर्पाविष्टावरहितवपुषोी, लक्ष्मी रासीज्जलधरपटले3 । 


निष्ठय तस्योज्ज्वलतममहसश्चण्डाभीशोः प्रमथिततमस३ ॥६०॥। 
म्रमरविलसिता 


इत्थं यक्षो बहुधा, पराजितोड्धिकतरां क्रध॑ भेजे । 
जलदाभिभवादूर्ध्व, दीधितिमिव दशशतमयूख: ॥६१॥। 
अ्रवदच्च कुमारमयं रुषा, विदलितौष्ठपुट: कटुक मया । 
शतशोथ्वजिता बलभिद्बला, रिपुगणास्त्वयि का गणना5धुना ॥६२॥! 
यदि शक्रमुपैषि भयद्रुतो, यदि च लासि मुखेन जरत्तुणम्‌ । 

तव नास्ति तथापि हि जीवितं, मृगशिशोरिव सिंहगुहायुज: ॥॥६३॥ 
नृपसूनुरकात रमानसस्तमतिसस्मयमेवस भाषत । 

वचनेन किमुद्धति फल्गुना, न हि जयन्ति परान्‌ पटहस्वना।॥६४॥ 
यदि बालतृणेषु मृगो बली, मृगपरति किमु हन्ति कदाचन । 
न॒च मूषिकवर्गपराजयी, जयति दन्तिनमुन्मदफेरव: ॥६५॥ 
चणको5तिसमुच्छलितो5पि कि, दलयति स्थपुट पृथुभर्जनम्‌ । 

दिवि दीघितिकीटकदीधितिः, किमु पराजयते दिनकृत्प भामू ॥६६॥।॥। 
अ्रतिबाल इव त्वमपि स्फुटं, दृढ्फले दशनाय समुग्यतः । 
द्रतमाप्स्यसि चान्तरमायसे, चणकखण्डनपण्डितदन्तकः ॥६७॥। 
शरणे5पि न तस्य भवेत्‌ प्रियं, निजबलं न हि यस्य निराकतेः । 
हरमूदंगतोडपि च राहुणा, कवलित: शशभूत्‌ सहसा बिना ॥६५॥ 
यदि चाद्विपतिलु ठति क्षितौ, विशति नागगृहं सितदीधिति:। 
जलराशिरुपति भिर्दा स्थिते - गंगनमुज्कति वे भवमात्मनः ॥६६९॥ 
नतथापि वदोडपि मनस्विनां, श्रयति देन्यमतन्यसमोजसाम्‌ । 


प्रलयेईपि दधाति किमम्बरं, कठिनतामुपलप्रचयोचिताम्‌ ॥॥७०॥॥ 
न कुग्मम्‌ 
१. द्विपञ्चाशत्पद्यादारम्य पष्टिपद्यपर्यन्तम्‌ । 





श्रयोदशः सर्गः १०१ 
वदनेन जरत्तृुणसडमगग्रहें, कथममी बत कुयु रुदश्षवः । 
असहं रविरश्मिततेरपि, श्रयथति केरवमग्निचय ना हि ॥७१॥ 
इति विक्रमसारवच:श्रुतेः, श्ुतिपथज्ज्वलितो वनगुह्मयकः। 
नृपसुनुमशिव्यसूजन्‌ मुहु - निविडमुष्टिततीः सुशिला इब ॥७२॥ 


हरिणप्लुता ' 
कि निपतन्ति घनौधा:' छृतानन्‍्तदण्डा अथवा । 
एवमनेकविकल्पोत्थानमदुः संयतिताः ७३॥ 

युग्मविपुला 


मानप्राणद्विगुणान्‌,  घातांस्तस्मे ददो कुमारो5$पि । 
न॒प्रतिकारे तुच्छा, भवन्ति कुत्रापि विपुलेच्छाः ॥७४॥ 
यक्षोषपि ते; प्रहारे,, प्रापच्छतशक रत्वमुद्ििग्न: । 
अ्रद्विरिव कुलिशघा:ते, कठिनतमाज़्रोष्पि सहसेव ॥७१५॥ 
मल्लवदज़ेनाजडुं,. निपीडयन्ती दृढ॑ नियुयुधाते । 
सत्व॑ निष्कष्टु मिवाञध्न्योन्य॑ विजिगीषया वीरो ॥७६॥ 
तावितरेतरपिण्डितवपपुषी नो लक्षिती विभेदेन । 
केना5पि नीरपयसी, इव हंसेतरविहद्भगण ।॥७७॥॥ 
शंसन्ति सुरा यक्ष, कुमारमन्ये तु खचरसिद्धगणाः। 
निजजातिपक्षपातोीं, _ विलसति साम्येध्प्पहो प्राय: ॥७८॥ 
विद्याधराज़नानां, कुमाररूपावलोकतृषितानाम्‌ । 
न जये पराजये वा, चिन्तास्वार्थी हि. सर्वोष्पि ॥७६॥ 
यद्यपि सममुत्यानं, पातोषपि समः समा: प्रहाराइच । 
भुजगपतिनकुलयोरिव, तयोस्तदा क्रोधकोटियुजो: ॥८०॥। 
विघटितसन्धिश्चक्रे,  सर्वेष्वद्भेचू. सत्कलायोगात्‌ । 
यक्षस्तेत. तथापि, स्वुर्मनहतामपि महीयांस: ॥८१।॥॥ 
डर 
अतिकृपितमना यक्ष,  क्षणमपि परिचिन्त्याधात्‌ पु 
प्रहरणमविघात्यं यत्‌ू,. कुलिशमिव परीस्तीन्नम्‌ ॥5२॥ 


१. द्विपष्टिपद्यादा रम्य द्विसप्ततिपच्चपयंन्तम्‌ ॥ २. लोहम्रुद्यरसमुहा: । 


१०२ सनत्कुमारचक्रिचरिंतमहाकाव्यम्‌ 





मुद्गरमुज्ज्वलमायतबाहुड, सीरभुज:' शितसीरमिवैकम्‌ । 
द्रमगच्छदमं हि भ्रृहीत्वा, मेष इव प्रतिहन्तुमवीचे: ॥८३॥* 
तेन च धावनपूर्वममूं स, प्राहरदुत्नतवक्षसि गाढम्‌। 

मूतिमतेव समस्तनिजाज्रोल्लासिबलेन निरायतिभाजा ॥८४॥ 


कौतुकलम्पटसिद्धवधूना - मश्रुजलेः सममेष पपात । 
क्षोणितले विनिमीलितनेत्रा - स्‍्भोजविषादितखेचरवारः ॥८५॥ 
कूजितपुण्जितपक्षिनिनादे - ' नृंनमरोदिषुरुद्गतशोकाः । 
तत्र रुजा युजि काननदेव्यः, कस्य सुखाय हि सज्जनपातः ॥॥5६॥। 
मानसमध्यवहन्‌ मृदुशीत - स्पर्शसमीरनिवर्तितमुच्छेः । 
पद्भू जबन्धुकरीघविभिन्ना - म्भोरुहविश्रममापदथैषः ॥८७॥ 
उत्यथितवत्यथ तत्र कुमारे, कन्दुकवद्द्विगुणस्फुरिताढ्े । 
कोकनदच्छवियक्षमभिस्नाकू, न्यस्यति चक्षुरनक्षरसत्वे ॥८८॥। 
सोश्पि युयुत्सुरधावदमु' प्रत्युन्मदकाननसैरिभलक्ष्मी: । 
कल्पविवत्तेंसमुद्यतकाल - प्रेरितबालवयस्यथ इवोग्र: ॥॥:8॥ 
ग्मम्‌ 
वीरजनस्थ हि. हस्तनिविष्टं, सर्वंरमिहायुधमाहवकाले । हज 
येन बभार समुद्धतमूलं, चन्दनशाखिनमाशु कुमार: ॥&०॥ 
कि वटचिह्तधर: प्रतियक्ष., किम विधतोरुकदम्बपिशाच: । 
आकलयन्निति गुह्मकराजस्तं विनिवत्तरणाग्रह आसीत्‌ ॥६१॥ 


कोपविव द्धिमनुप्र तिवृद्धि, यान्ति न सर्वपराक्रमलक्ष्म्य: । 
सातिशयानुशयो5पि यदेषो - 5वाञछदितः प्रपलायनमेव ॥॥६२॥। 


तथापि चोग्रमायया, जिगीषुरेनमादघे । 
स॒ यक्षकः प्रवर्धेनं, तनोर्भयानक॑ दिवि ॥ 6 ३॥॥ 


खचरादिजनोपि तदाधादू, वद्धमवेक्ष्य ' विहायसि यक्षम्‌ । 
मनसि श्रुवमेष विधाता - उस्माभिरमाविनिपातमसमुष्य ॥8४॥ 
१. बलभद्द:। २. दोधकवृत्तं छन्द: (त्यजीतिश्लोकादारभ्य द्विववतिइलोकपयं ्तम्‌) ।  ३- 
प्रमाशिकाछन्द: । ४. वेगवतीछन्दः (चतु:ःनवतिए्लोकादारम्य दचधिकणतइलो कपयंन्त मू) । 


त्रयोदश: सर्ग: .. १०३ 


श्रपरेडभिदधुर्यदि मर्त्य, देव इहैषथ जयेत्‌ किमयुक्तम्‌ । 
करिराजहते मृगराजे, स्वल्पतताी हि के एवं विषादः ॥६५॥ 
विदुरा: पुनराहुरहो कि, ताक्ष्यशिशुभु जगस्य विजेयः । 
नरख्पधरः खलु दिव्यः, कश्चिदयं स्फुरितेंः कथिता»त्मा ॥8६॥ 
इति वादिषु कौतिकिषृच्चेश्चन्दनशस्त्रवरेण विजघ्ने। 
स्फुरदूर्युगे स तु तेन, क्ष्माभृदिवा$्शनिनाअसुरराजा ॥8७॥ 
अतिदक्षतया पुनरेनं, निस्सहमापतन विदधानम्‌ । 
समताडयदारसमानं, तेन'* करेण करीव तलवब्ुम्‌ ॥8५॥ 


छितव॒क्ष इवाचलमूर्ड नो, नाग इबव हृदिनीगुरुतटयाः । 
शिवजूटतटादिव वाउम्भः, सोध्पतदम्बरदेशत उच्चात्‌ ॥६६९॥ 


ग्रभवद्विकल; स हतश्री. कौरवराज इवबोरुविघातात | 
खचरादिंदृशा तदवस्था - वीक्षणमप्यतनोद्‌ गुरुतापम्‌ ॥१००॥ 


स्वबलं य इहाकलयेन्नो, तूनमसो हि विगुप्यति लोके । 
विजितप्रचुरारिरयं यत्तादृशमाप दर्शां नृपसूुनो; ॥ १० १॥। 


पशव: सकला न शझागाला, भूमिरुहा अपि न ह्य रुवृूका:' 
इति तत्त्वविदष्यमु मायाद्‌, योद््ठमहो स कुधीबंलशक्रम ॥॥१०२॥। 


रुछघे यद्‌ भूपतनन्दनं,  युद्धायेषब तदेतदागतम । 
सिंहः सुप्तों विबोधित:, " करिपोत्तेत बलाज्जिगीषया ॥१०३॥ 


वज्चितसकलजनेक्षणमार्यस्तत्क्षणनिमितगुरुत रशैलम्‌ | 
तदुपरि पातयति सम स साक्षात्‌, पिण्डमिवोरुरुषां निचितानाम्‌ ॥| १०४।। 


चूणनबुद्धया किमपि विलम्व्या, क्षिपदथ शलं तस्य शिरस्तः । 
तत्राषपश्यदखण्डश री र, वज्रमयत्वात्‌ क्षितिपतनजम ॥१०५॥। 


सो5पि समुल्लसिता तनुकोपो, यावदचिन्तयदस्योन्मथनम । 
तावद्‌ यक्षोइतिशयविलक्षो, हत इव मर्म रत सव्यथ आसीत्‌ ॥१ ० ६॥। 


ज्ञात्वाज्जय्यं शेषेयुद्ध), प्रारभतेष परं शभुजयुद्धम्‌ । 
इतरप्रहरणविषयातीते,  चक्रविमोक्षणमिव चक्रेशः ॥१०७॥ 


१, चन्दनेन । २. एरण्डा । ३, वंतालीय छुन्दः । 


१०४ सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाका व्यम्‌ 





चिन्तयति सम न तत्त्व! मुग्ध:, सर्वाजय्य॑ पाथिवसुनोः 
वज्रस्येवानलजललोहाक्षय्य॑ विष्टपविदितमपीह ॥॥१०५॥ 
प्रातकंयत्‌ कुमार: किमय॑, शुद्ध विहीतो वृद्धों वृषभः 
यदनेकध्यं विजितोथ्पीत्यं, संज्ञाशून्यो वाञ्छति योद्धुमू ॥१०६॥ 
ग्रथवा लोकप्रथितोपाख्या, चक्रीवाच्नात्मानं विद्यात्‌ । 
कर्णामोर्ट विना विसंज्ञो, हा हाञज्ञानं दुःखनिदानम्‌ ॥११०॥। 
यावज्जीवति बालिश एप, प्रोज्कति तावचन्न स मितिबुद्धिम्‌ । 
नानस्तमितो घर्ममरीचिज्जंगदुत्तापकतां परिजद्यात्‌ ॥१११॥ 
तदयमनात्मविद तनुगद इबव ग्रुरुतरदोषसूत्रयिता- 
क्षयमुपनेय. उपक्रमसार्थविदा' भिषजेव वल्गता? । 
सम्प्रति हि मया न'ः जातु तेमिर उपद्रवों निवत्तेते , 
विपरति तिमिरनिकरेष्पि स किन्तु निरडकुशो विवर्धते ॥११२॥ 
इत्यमन्तरवमृश्य. कुमारों, बाहुदण्डपरिपीडितमेतम्‌ । 
श्रादधो विबुधसंस्तुतवीयों, दैत्यभेदमिव पद्धूजनाभ: ॥8१३॥ 
स्वं विमोच्य कथमप्यथ यक्षस्तं जघान विततोरसि मुष्टया । 

भूतले परिलुठन्न वशाज्भ४, सोडपि मीलितविलोचन झ्रासीतू ॥ १ १४॥ 
पूच्छेनाथ्गगमनात्‌ समुदस्थात्‌, सुप्तबुद्ध इव केसरिपोत: । 
क्रोधवाडवपयोनिधिराजो, राजसुनु रपहस्तितबाधः ॥१ १४५॥। 
मुष्टिभिविजितशलशिलाभि - वेजदन्तपरिभूतिपदाभि: ॥ 
अप्यमर्त्यवपुर्षा.. दलनीभिर्दाढ्यतोशतिशयितादतिवेलम्‌ ॥११६॥' 
अन्धकासुरसिवान्धकभेदी, शैलराजमिव निर्जरराजः । 


क्ुद्धनाग इंव वा प्रतितागं, प्राहरन्॒पसुतस्तममन्दम्‌ ॥११७॥। 
युर्मम्‌ 





१. स्वरूपम्‌ । २. शक्तिकलाविशेषद्पनिराकरणहेतुशञात्रा वैद्ये न तु लंघतरक्तश्नावलघ- 
नोपधघविशेषज्ञात्रा । ३. सोत्साहं चेष्टमानेन । ४. द्विपदीछन्दः |. ४. स्वागताछन्द: 
(ब्रयोदशाधिकदतपतद्यादारम्य एकविशत्यधिकशत्तपतद्पर्य॑न्तम्‌ । 


त्रयोदश: सगे! १०५ 


गाढधातशतजजं रिताज़ुः,  प्राप शैलशिखरच्युतमूर्तें: । 
स्पन्दनस्थ लुलितावयवस्य,  श्रीविशेषमसक्षत्थ्तिपक्षः ॥ १ १०।॥। 


श्रात्ततादममुचच्चितबाधो, मृत्तिमन्तमिव गवेसखर्वेम्‌ 
ऋद्धभूपसुतपाणिसमुत्थे-मुच्यते सम न तथापि स घाते: ॥११६९॥ 


एवमप्यपजहो. न यदेष, प्राणसार्थममरत्वत एव । 
तद्‌ श्रुवं न हि पविक्षतपक्षो-उक्षी णमृत्तिरिह जातु गिरि: स्थात्‌ ।१२०॥॥ 


कण्टका इव खला न हि भज्भादत्यथापि जहति व्यथकत्वम्‌ । 
आारसन्तमपि नातक्तेममं तद्विप्रमोक्तुमिह सोहईडभिललाष ॥१२१॥ 


त्रिदशखचरसुन्दरोणां दयाद्र भव- 
न्‍न्मानसानां महाप्रार्थनानां झते- 
वैंदननिहिततज्जेंनोक॑ सतां शोच्यम- 
त्यन्तदीनं प्रभो मुज्च मुज्चेति च । 
अभिदधत्तमधी ररावं पुनयु द्धबुद्धे- 
रपि त्यागिनं. सारमेयायितं, 
नृपतितनुज॒ श्रोज्मदानन्दिताशेषदि- 
व्यादिलोकस्तमुद्भ्रान्तिगं गुह्मकम्‌ ॥१२२॥ 


यक्षे जिते शिरसि तस्य पपात पुष्प- 

वर्ष: सहर्षसुरखेचरहस्तमुक्त: । 
सौरभ्यवासितसमस्तदिगन्तरालो, 

सूर्तों यश:समुदयो श्रुवमिन्दुकान्तिः ॥ १२३।॥ 


उद्घोषणा प्रववृते गगनेडपि विष्वगू, 
विद्याधरादिवदनाम्बुजखण्डजन्मा । 

निद्ध॑ तविश्वसुभटोथ्प्यसिताक्षयक्षो ह 
निन्‍ये द्रुत॑ वशमहो पुरुषोत्तमेन ॥१२४।। 


१. प्रभ्ते। २, चण्डदृष्टिप्रपातों दण्डक: | ३. वसन्ततिलकं छुन्दः (त्रयोविशत्य- 
घिक्श्नतमेकपद्मादारक्य स्गान्तिपय॑न्तम्‌ | 


१०६ 


समत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





आनन्दिपझचमविप>चनको विदार्ना, 

जैत्रयः स्वरे: समदकोकिलकामिनीनाम्‌ । 
लोकत्रयश्रवणदत्तसुधीघवर्ष , ु 
सिद्धादड्भुना अ्रपि जगुः प्रमदप्रकर्षात्‌ ॥ १२४॥ 
भ्रायोधनेषु तुलितातुलकेवलस्व- 

वीर्य प्रशस्यमतयोरिदमेव लोके । 

यत्र त्वसद्भुचचतुरद्धबलौजसेव, 

सिद्धि: प्रवी रविहिते रपि कि घर्तेस्ते: ॥१२६।॥। 
दुष्टा: श्रुताइच बहवो5पि रणा: समानां, 
वेषम्यभागुभयथाध्प्ययमेव चित्रः । 

मत्येस्थ तावदसरेण सम॑ यदेष, 

प्रादुबंभूव॒ चर यदन्न जयो नरस्य ॥१२७छ॥। 
इत्याद्यनेकविधस प्र मदप्रवाद- 
व्याजप्रवादितयश पटहे सुरौधे । 

श्रीमत्कुमा रमुखदर्शनलो लयो षिद्‌, 
दत्तावसादमभिजग्मुषि नाकलोकम्‌ ॥१२८५॥ 
एततृप्रतापपरिभूत इवातिमनदे , 

सूर्य श्रयत्यपरशैलगुहान्तराणि । 
ग्रालिज्धितः सरभसं विजयश्रियाध्थ, 

तस्माद्‌ बनाद्‌ द्विरदवन्निरगात्‌ कुमार; ॥१२९॥ 


“-चक्‍्कलकम्‌ 


एकाकिना5इपि हरिणेव विजित्य यक्षं, 
नाग॑ बल च नरक॑ व यथा तमहच । 


प्रावद्धच॑त त्रिभुवनप्रथितप्रताप- 
भाजापि मोदफलदाश्मलकीत्तिवल्लि; ॥ १३०।॥। 


चतुर्देशः सर्गे: १०७ 


श्रत्यद्भुतेशपि तनुमप्यभजत्‌ प्रवीरों , 
नोत्सेकमेष समझे विजये विविक्त:। 
कि वा विकारमुपयाति पयोधिनाथो , 
गाम्भीयेभागू गुरुतरद्भभरेडपि जातु ॥१३१॥ 


इति युशप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशवि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते श्रसिताक्षयक्ष- 
विजयो नाम: त्रयोदश: सर्ग: । 
छ. ।१३॥ 


चतुदंदाः सर्गः 


कतिपयपदमात्रमेषोषपि यावज्जगाम 
प्रभिन्नेमलीलागतिभू तल॑ भूषयन्‌ , 
सर इव कमलेजपाकान्तिनिः पादपृष्ठेः 
कले: कोकिलानां रवेर्गीयमानों श्रुवम्‌ 
सपर्दि तनुविभावितानेन विद्योतिता- 
देषदिकूचक्रवाला रतेह्नीपदोन्मीलिका 
नयनविषयमाशु तावत्‌ समाजम्मुरस्या- 
 ष्टसड्डबाविशाद्धून्यका नूनमब्जेक्षणाः ॥' 
लवरिमजितरम्भा भानुवेगाख्यविद्या- 
धरनरपतिपुत््यों यक्षजेतुश्नु व॑ या: । 
क्षितिपवरसुत्तस्योपायनायाशु. नागै- 
विवभुरवनिमूलात्‌ प्रेषिताः स्वीयकन्या: ॥२॥॥ 


३. श्रर्णाख्यो दण्डक) ॥ 


१. सकतम्‌ । 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकावध्यम्‌ 





निरुपमनिजरूपश्री विती णंस्वका न्‍्ता- 
गुरुपरिभवदुःखा अध्यभ्वन्‌ सुमान्‍्याः । 
मदननरपतेरया विश्वजेत्रास्त्र भावा- 
दुपकृृतिविदुरैयंद्‌ गण्यते नाइपकारः ॥३॥ 


सुरभिषु वर्दनेषृत्फुल्लपत्मभ्रमेण , 
असरयुगमुवासेवाशु नेत्रापदेशात्‌ । 
शशिरुचिमपि यारा धारयत्स्वक्रमेण , 
द्िवसतिवसनेच्छापुरणायेव लक्ष्म्याः ॥४॥॥ 


मदनशब रनेतु प्रोच्चदुर्गा धिवास- 
प्रमददमपि विव्वं जेतुमुद्योगभाज$ 
कुचयुगमपि पीन॑ लद्भयामास यासां , 
नृपतिरिव गुणाढ्यो हेलया तारहारः ॥५॥ 


जितजगत उदज्चत्‌ खेदतः स्तानभाजो, 
लवणिमजललोल न्निम्नना भीस रस्याम्‌ । 


जघनपुलिन'-मारात्‌ कर्तृमाभाच्च यासा , 
स्मरधरणिभुजद्भस्येव लीलाविहारम्‌ ॥६॥ 


कलरणमणिकाञ्चीदामबद्ध॑ नितम्ब - 
स्थलम्मपि विरराज स्थेमवच्चारु यासाम्‌ । 
निगडनपदमुचन्मत्त शव ज्ञा रयोति- 
हद्विदपरिवृढस्येवोल्लसच्छुद्न लावतू ॥७॥ 


स्तनजघननितम्बाभोगभारं महान्तं , 
कथसिव सुकुमारा नित्यमेता वहैयुः । 
श्रुवमिति गुरुपीनस्तम्भविश्राजि थुरम॑ , 
ललितरुचि यदूवोनिर्ममे यौवनेन ॥5॥ 


चतुद्देश! सगे; १०६९ 





रुचिररुचिसमुय्यल्लक्षणश्रीनिधानं , 
पदयुगमनुलीन॑ मणज्जुमम्जी रयुग्मम्‌ । 
मरकतमरणिसारोद्भावि' भाति सम यासां , 
फणियुगलमिवेतद्‌ रक्षक॑ कुण्डलश्रित्‌ ॥९॥ 


विरचितमिह धात्रा नूनमेतद्विधाना - 
वपतितपरमाणुश्रेणिभिः शेषविश्वम्‌ । 
युवतिमयसनीदुक्‌ केन हन्तान्यथाभ्यों , 
लवणिमजलधिभ्य: कानन्‍्तरूपावधिभ्य; ॥१०॥। 


निधय इव कलानां यौवनस्थेव वासाः , 
सकलगुणमणीना रोहणाद्वेरिवोव्य:ः । 
श्रुवमपरसिवोपादाय निर्माणहैतुं , 
निरुपमचरिताढ्याइच क्िरे या विधात्रा ॥११॥ 


मधुरगतिरथेष तास्तत्र संवीक्ष्य कान्‍्ते बने 
सुश्रूवोी वेबुधोद्यानलीलाविडम्बिन्यलं, 
त्रिदशयुवतय: किमेता श्रथों भूरिरूपश्चितो 
विश्वमोहाय इष्णेश्वरानड्भ पत्न्यः स्वयम्‌ । 


. प्रचुरतरविकल्पकलल्‍्लोलमालां न्यधाच्चित्तवारां 
निधावित्थमुद्भूतकोतृहलापूरितो , 
भवति हि विदुषो४पि विश्वातिशायि क्षणाधायि- 
वस्तुप्रलोके महानेव मोद: क्षितौ सम्भ्रमात्‌ ॥ १२॥* 


दृष्टोज्सो ललितविलोलनेन्रपन्ने- 
स्ताभिस्तत्क्षणलसितोरुसन्मथाभि: । 

चन्द्र वा .किमु न विलोकयन्ति हर्षा- 
दभ्यासे चपलचकोरयोषितो हि॥१३॥४ 


३. निर्यासमुद्भूतम्‌ ॥ २. भर्णावाख्यों दण्डक:। ३. प्रहषंसीयम्‌ (त्रयोदशइलोका- 
दारम्य एकविधशतिपचपयेन्तम्‌ ) ॥ 


११० 
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परयन्तोीं. निमिषविलोचनास्तदास्य॑ , 
कन्यास्ताः क्षणमपि लेभिरे न तृप्तिम्‌ । 
गावो वा किमु विरमन्ति शीततोयात्‌ , 
तृष्णार्ता: कथमपि मानस पराप्य ॥ १४॥ 


तद॒दृष्टी. मदननिदाघतापिताजु च- 
सता; स्वेदप्रवहमुच: क्षणाद्‌ बभूवु:। 
दशीतांशो: करपरिमशंनादिवोच्च:, 
स्तम्भस्था रुचिरनवेन्दुकान्तपुत्य: ॥१५॥ 


संयोगे मधुसुहदा चिराद्‌ वने5स्मिन्‌ , 
कि कामः प्रमुदितमानसोध्यमागात्‌ । 
ना चापः शरविकलइच सो5पि शश्वत्‌ , 
तन्नू्न॑ पुरुषविशेष एप को$पि ॥१६॥ 


कि त्वीशो न दिविषदामपीद्शाज्डरी , 
भूयस्या नयनवनश्रियाश्रितत्वात्‌ । 
नोपेन्द्र... शितितमदेहभीषणत्वा- 
त्रेशानो विषमविलोचनत्वरौद्रयात्‌ ॥१७॥ 


न॒ ब्रह्मा वदनचतुष्टयाड्ितत्वा- 
दित्यस्यासु रसु ररूपदर्पहन्तु: । 

त्रेलोक्ये किसपि वचो विचारमार्ग , 
करान्‍्त्वेव स्थितमिदमद्भुतं स्वरूपम्‌ ॥१5॥। 


इत्युच्चेनंबनवकल्पना. नदीष्णा , 
अ्रप्येताः प्रवदितुमीशते स्म'.त॑ नो । 
माधु्य पयस इवा5उपि वाग्मिताथः , 
को वाउ्ल॑ भुवि महतां गुणाभिधायाम्‌ ॥१&।॥। 


चवककलकम्‌ 


चतुर्देश: सर्गे: १११ 


सोत्कण्ठा: क्षणमथ निविदाभियुक्ताः , 
कम्पाढ्याइरचकितविलोचनाः सशदू।: । 
सासुया: प्रमदभरालसाः सचिन्ता - 
स्तन्नासन्नषिति बहुकामचेष्टितास्ताः ॥२०॥ 


आ्राइचयें: से मदनदेशितस्तदानीं ; 
व्यापारों वपुषि बभूव कन््यकानाम्‌ । 
य॑ बवक्‍तुं यदि परमीश्वरः फणीन्द्र: , 
सो5पि स्याद्‌ बहुयुगकोटिजीवितरचेत्‌ ॥२१॥ 


इति विविधविलासदासीकतामर्त्ययोषा मुहु- 
स्तन्न विन्यस्तविस्फा रिनेत्राम्बुजप्रोच्छलत्सम्मदाः , 
द्विरदघटनिभस्तनान्‍तर्लुठद्दीधशेषायमाणा - 
मलस्थूलमुक्तावली भासिताकुण्ठकण्ठस्थलाः । 


नृपतिसुतमभिप्रवृद्धातिशायिस्पृह्ावाशिताः! 

शाहले कानने दानलेखाडितं कुश्भिनाथं यथा, 

स निकटतरमेत्य दन्तप्रभाध:कृतोरफुल्लकुन्द - 
युतिस्ता बभाषे स्मितक्षालिताताम्रदन्तच्छद ॥२२॥७४* 


कुतोड्त्र काः किमिति विभूषितं वन , 
निजस्थ या वदत सरोजलोचनाः। 
कजबन्नजा न कठिनपवेतावनी , 
प्ररोहणं विदधति जातु कोमला; ॥२३॥ 


ससम्मदश्रणयसुधारसब्च्युत - 
ज्िराघरीकृतपरपुष्टनादया । 
त्तमाव्ववादिषुरतनुस्मरस्मित - 
अभाजलश्रह्वततदास्यसज्जना: २४।॥॥ 
१. करिण्यः । हा व्यालास्यो 
एकत्रिशत्पद् पर्यत्तम्‌ । 
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श्रस्त्यस्मदीया प्रियसद्भसाभिधा- 
नेदीयसीतः प्रवरा महापुरी। 
या सर्वथा दत्तदरिद्रताविधिः , 
पुरोइ्म राणामपि विश्वसम्पदः ॥२५॥ 


ततोउधुना सकरुणसादशे जने , 
पुरीमिमां प्रति नरपुद्भधव ब्रजे:। 
गतः शर्तें: सकलमपि प्रमास्यसे- 
अस्मदीयमाचरितमिहागमादिकम्‌ ॥२६॥ 


पवित्रिता भवति च सा त्वया पुरी, 
स्वदर्शनरमृतपानसम्मितः । 

भवाहशा न खलु विधेयसञ्चये , 
किलेहशे स्वयमपि नेव कोविदा: ॥२७॥ 


स॒ कन्यकाः सपदि सभाजयन्मुदा, 
व्यधादथाभिहितममूभिर|ण्जसा । 

विदोी न हि प्रणयभरोपरोधिता , 

न किञ्चनादधति वचः प्रियापितम्‌ ॥२८॥ 
परापतां पुरमथ धूरिकज्चुकि- 
प्रदशशिता नवमतदीयपद्धति: । 

लभेत वाभिमतमपीह धाम को , 

न मार्गगों हितजनशुद्धभाषया ॥३९॥ 
यदा च स॒ प्रचलितएूगकेसरं , 
प्रभण्जनें:. कुसुमसुगन्धलालिते: । 
विटेरिवोपवनमृपाययौ पुर: , 
प्रभाकर: सपदि तदा तिरोदघे ॥३०॥ 
न कौतुक॑ कुवलयमोदबन्धुरे , 
नृपाज़ुजे यदुदितवत्यनुष्णगों । 
अद्श्यतामभजत चण्डदीधितिः | 

वव वा स्थितिः शिखिनि कटे स्फटावतः॥ ३ १॥ 


चतुदंशः से श्श्३ 


निधिरपि महसो महोदयकारिणो, दिवसपतिरसो जगाम शाम तदा । 
कलयति हि न क॑ कृतान्तमहाभट5, स्वसमयवशतः समर्थशिरोमणिः ॥ ३२॥।* 


सुरक्तसुर्यामभिवीक्ष्य पर्चिमा-मीषदुश्ुवं श्याममुखास्तदेष्यंया । 
सद्यो बभूवुः सकला दिगद्भनाः, पत्युविपक्षानुगमों हि दुस्सहः ॥३३॥ 
प्राच्या: समामस्तदिशेडपि सम्पदं, दिवाकरे यच्छति रागशालिनि । 
तत्राविशेषज्ञशिरोमणी महारुषेव भेजे तमसस्तति वनम्‌ ॥३४॥ 
यदाकुलव्याहतयों विहज्भमा:, संजग्मुरुच्चेः शिखराणि शाखिनाम्‌ । 
लोकात्तरं प्रापुषि पद्मबान्धवे, ऋन्‍दन्त्य युस्थाः सम तदुच्छुचो प्र वम्‌ ॥३५। 
ह्वातूं प्रियं वासकसज्जयोषित-स्तल्लालितः केलिकलापिपोतकः। 
आ्रारुह्म यष्टि क्षणमुच्चुकुज यत्तन्निष्कयं दित्सुरिवेष तां प्रति ॥३६॥ 
भविष्यदासन्नवियोगविस्फुटच्चक्राह्नचेतः क्षतजेव सम्प्लुतम । 
रक्‍तं जल॑ नूनमधुस्तदापगाः, सन्ध्याभ्ररागप्रतिबिम्बचुम्बितम्‌ ॥३७॥ 
गते5पि चास्तं तिमिरप्रमाथिनि, क्षणं व्यजुम्मन्त न तामसाइचयाः । 
मगाधिराजे पतितेशपि यन्मृगाः, सच्यस्तदासच्नचरा भवन्ति नो ॥३५॥ 
नील॑ क्वचित्‌ क्वापि सपाटल नभो, निष्पच्यमानाजफलस्य विभ्रमम्‌ । 
दधो नृणां कालविशेषनि मितां, दशशां विचित्रां प्रतिपादयद्‌ श्रुवम ॥३९॥ 
इयामैकरूपत्वमथ क्षणाद्‌ दधो, दी; पुण्डरीकाक्षतनुरिवाभित:। 
का निर्मला स्थाद्‌ विगते महोनिधौ, लोकान्तरं प्रेयसि वा महोयसी ।॥॥४०॥ 
श्रस्तद्भ्ते चाथ रवो खग्रेश्वरे, तमोमहानागबलानि सर्वतः। 
निरडकु्श कौशिकवृन्दमोदका - न्याविबंभुवुभु वनोदरेडखिले ॥४ १॥ 


असिच्यन्तेवाइ्ल॑ मृगमदरसेर्बवासभवना- 
न्यगुह्यन्तेवोच्चे: सकलकमलिन्यो मधुकरी: । 
समाच्छाचन्तेवाइसिततरपटे; स्त्रीकुचतुटाः , 
महाकोलाभासे विलसति जगत्यन्धतमसे ॥४२॥* 


१. अपराजिता छन्द। । २, विष्णुवपुरिव । ३. शिखरिणीछन्दः । 








११४. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


कि गर्भवासस्थमुता5ञ्जनास्तृतं, कि वोस्गारुत्मतपञ्जरं श्रितम्‌ । 
श्रथाइहिलोके पतितं जगत्तदे त्यवेदि सम्यग्‌ न बुनेदवर रपि ॥४३॥ 
बभूवुरुन्निद्रदूशोइभिसा रिका, विशेषतोज्त्या श्रपि कोशिकाज्ना: । 
तमस्यपि स्फर्जति दृष्टिरोधिनि, क्व वा सुदृश्चारिषु लौकिकी स्थिति:४४' 


दृब्यत्वमापुद्धितये च तत्र, ग्रहा दिवि क्षोणितले प्रदीपा:। 
रुध्येत केन प्रसरः सुधास्‍्तां, चण्डत्वभांजोईपि मलीमसेन ॥४५॥ 
महौषधीनां गिरिगह्वरेषु, प्रदीपनं सातिशयं तदाअभूत्‌ । 
तत्स्पड़ंगेवोद्धतविप्रयोग - दवस्यथ चित्ते च रथाद्भनाम्ताम्‌ ॥४६॥ 
स्मितं दवच्छक्रदिगद्भधनाया:, घुधारुचे: सद्भसमुत्सुकायाः । 
मुख रुचां जालमलब््यकार, कपू रपारीपरिपाण्डुमूत्ति ॥४७॥ 
श्रियं तदाउशिश्रवियदिन्द्रकाप्ठा, समर्गलां शेषसमस्तदिग्भ्य: । 
का स्यान्न संशेश्लिषिता प्रियेण', प्रियान्तराध्यक्षममन्दलक्ष्मी: ॥॥४८।॥। 


किर्मीरितं व्योमशशिप्रभाभि - विष्वक्‌ तताशिः श्रियमादधार । 
गद्भाकलिन्दात्मजयोनदस्य, मूध्नोद्धि ववृद्धप्रमदाततेवाँ !।४६।॥ 
तमःपटोप्प्यंशुशरेविभिन्नर,. स्वकार्यकुण्ठोडजनि कम्मठोषि। 
शुद्धान्तिके दृष्टिविघातकत्वं, नाशुद्धिभाजो5पि विजृम्भते यत्‌ ॥५०॥॥ 


समुच्ययों र्वेतरुच: कला«्थ, पौरस्त्यदिकृकुम्मिशिरोड्कुशश्रीः । 
दंष्ट्रावशिष्टेव हतस्यथ दूरं, तमो वराहाधिपतेविजिह मा ॥५१॥ 


चको रदयिताननेष्वमृतबिन्दुवृन्दश्रुरति , 

ततान हसनश्ियं कुमुदकोशगर्भेष्वलम्‌ू ।.' 
जगद्विजयपाटवं_ मकरकेतुबाणेष्वहो , 

कलापि हि कलावतो विविधसाध्यसिद्धिक्षमा ॥५२॥ 


श्रीखण्डसान्द्रद्रवरचाचतोद्य. - ल्‍लाठटीललाटश्रियमाससाद । 
दल सितांशोरमृताशिनां यत्‌, सुधीधपाने चषाकयते सम ॥५३॥। 


अजब 


२. वंदशस्थ छुत्द; ॥ २. सपत्तीसमक्षं । ३. समीपे ॥ ४. पृथ्वीछुन्द: । 


चत्र्देशः सभेः ११५ 
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रा 


आदाय नूच॑ कुमुदाकराणां, रुच: समग्रा सपि शीतरश्मिः। 
करेनिज़्रेव वन वो विधाता, क्रमेण सम्पुर्णतनुबेभव ॥५४॥ 
तित्यक्षुरप्येष सुरेशितुदिशं, त्तस्थां क्षण पूर्णकलोब्स्वरज्यत। 
कलासूत: कासमरक्तमानसा, अपि स्वकान्तासु न विक्रियास्पृथः ॥११॥ 
उत्सुष्टरागो४पि कुमुद्तीनां, चुचुम्ब वक्‍तबराण्यध फैरवाणि । 
ररज्ज चेंन्दृ: शुचितास्पदानि, स्वाधीनकात्तप्रमदामनांसि ॥३६॥ 
क्षीराब्धिवीचिप्लुतवत्युधीघध -  प्रस्नातवहन्तसगुत्यबद्ञा' । 
सितोत्पलोत्कीर्णवदिन्दु रश्मि - च्छठास्तृतं॑ क्षोणितत॒ल॑ बभारों ॥४७॥ 
विकासलक्ष््यामपि केरवाणि, नादुमु द॑ चक्रगणाय काश्चित्‌ । 
कुयु; समुद्धा अ्रपि देवदग्घे, जने गुणं क॑ खलू शौचभाज:ः ॥४८॥ 
मनस्विनीनां मदनोश्पि मान - प्रन्थि समुद्ग्रन्थितवागवधाष्य | 
*साचिव्यमिन्दो: किम्रु वा न साध्यं, प्रसाधयेत्‌ प्रौढ्सणा प्रवो रः ॥५६॥ 
वकोटकोके” न न हंसकोके - ध्प्यभूद्‌ विभेदः स्फुर्ति ऐछि्ांशी । 
जडात्मनि स्फर्जति साध्वसाध्वो:, क्व वा विशेषः प्र र॒टोपि ॥६०।॥ 
कान्‍्ता: सुरक्तानपि रइक्‍्तुमीशान्‌, यन्मण्डनास्गाधधुरप्भुतानि । 
तत्प्रज्वलद्वच्धिशिखासु नूनं, निचिक्षिपः शणोपगाज्यधाराः ॥६१॥ 
तथाभिरामे४पि न शीत्तररमों, स्मितागगा पद्नूजियी बभूव। 
सूर्यप्रिया का दयितान्तरे स्यातू, पश्चिव्रता जातु रह्मसबृत्ति: ॥६२॥ 
सृजति जगतस्तापोच्छेद॑ सुधाविरणेडनिद , 
मृगशिज्ुुदृ्शा कामक्रीडाः प्रवर्तयति स्फुटा: । 
नृपतितनयोप्प्यागाद्‌. गुज्जन्गूदज्ध बन भ्रमो- 
चटितशिखिलिः क्ान्तं सौथ॑ नभदचरभूपते: ॥६8॥* 
इति युगप्रव॒रायमश्री मण्जिनपतियू रि धिप्यलेट थि रख 
श्रीसनत्कृमा रचक्रिवरित धर्द्रीदयवर्णनों नाम 


5, ट्िरददबमनघटितमिद | २, 
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पश्चद॒ठाः सर्गः 


स॒ विवेश नृपेच्रगृहं शर्नेः, कञ्चुकिद्शितमार्गविभागः । 
शुचिशोकविवर्जितमेणदुक्‌ - चित्तमिवाशु युवातिविदग्धः ॥ १॥* 
स॒ निताय समस्तविभावरीं, लोचनपक्ष्मनिमेषसिवाशु । 
सुखित: शयनीययतो महाराज इवोज्मकितखेदविबाध ॥२॥ 
श्रथ एकोनविद्वत्याव॒त्ते: प्रभातवर्णनपाहु-- 

परिहाणिमुपेयुषि छर्बवरी - शीतरुचो: परिरम्भविनोदे । 


' कुमुदादिपरिच्छददुर्दशा - दर्शनशोकभरादिव. सद्य: ॥३॥ 
तिमिरेषषि दिशं लघुवारुणी, गच्छति मृनमनुष्णमरीचे: । 
द्वरणं गरुडाग्रजन्मकरे - निर्देयताडितजर्जररूपे ॥४॥ 


सकलां रजनीं” परिचुम्बितां, सुझ्चति नित्यरतामपि लक्ष्मीम्‌ ॥ 
शहभृत्ययवा क्त्र कलछ्ूिनां, स्नेहपरेडपि जने सुमनस्त्वम्‌ ॥५॥। 
शशिनो5पि चकोरकृठुस्बिती - निर्भरपानविधेः  सुकछेड्छे । 
ध्रुवमुद्धरदी घितिसझचये,. म्लानमुपेयुषि. मातलिकाने ॥६॥ 
श्ररुचित्वमुडुष्वपि यात्स्वलं,. नूनमसुस्थसिताशुविलोकात्‌ । 
शुचयः क्व नु कान्तियुजो5थवा, स्वामिति कालकलाकलिताजडु ॥9७॥ 
रजनिक्षयतोंड्शुविमोक्षण - व्याजत ईक्षणतोयमिवेन्दी । 
क्षरति प्रमदासु हि रागवानू, कि न करोत्यतिनिन्धमपीह ॥5॥ 
बहुचऋविहज्भयुगेषु.._ तं, कामिजनादिव सन्ततयोगम्‌ । 
स्ववियोगपणार्पणतः. समादित्सुषु हर्षविनिर्भ रहत्सु ॥६।। 

अलिकुलकलरवचयमिषविहित- 

श्रवणसुखदशशधघरग्रुणकथने । 

तदनुदयविसुख इब कुमुदवने, 

निमिषति सशुचि सकलशुचि वृषभे ॥१०॥/* 


१. उपचिन्न छद: (१०६ पद्यपर्यान्‍तम्‌ ) । २. प्रभ्रिव्याप्य। ३. मणिगुणनिकराख्यं छत्द। । 
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कुक्कुटवासितमन्त्रनिनादे, विद्धति मानमहाविषज्ञान्तिम्‌ । 
भीरुजनस्य नितान्तविषीदन्‌ - मृदुत्तरमण्जुलकायलतस्यथ ॥११॥ 


पक्षिकुलेषु कुलायशतानि, प्रविरचयत्सु सजीवनिभानि । 
उद्धवदुद्ध रभूरिनिनादे-रनुक्ृतयौवतहु इकतिभेदे: ॥१२॥ 


इन्द्रदिशो्पि मुखे श्रयति ख्राकू, शियमतिशोणितरत्नशिलाया: । 
नूनमसष॑वशात्‌ सितरश्मी, वरुणदिगाश्रयिणी स्फुटरागे ॥१३॥। 


उच्छवसितानि मनाक्‌ कमलानि, स्तनसुभगानि सरोरुहिणीषु । 
संदधतीषु वधूष्विव ' नूनं, निकटनिजप्रियसज्भमहर्षात्‌ ॥१४॥ 
पड्धू जिनीषु. मधुव्रतनादे - मंधुरमिनोदयतो मुदितासु । 
गायनवृत्तिपराष्विव लोलद्विकचपलाशसुलास्यशुभासु ॥ १५॥ 
दुष्टजनस्थ हि साधुविषजद्धोध््यफल इतोव दिशत्यनुविश्वम्‌ । 
सर्वपदार्थविभासिदिनेशोदयह॒तदृष्टिनि कौशिकवृ॒न्दे ॥ १६॥ 
कोकनदच्छविमम्रसरो5न्ते - ःरुणतिलकाकृतिमिन्द्र दिशोष्पि ॥ 
काञऊचनविशभ्रमकन्दुकली र्ला, सकलहरिच्छिशुमुग्धवधूनाम्‌ ॥१७॥। 
घातुविपाटलकुम्भविभाग - दयूतिमुपयाति सुरहिपनेंतु: । 
वासरनाथनवोदितबिस्बे - ध्प्युदयगिरोी धरणीकुचकुम्से ॥१५॥ 
युरमम्‌ 
वारवधूनिवहे नृपसौधाद,, बहिरुपयाति शनेरतिखिल्ने। 
जागरतो निशि सान्द्रनखाडू-व्यंधिततनौ वसनाग्रविषद्धात्‌ ॥१९॥ 
सलयजमलयजतरुभरवहनात्‌ , 
परिमलसुरभितसमभुवनतले । 


सुरतविबलबहुयुवतिक्ृतमुदि , 
प्रवहरति सुशिशिर उषसि च पवने ॥२०॥ 





१. द्रू तमध्या छन्दः (११-६६ पद्मपर्यान्‍्तम्‌)। २. मणिगुणनिकराूुय॑ छंद: । 
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बुबुधे.. स॒ कुमारधुरीणो, मज्भुलपाठकतुर्य निनादे: । 

पटुभिजलनाथतरजड्भ. - ध्वानभरेरिव कंटभभेदी ॥२१॥* 
लकम 

तिजपस्त्य. इवाखिलमृत्य-प्रस्तुतवेनयिकोड्थ विभाते । 


अगमचुपसनिधिसेष, श्रीकलित: कमलापतिलीलः ।॥२२॥। 
खचरेन्द्रवरोषपि तमाशु,. स्वागतभाषणपू् मतन्द्रः । 
उदतिष्ठदभिप्रथितोद्यर - गौरवमात्मगुरुंं. मघवेव ॥२३॥ 
न महानवसीदति कछृत्ये, क्वापि छशुभे गदितृं श्र वमेतत्‌ । 
विदधी नृपसूनुरपूर्वा, तस्य महाप्रत्तिपत्तिमशिज्ञ३ ॥२४॥। 
अ्रमृतयुतिवत्युकलत्वाल्लोचनकान्तमशेष जनानाम्‌ । 
निजगाद महोपतिरेनं, केसरिविष्टरसंस्थितिसुस्थम ॥२५॥ 
मम जीविततो$यतिकान्ता, रूपविडमस्बितकामवधुकाः । 
प्रमदो चितविश्वकलाग्रुयाः, सन्ति शुभाचरिता वरकन्याः ॥२६॥ 
प्रथतित भविज्ञतयाचिर्मालिमहामुनिना *-धप्यतिदिष्टा: । 
असिताक्षजयी ध्र्‌ वमासां, भत्‌ बरो भवितेति पुरः्तातू ॥२७॥। 
तत एवं दिनाद्वनमाभिस्त्वतृपथसम्मुखमाश्रितमारात्‌ । 
मुनिवावयत आममनेक्षा - अर्यविधायि परादनुरागात्‌ ॥२८॥। 
तदवश्यमतृष्णमना श्रप्यहंंसि कत्तु मकालविलम्बमू । 


वसुसंख्ययतया विदितानां, सम्प्रति पाणिपरिग्रहमासाम्‌ ॥२६।॥। 
| चक्‍्कलकम्‌ 
परिभाव्य ततो नृपमौल - वक्यिसिति प्रणयान्वितमेष: । 


सममंस्त भवन्ति महान्तो, ह्यथितवस्तुनि न प्रतिकुलाः ॥३०॥। 


अमृतमधुरगिर इभपतिगमना: , 
परिगतसुखकरनृपसुतवचना: । 
प्रतिषदमधुरिह मुदमतिसुभगा , 


निजजनकसदसि खचरनपसुताः ॥ ३ १॥ 


१. वेगवर्तीछन्दः (२१-३० पद्मपर्यन्तम्‌) । २. तापसेन। ३ मणिगुणानिकरास्य छम्दः। 
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गणिते विदोषगुणपात्रे, सर्वशुभग्रहैच परिदृष्टे । 
गणकेन शुक्रधिषणेन, प्राज्ननुतेष्यध शझस्ततरलग्ने ॥३२॥ 


स विवाहमज्भलममृषां, प्रस्तुतवानू मुदा खचरनाथ:। 
प्रविडम्बितद्रुपदकन्या - पांणिनिपोडनोत्सवविशेषम्‌ ॥३३॥ 
युग्मम्‌ 
उदघोषयन्‌ निजपुरेश्सो, दानमवारितं कनकराशेः । 
स्वसम॑ समस्तमपि विश्व, कत्तु मिवेच्छन्नधरितकर्ण: ॥३४॥। 
विदधु: प्रसाधनमनेकाः, सम्यगलडः क्रियानिपुणनायें: । 
नृपपुत्रिकासा सकलासु,  रूपनिरस्तकामदयितासु ॥३५॥ 
क्षुरिमौलिना पदनखेषु, स्वीकृतदर्पणाकृतिषु तासाम्‌ । 
विहिते विशोधनविधो हि, क्षोणिपदत्तस्वर्णनिकरेण ॥३६॥ 


विमले निवेश्य तपनीयस्थासन आदधुः स्नपनमासाम्‌ । 
स्तनकुम्भशोभिनवकुम्भैः, . स्वर्णमये: सुगन्धिजलपूर्णे: ॥३७॥ 
युप्मम्‌ 
वसने: सिर्ताशुकरचौरे:, प्रावृतकाञ्चनाज्ु लतिकास्ता: । 
सुरशलतटय इब रेजुड, शारदवारिदान्तरितरूपाः ॥३८॥ 
सधवाश्चतत्न इह॒ चक्र - स्तन्तुसरे्मुदावमननानि' । 
कुलयोपषितोष्त्यैनुपलब्ध्ये, प्रावरितुं शरीरसिव तासाम्‌ ॥३६॥ 
गुरवों निचिक्षिपुरमृषां, लाजकणान्‌ यशःशकलरूपान्‌ । 
सकलौषधिप्रचयनिर्यद्‌ - गन्धसुगन्धिकेशयुजि शीर्ष ॥४०॥॥ 


चरणतलानि सान्द्रतरबावकलेप भाडि्जि , 
प्रविदधिरे प्रसाधनधनाभिरिहाशु तासाम्‌। 
अ्विरतसद्भवयाचनपरायणराग्रवन्ति, 

प्र वमनुपाधिरागसुभगानि यथाम्वुजानि ॥४१॥ 


१. केतुमतीछन्दः (३२-४० पद्मपय॑न्तम्‌) । २. प्रोद्धरशाकानि। ३. वाशिनोइत्तम्‌ । 
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चन्दनेनान्वषेचि क्षणादाननं , 
पत्रवलले: प्ररोहाय नूव॑ घनम्‌। 
ताभिरोष्ठोषपि तच्चित्तवद्रागवा - 
नप्यकारि प्रकामोज्ज्वलो यावक: ॥४२॥ 


अ्रञ्जन॑ नेत्रयो: इयामयोरप्यथा - 
न्यस्तमिन्दीवराज यथा षटुपदः। 
कान्तवस्तुन्यकान्तो४डपि कान्ति दधा - 
स्येव सम्पुर्णचल्द्रे यथा लाबछनम्‌ ॥४३॥ 


ग्राहिता पत्रवलली च कास्तूरिकी , 
शोभते स्मेभकुम्भप्रतिद्वन्द्धिनोः । 
रक्षणायेव . शवज्भारसर्व॑स्वयों - 
मंप्डली भोगितः पीनवक्षोजयो: ।॥४४।॥ 
स्थासको रोचिकस्तूरिकाकल्पित - 
स्तल्पवत्कासिनां. नेनविश्वामभू:। 
भालभागेपु तासां विशालेष्वलं , 
चन्द्रविम्बाद्धलीलिषु चाद्धाकृति: ॥४५॥ 


जात्यजाम्वूनदालड छ्तिप्रोज्ज्वला - 
इचक्रिरेडज्े समस्तेषपि ता; कन्यकाः । 
सद्रसा दोषरिक्ता: सुशव्दश्रियः , 
सत्कवे: काव्यवाचों यथा सद्गुणा: ॥४६॥ 


कन्यकावत्कुमारं कुलस्त्रीकूला - 
न्‍्यादधुदचारुसंस्का रभाज॑. तनौ । 
शाव्दिका: सर्वविद्यामुखं वा ध्वनि , 
विश्वविश्वार्थसम्पादकार्थ प्रदम्‌ ॥४७॥॥ 


१. स्ग्विणोीद्धन्द; (४२-५० पश्पयंन्तम्‌) । 


पञ्चद्श: सर्ग:ः १२१ 


रत्नभूषाभिरु:्भासितोड्ड्रेडमित: . | 
सोञ्शुभन्नेत्रपीयूषसद्व॒ुष्टिभिः । 
स्थास्नुभिः पारव एवाज्भनाभिस्तदा , 
कान्तिवीचीपरीताज्िकाभियंथा. ॥४८॥ 


प्रांशुसिहासने सोंड्शुमद्भूषण - 
इचन्द्रिकाचारुरिन्दुयंथा. दिखुते । 
प्राच्यशले त्रिलोकीकुर ड्रेक्षणा - 
करविण्योघनिद्रात्तिसवंदू षः ॥४६९॥ 


कन्यकास्तत्प्रियरचाउरुचआानने:. , 
स्वादुतास्बुलरक्ताच्छुदन्तच्छदें: | 
एकदेशो-डू वत्पल्लवालो हिते; 3 
सस्मितः पड्धू जैयंद्र दब्जाक रा: ।४०॥ 
शड कुनिवेशनिश्चितबहुशुभतरफलं , 
ज्यौतिषिकेरशा लग्नमनुपममुपदिशता । 
सन्निधिमत्समोदभरखचरनरपते - 
रादध उद्यमः समृपयमविधिकरणे ॥५१॥' 


ग्रारह्य मद्भजलसितद्विरदं कुमारो - 
असंख्यैन भह्च रबलैरनुगस्यमान:..। 
छत्रप्रसाधितशिराः सुमनाः प्रतस्थे , 
क्रो यथा त्रिदशकोटिशतानुयात। ॥५२॥ 


श्र्ग्ने प्रनुत्त रमशीशतदत्त हृष्टि: , 
*हलूषवर्यनिकर रभिनीयमान: । 
चक्रीव विश्वविजयी स्वपुरप्रवेशे , 
चक्राड्ूपाणिस्पयामगतोा. विरेजे ॥५३॥ 


१, ऋषभगजविलपितं छुन्द: । २. नढठ। 


१२२  सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





संवीक्षष्माणललितः पुरसुन्दरीभिः , 
सोत्कण्ठमुडूटमनो भवविश्रमाभि:  । 
स॒प्राप निजितस्रेनद्रविमानकान्ति - 
सुद्दाहमण्डपसखण्डमनो रथश्रीः ॥ ५४॥ 


मृक्तावचूलशतसान्द्रर्चा विलिप्ता , 
यत्रासितोपलतुला:" स्फटिकाइ्मलीलास । 
ऊहुः प्रहष्टविहसद्बहुजन्यलोक - 
स्फूर्जद्द्विजांशुनिकरोपहता इवोच्चे: ॥५५॥ 


शशिविशदवितानस्तोम उज्जुम्भभाणा , 
वरकनकमयाना दीधितिभू षणानाम्‌ । 
सरसि सरसिजानामुल्लसन्ती समन्तात्‌, 
प्रसमरमकरन्दालीव यत्राइड्बभासे ॥५६॥ 


घनघुसूणारसौधेः पद्धूले यत्र कान्‍्ता: , 
कुचकलशभरार्त्ता: सश्नमं लास्यमापुः । 
अ्रगुरुतिलकगन्धोन्मिश्रकर्णोत्पलशी - 
चठुलमधुकरालिक्षिप्त- चक्षु:प्रचारा; ॥५७॥ 


प्रिययुवत्तिपु यत्रोह्ामतुर्यप्रणादे: , 
श्रुतिपथपरिमान्यात्‌ संज्ञयाइधुयु वानः । 
व्यवहृतिमनुवेल अर विलासादिभावा - 
नसक्ृदिव मनोज्ञान्‌ शिक्षितुं कामशिष्टान्‌ ॥|५८।॥। 


जितसुरवनिताभिनेमंरम्याज्ञनासि:; , 
स्मितमुखकमलाभिः सो&थ तत्तोर॒णान्ते । 
किसपि च वरदेयं याचितः स्मेरवक्‍्त्र: , 
शत्तगुणित्तमयच्छत्तत्प्रमोदेवष ताभ्यः ॥५६॥ 


१. स्तम्भोपरितनपट्टा;। ३. श्रंतरित । 


षोडदः से: १्२३ 


त्रिदशपतितनूज '-स्पद्धिलीलो,्वत्तीय 
द्विरदपतिहिमादें: काञचनाञयो 5ग्रकाज्व्व्याम्‌ । 
वररुचिमणिमय्यां. भ्र्‌ कुटठि ततन्न भंक्‍त्वा , 
प्रकटितशुचिवृत्तः . प्राविद्वस्मण्डप॑ सः॥६०॥ 


इति युभप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेशवि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते विवाहमण्डपागमनो 
नाम पञ्चदद्य: सगे: ।छ. ।१४५। 


योडडः सर्गः 


श्रथानुयायित्रजमस्थ माण्डपे, कन्यासखोशिविनिवार्यतोरणे । 
अनीयताउन्ता:सदनं नृपाज्धजो, यत्र स्थितास्ता परिणेयबालिका: ॥१॥। 


ज्योत्स्तापिधाना इव तारतारिका, प्रच्छादिताडुविशदेन वाससा | 
स तन्न ताः प्रेक्ष्य मो मुंदा तनौ, न पुरितायामिव विश्वतदुगुणः ॥२॥॥ 


आ्ासां मुखोद्धाटनमज्भल कुरु, प्रात॒दिशां सूर्ये इवातिरागवान्‌ । 
प्रदाय लक्ष्य कनकस्य मादुशां, पण्ं विना रत्नमिहाप्यते न हि ॥३॥! 


इत्थं सनम्मंप्रणयं॑ सखीजने:, स व्याहतः सस्मितमाह दीयते । 


_मह्यं न कि तन्ननु तुल्यकार्येयो-रेको हि याच्यः क्व नु नीतिरीदृशी ॥४॥ 


स हासयित्वेति मुहुर्महु: सखी-दँत्वा हिरण्योच्चयमाश्ु भूरिशः । 

अपावृतीनि चछविभाडि्ज वारिदोन्मुक्त न्दुबिम्बप्रतिमानि तत्क्षणम्‌ ॥| ५॥ 

ब्रीडाब्वनम्राणि मुदोन्मु खानि स, स्मरोल्लसद्विभ्रमभारसंयुजाम्‌ । 

अपव्यदास्यान्यथ चन्द्रपक्ययोइचपेटसज्जानि विवाह्मसुश्र्‌ वाम्‌ ॥६॥ 
हि चवकलक चतुभि: 


४. जयन्त । ३. मुशल | 


१२४ सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


कौसुम्भरागं समुवाह कड्धूणं, करेण वक्षोरुहभोगसंस्पृशा । 
श्रच्छिन्नतत्केलिरुचि; समीपगं, मूर्त्त सदा रागमिवेष भूपसूः ॥॥७॥॥ 
सत्कौतुक॑ कज्जलपुण्डकादिकं, दधु: सुवेषा श्रपि ते वधूवरा:। 
नावश्यधार्य समुपेक्ष! कृती, विरूपमप्यद्धूमिवामृतद्युतिः ॥5॥ 
ततः स ताभिशचतुरन्तवेदिकां, सार्द्ध स्वकान्ताभिरिवामराधिप; । 
आरोहदुल्लो चविलम्बिकौसुमस्रगन्तरालध्वनितालिनीकुलामसू_ ॥0॥ 
भूयादय पात्रमशेषमद्भलश्रियः कुमारः प्रतिपादयन्रविति । 
समुच्चचारोच्चतरस्तदा श्रुवं, कर्णामृतं मद्भलतुर्यनिस्वनः ॥१०॥॥ 


विडम्बयन्त्यःः कलकिच्नरीध्वनीन्‌ , 
मुदा जगुर्मज्भ लगीतसन्ततीः । 
मा5भ्त्‌ स्वभर्त्ता विरहो श्रुवं कदा- 
प्यस्मद्ददासामिति सप्रियाः स्त्रिय; ॥१ १॥ 


विवाहकालेइपि समुत्युका इब, प्रसृष्टरक्तत्वसमत्वदूषणा: । 
श्रागासजन्‌ . पाणियुजो नखांशवो, वधुवराणामनुहस्तपल्‍लवा: ॥१२॥ 
सम॑ वधूभतृ कराव्जसद्भमं, दुरापमप्याप च हस्तलेपकः । 
यत्तत्तप: किड्चचिदपूर्वमादधौ, श्रुवं न काम्योपगमोउन्यथा भवेत्‌ ॥१३॥ 


वेययां मधुप्राज्यघरताक्षतादिभिः, प्रदीपिते मद्भलजातवेदसि । 
दोषापवर्गक्षमदोप्रदीधिती,. सहख्तनरह्माविव लोकपूजिते ॥३४॥ 


तत्पुण्यसर्वस्व्र इव प्रज्जूम्मिते, हुये शिखाभिश्च तदेव सप्तर्भिः । 
प्रदक्षिणावत्तमथा भ्रमन्वधूव रा: सुमेराविव तारकेन्दव: ॥१५॥। 
| युग्मम्‌ 
कन्यापिता&्ये परिवत्तंने ददौो, वराय भांरायुतकोटिकाञ्चनम्‌ । 
एतद्ददाजन्मविशिष्टरागता, भूयादमीषासिति भासयन्निव ॥१६॥ 


हाराडेहारादिविभृषणं बहु, प्रदाद्‌ द्वितीये विमल॑ विनिर्मल३ 
ईंदृग्गुणा ईदुशकीत्तिसब्चयं, . कुरुष्वमाश्वेवमुदाहरन्निव ॥१७॥ 


षोडदाः सगे! १२५ 


स्यृः पात्रसज्भेल विनेहलौकिकान्यामुष्मिकाणीव न वेभवान्यहो । 
पात्रऊ्च कच्चोलकटाहकादिकं, श्रुवं “ददो चेति मुदा' ' तृतीयके ॥१5॥। 
नि इवासहार्याणि स हंसलक्षणा-न्यदात्‌ तुरीये वसनानि भूरिश: । 
मनोरथ: पात्रमवाप्य कोविद:, कि कि न दद्यान्मुदितो मनोहरम्‌।॥ १६॥ 
अन्नान्तरे हषवशाद्‌ यशोन्‍थिना, पक्षद्ययेनाउप्यतुलो व्यधीयत । 
जनोपचारः फलमस्ति सम्पदां, कि वाज्न्यदुद्गाहमहोत्सवव्ययात्‌ ॥२०॥। 
अपूरवेसो रभ्यभराधिवासिता-5हशाचक्रवालानि विलेपनानि तत्‌* । 
शअ्रदाद्‌ दवीयः सुरलोकसम्भवं, गन्धं जन॑ द्रागनुभावयद्‌ ध्रुवम ॥२१॥ 
सुस्निग्धगन्धानि मधुत्रतव्नजध्वनिप्रगीतानि विलोचनामृतम्‌ । 
दामानि पौष्पाणि हृषोकसन्ततेरानन्ददान्यक्रमशश्च भूरिशः ॥२२॥ 


कर्प्रपारीपरिणद्धमुद्धरं, ताम्बुलमामोदिपवित्रिताइधरम्‌ | 
स्वगेंइपि दुष्प्रापमितीव तज्जयं, मह॒स्य निव्यंञ्जयितुं भुवस्तले ॥२३॥ 
हस्त्यश्वचेलामलभूषणादिक, प्राज्यं तथा विश्ववितीर्णकौतुकम्‌ । 


समस्तलोकाय यथा न सोडइनुवदू, दधीचिकर्णावषि कामितप्रदों ॥२४।॥। 


ह चतुभिव्चक्कलकम्‌ 
तत्पाणिपीडाविधिरेवमद्भुतो - $भवज्जगत्तोषप्द॑ विभूतितिः । 


सुवत्तभाजां भुवि कि न मोदकृज्जायेत वा पूर्णविधोरिवोदय: ॥२५॥। 
विद्याधरेन्द्रेण कुमारशेखर:, स्वकन्यकाभिव्यरुचत्‌ स सब्जितः । 
अ्ष्टाभिरष्टापदभूघरों यथा, दिग्भिस्त्विषाइलेषित उष्णरश्मिना ॥२६॥ 
सायं समागादथ वासमन्दिरं, सम॑ वधुभिन पसूनुरुन्मनाः । 
भ्रध्यास्त तत्नापिस हंसपक्ष्मभुच्छ॒य्यां विशालां नवनीतकोमलाम्‌ ॥॥२७॥। 
चिराय सम्प्राप्पय च चातुरीचणाइचको रनेत्रा: कविदेवतोपमा: । 
विदग्धगोष्ठीसुखला भलालस:, प्रश्नोत्त राण्याशु स पृच्छेति सम ता: ॥२८॥ 


पेठुइ्च ता व्यस्तसमस्तमज्जरी - प्रवर्धमानाक्षरपझश्द्धलाः । 
नानाविधा जातिभिदा मनोहरा:, प्रश्नोत्त राणां निजवल्लभ प्रिया: २६॥ 


ज्ह्क 


7! जीत 


१. ददाविति स पुदा 


; स्पादतइचोपरिघृत एवं पाठ: साधु: । 
२. पक्षाद्ययम्‌ ॥ 


१२६ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





तथाहि-- 
का प्रार्थ्येते विश्वजनिन सादरं ?,का वा विजेया बत चक्रवत्तिनाम्‌ ?ै। 
कीह्ग नृपः स्थान पराभवास्पदं? , भात्यम्बरे वन्दवमालिकेव का? ॥३०॥ , 
श्रथोक्‍त्वा तावताततीरूपा काचित्‌ू ततावलीम । 
दयिताइइलोकया मास सस्मेरं वल्लभाननम्‌ ॥३ १॥ 
प्रिये ! किमत्र वक्तव्य प्रसिद्धा सारसावली | 
नर्मणा. पुनरप्याह सेव भंग्यन्तरेण  तत्‌ ॥३२॥। 
बरूते बल दीघ इनो विभक्तौ, कस्यां शित्तिः ? को5्त्र लये च धातु: ? । 
क; काचसरपि: समता दधानां ?, घातुष्वभक्ष्या बत घामिकाणाम्‌ ॥३३॥ 
शालनकश्रेणिरपि स्थात्‌ कीदुक्षा विनेह लवणेन । 
गतिमत्प्रत्यागतिमच्चेदे हि. ततावली सेब ॥३४॥। 
प्राह कुमारों विहसंस्ततावली यदि न कथ्यते रोषातू । 
श्रन्या त्वया तदोत्त रमप्यन्यद्‌ दोयते न मया ॥३५॥ 
सस्मित्तास्वथ सर्वासु भूयोध्प्यन्याउपठतू. पढ़: । 
मञ्जुलं॑ मज्जरीजात्या' प्रश्नोत्त रमनुत्त रम्‌ ॥३६।॥। 
लक्ष्मीणां केह सत्ता दयित॒हृदि भवेत्‌ कीदृशी स्त्रीषु साध्वी , 
साधु: कीदुक क्ुध॑ प्रत्यथः भवति हृद; कोदृशी चास्य माया । 
विष्णी लक्ष्मीशच कीदुक्‌ प्रवदति च किमप्यक्षरं कंठबता कि । 
मत्तोश्भूर दुखखिन्नः कथमथ विलपेद्‌ वासुदेवकभकक्‍्त: !३७॥। 
जगत्वितयवन्यत्वाद्‌. देवत्वेनोत्तमाइत्र का ? । 
व्यक्ता ततावली चेह. त्तीततातीततेतता ॥३५॥ 
मज्जरीति च विज्ञप्तः सोश्वदद्‌ देवि ! ते मुखातू । 


सुधेव स्रवती त्वेषा श्रीमहावी रदेवता ॥३६।॥॥ 
ततः: सकोतुकान्यापि प्राह प्रिय | भवादुशाम्‌ । 
ईंदुग्विधनक विद्वत्ता स्थादेभिविदितेरपि ॥४०॥! 


१. प्रतों तु-मज्जीरजात्या इति पाठः॥ २३. कीदूणी । 


षोडश:ः सर्ग! १२७ 


तदस्मदुदितं किडब्चिदादतेन निशाम्यताम्‌ । 
इत्युक्वा साध्पठहन्तज्योत्स्नाधीताधरा मुदा ॥४ १॥ 


का कामस्य प्रसुः का स्फुरति च नयतान्‍्तः सदाध्प्याह चन्द्र; , 
प्रस्थास्नोः: स्वीयसैन्यानुगत इह भवेत्‌ कोग्रगो राघवस्य । 
आ्राढ्यानां काः किलान्ध्यं विदधति वितता$ सप्रभाः स्युनिशायां, 
काः शबवत्‌ कीदुशो वा प्रथित इह गुरुः शम्धुच्रृडामणिः कः॥४२॥ 
वद्धंमानाक्षरं चेद॑ वृत्ताद्र्भं ततः परम । 
चलहिसगंसज्ञ। हि, ताताततिरित्ति  स्फुटा ॥४३॥। 
ततावलीह तन्नाथ !  प्रोच्यतामुत्तरं लघु । 
व्ीडा विहाय सवभ्यि; श्रीयतां वा पराजयः ॥४४॥ 
आखबवोः्प्यस्मदोकःस्था ईदृशानि विदन्ति भोः ! | 
तत्‌ त्वां किमहमाचक्षे व्यक्तस्तारापतिरय॑त: ॥४५॥ 
सा विद्वन्मानिनी प्राह विलक्षेव पुनः प्रियम्‌ । 
जात्यन्तरमितोष्प्यन्यच्चिन्त्यता चतुरोत्तम ! ॥४६॥ 
गीत॑ शंसन्ति कोौदुक्‌ किमिह तनुभतां दुःखदं रागियुर्मं, 
कीदुक क॑ वा जघानामरपतिरभजद्‌ बूतदोष: कमुच्चे: । 
श्र्द्ध के क॑ च सभ्याः सदसि विवदिषु वारयन्ति सम गावः, 
प्रायः कि वा चरच्ति प्रखररविकरं वासरं कीदृगाहुः ॥४७॥। 


पद्य॑ विपरीतमिदं, सुव्यक्ततरा ततावलिरपीह । 


तततततततातत मित्युत्त रमाशु प्रसीदेह ॥४८॥ 
कमलवनदवानल-मित्युत्तरमत्रापि पठ. पुनः किड्चित्‌। 
विषमतरमिति प्रोक्ता, पटिष्ठबुद्धि: पपाठेदम ॥॥४९॥ 


को नादो वायसा स्थाललसति मुहुरथाहाभिलाषः कुलीना । 
नालीयन्ते न केअत्र प्रवदति च भिदा कीदृशी मेखला स्यात्‌ । 
वध्वास्तूर्ण ब्रजन्त्या: शशधरतिलकस्येह दृष्टिप्रैनियेद्‌ - 
वह्तिज्वालाकराला समभवदलघु: कीदृशी रोषभाजः ॥५०॥ 


१२८ सनत्कुमा रचक्रिचरितमहा का व्यम्‌ 





बे 


श्ुद्धलाजातिरेषाञस्यां, ततालिस्ताततातता |, 
श्रत्वेदमृत्तरं प्राह, कुमार: कामदारणा ॥५१॥ 


विचित्रमेवं मुकुल यथाम्बुज, प्रश्नोत्तरं सू्ये इव प्रकाशयन्‌ । 
ग्रामोदयत 'सारसिनीर्यथेष ताः,कि वा न सर्वेस्य मुदे महात्मनाम्‌ ॥५०२॥। 
तासां हृदि प्रेमतरुं सुरूपजं, वंदर्ध्यद्ष्टि:' सुतरामवर्धयत्‌ । 
नृपाज़ जस्येन्द्कलेव सागरं, कललोलमालाकुलित कुलीरके: ॥५३॥ 
विदग्धयोग्यै रनु राग चारुभि-र्नाना विनोद रिति सर्वशवेरीम्‌ । 
सम्भोगभंग्यादिभि रप्यनुत्सुको-इतिबाह्य निद्राम भजत्‌ क्षणं प्रगे ॥५४॥। 
ततः प्रबुद्ध: स्वमपश्यदुलछवसत्‌, फणीश्वरश्रेणिविलाविलक्षितौ । 
लुठन्तमाः कि न्विदर्मित्थनेकशो, वितर्कयत्‌ कौतुकञआन्तमावसः ॥५५॥ 
घधिक्‌ संसूति यत्र मुहतेमात्रतस्तनृभृतो नाटकपात्रभज्ञिभि:। 
सुरद्धिसंस्पद्धिमहोत्सवस्पृशो-उप्यहो लभच्ते परमाधमश्नियम्‌ ॥9६।॥। 
क्व ताः परित्रस्तकुरज्ञलोचनाः,शिवा: क्व चैताः परुषस्वराशुभा: । 
पीयूषहालाहलपात्रता क्षणाच्ूनं तदाअत्रेव विलोक्यते जने: ॥५७॥ 
विभावयन्नेवमथेंष कड्भूणं, करस्थमालोक््य चिरादखिद्यत । 
किमिन्द्रजाल किमु विश्रमो मते:,प्रतारयत्येबमुताइत्र को5पि माम्‌ ॥॥ ५५॥॥ 
कि वा विकल्पेरसिताक्षयक्षकान्नैतद्‌ विधाता खलु सम्भवेत्‌ परः । 
शिश्वून्‌ समाइवस्तहुदो नयेत कः, क्ृतान्ततो&्च्यः परलोकपद्ध तिम्‌ ॥५६॥ 
ततः समालम्ब्य धृति महाशयः, प्रचक्रमे विक्रमसारशेवधि:। 
क्रमेरलडूतुंमुदीणंपौरुषो,  मृग्रेन्द्रदद्भूरिमुगां वनावनीम्‌ ॥६०॥। 
अथाध्स्य तत्रापि मुदे मनोभवा-द्वितीययोनिश्र वमाययों शरत्‌ । 
कान्तेव तत्पुष्यचयप्रयोजिता, विकासिनीलाम्बुजलोललोचना ॥६१॥१ 
विगलितजलदालिश्यामता पद्नेत्रा , 
रुचिरशशधरास्या बन्घुजीवाधराढ्या । 
मदकलकलहंसा रावरम्या चकाशो - 
न्मिबितकुसुमहासा कस्य नाथ्भून्मुदे सा ॥६२॥ 


१, कसलिनो । २. दहांंत। 


षोडदाः सर्गे: . १२६ 
यन्नाओसंख्यानति वीक्ष्यामलमधुरपय:पुर्णत्तीलासरांसि , 
प्राणिन्द्नल्पकालाश्यमनिकटर्गं सानसे राजहूंसाः । 
श्राकृष्येव प्रशादश्चियमसितगलेभ्यो' जगुस्तानि नृच्चे: , 
कुजव्याजेन पक्षोत्नमनविनमनेः खे प्रनृत्ताः प्रमोदात्‌ ॥६३॥ 
सधुकरततिश्लेषावेशात्‌ सकज्जललोचनं , 
हसदनुवनं व्याकोशत्वात्‌ कल॑ विषमच्छदम्‌ । 
परिमलभरैयूं ना यत्र प्रकामविहारिणां , 
समदवनितानिःश्वासश्रीविलासमु्दं ददो ॥६४॥ 


प्रियतमनववर्षास्तद्वियोगेन नूनं, । 
दधुरतिशयशोकात्‌._ पाण्डिमानं पयोदा: । 
शुकततिरपि यत्रेन्दीवरस्मे रमाला- 


श्रियमधित वनान्तः  श्रीशरछीप्रवेशे ॥६५॥ 
पुण्डरेक्षुखण्डेष्ववरुध्य. दृष्टी - विलासिनीनाँ नयनामृतेषु । 
व्यज्जुम्भतोद्यामबलो मनोभू - यत्राप्तसाहाय्य इब॒प्रवीरः ॥६६॥ 

नमति कलमगोप्या:ः पादपद्मा कुरज्ी , 

तत्तिरवनतमसूर्धा तत्कलोद्ग़्ीतिसक्ता । 

ससृणचरणपाता  सल्निकर्ष श्रयन्ती , 

प्रवमुपनतदास्यप्रश्नया. यत्र रात्री ॥६७॥ 

सृजति शशधघरो«पि प्रशुभिः स्वांशुजाल - 

जंलदविरह॒दी प्रेस्ता रका निष्प्रकाशा: । 

दशरदि ननु जडात्मा को ह्वाप्तातुलश्रीः , 

दुचिमपि निजपक्षं नावमन्येत मानात्‌ ॥६८॥ 
स्फुरत्प्रतापं स्वपति विलीक्य, मुदेव यत्राईम्वदब्जिती द्राक्‌ । 
प्रबुदधपद्धे रहेवकत्र लक्ष्मी, सरःस्वशेषेसु नभोश्मलेषु ॥६९॥ 
ग्रीष्मे शफोत्पादितभज्भतापान्याहत्य रोधांसि तंरज्लिणीनाम्‌ । 
यत्रोन्नदत्तोी वृषभा विषाण:, स्ववैरनिर्यातनसौरुयमापु; ॥७०॥ 


१. मयुर। 


१३० सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





मनस्विनीनामसनं वितेते, मानस्य तीन्स्य विलोकितं सत्‌ । 
यत्रासन॑_ नृनमिहात्मनाम्नो, यथार्थतालाभकृते विनिद्रम्‌ ॥॥७१॥ 
बाणः स्मितेः प्रोषितभतु कार्णां, हृदि व्यथं दुस्सहमादधच्द्रि: । 
बाणत्वमाविष्कृतमाशु सत्यं, श्रीपुष्पबाणस्य हि यत्र शस्त्र; ॥७२॥ 
मृगेक्षणा: कुइकुमकेसराणि, स्मितान्यपि प्रादविरेध्च्र सेव । 
कर्णावतंसाय सुगन्धलोलभृज्धाकुलानीक्षणरोघभीत्या ॥७३॥ 
कारण्डवानामपि नादडम्बरं, मिश्र॑ रवें: सारसवामचक्षुषाम्‌ । 
व्यधाद्‌ श्रुव॑ कामनरेन्द्रतुष्टये, तद्देणुवीणास्वरमज्भल॑ शरत्‌ ॥७४॥ 

हृदयमिव खलानामुग्रकाकंश्यपात्न , 

कुटिलतरमितीव स्व॑ रुरु: श्र ज्भ मोज्फत्‌ 

विमलशशधर्राशो: सज्जनस्येव सद्भाद्‌ , 

ध्र्वमसितमदाढ्यों यत्र कान्‍्तोपगूढ३ ॥७४॥ 

रम्यामिवालोकयितुं शरच्छियं , 

कुम्भोड्रवों यत्र मुनिः समुद्ययों । 

रम्यस्य रम्यत्वदशा हि सापरा, 

वीतस्पृहाणामपि या मनोहृत्ति: ॥७६॥ 

विधृतविषमच्छुदोच्छलदतुच्छंगन्धो-ड्भ वत्‌ - 

प्रतिद्विपमदभ्रमान्‌ समदवारणान्‌ गर्जयनू । 

वनेषु वनितासखानू सपदि कामिनः प्रीणयन्‌, 

ववो मधुरशीतलो बत समीरणो यत्र च ॥॥७७॥ 

वरनेंडपि तस्यां शरदि प्रपोषभू- 

त्येणेक्षणायामिव रक्तमानस: । 

सम्पन्नपञ्चेन्द्रियविश्वगोचरो , 

दिनान्यनेषीत्‌ू कतिचितू सुखेन सः ॥॥७७॥ 

इक्षूतकतरो. हंसरवश्च पुष्पितं , 

व्त घन केसरपुष्पसौरभम्‌ । 

यत्रानिल;। शीत ,उपास्यते&निशं , 

कथं न तन्न प्रमदोब्तुलोी भवेत्‌ ॥७९॥ 


घोडशः से! १२३१ 


इति शरदि समन्‍्ताद विस्फुरन्त्यां कुमारो- 
ध््यमृतकिरणमूर्तेरंशु भि विश्वमिन्रेः । 

निशि नियमितखेदस्वेदबिन्दुर्ननन्द , 

स्वगृह इव वने5पि स्वेरसञ्चारचारुः ॥८०॥। 


इति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसूरिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते शरदवर्णयों नाम 
षोडशः सर्ग: ।छा॥ १६॥। 


७७७७० >> 


सप्तददाः सर्गः 
कदाचिदस्याथ गजेश्वरश्निय:, सत्वोत्कटस्यो-ट्ूटहस्तशालिनः । 
शिलोच्चयो विब्ध्यगिरीन्द्रविश्नमः, समापतद्‌ दृष्टिपर्थ वनेश्टतः ॥॥१॥॥ 
ततस्यापि मेरोरिव चूलिकाशिरस्यत्युन्नता सौधमतल्लिकासिता। 
वीक्षाम्बभूवे हसिता&्मरालयश्रीस्तेन भाभिः कृतमण्डनादिव ॥२॥। 
जगत्वयादाहृतसारवस्तुसि:, . सर्वे्गेनेव” विनिर्ममेज्त्र या । 
लोकोत्त रास्या: कथमन्यथा«्मवल्लावण्यलक्ष्मीजेनता विलोभिनी ॥३॥। 
वनाग्रमोद्दा हमहादिकौतुक - प्रलम्भितान्त:करणाः स वीक्ष्यताम्‌ । 
अचिन्तयन्यूनमियं न वास्तवी, मरीचिकास्वम्बुमतियंथा मरो ॥४॥ 


न दछ्ति विश्वासमृपैति तात्विके, दुग्घेत दग्धघो वृषदंशकों यथा । 
तथा स तत्रा&मलचाल्लुषप्रमा - विनिश्चितायामपि राजनन्दन: ॥॥५॥। 


तथापि तत्प्रेक्षणगाढकोतुको, जगाम ता स्फाटिकभित्तिशालिनीम । 
सत्तोरणोपान्तनिविष्टचन्द्रकि-स्वरे: कृताकारणमजड्भलामिव ॥६॥। 


तस्या: प्रवेशे स्थिरपक्षिबिम्बनच्छलेन चित्राड्ितभित्तिसंयुजः | 
पुस्फोर तस्य त्वपसव्यलोचनं, दुरापवस्तुप्रतिलम्भसुचनम्‌ ॥७॥ 


१, देत्यशिल्पी ॥ 


१३२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





तन्मूधेनि प्राच्यशिलोच्चयोचते, क्रान्ते कुमारेण विवस्वता यथा । 
समासदत्‌ सा' श्रियमाशु कांचन , बह्माण्डभाण्डोदरवरत्प्रभावता ॥५॥ 
बड़्यरत्नयुतिवीचिलस्भित - प्रमृष्टमेघाडू नमो5ज़णश्रियि । 
तत्सप्तमक्ष्मातल 'इन्दुदीधिति, विडम्बयन्तीं स ददशें कन्यकाम्‌ ॥९॥ 
हराह्रियुक्तामिव सर्वमद्भलां, लक्ष्मीमिव क्षीरनिधेविनिर्गंताम्‌ । 
शचीमिवा5ः४चर्यसमागतां क्षितो, सर्वाचवद्यावयवप्रसाधिताम्‌ ।॥१०॥। 
उत्कीणेरूपामिव चन्द्रबिम्बतः, समुद्धताड्रीमिव पतद्मचगर्भतः | 
विभिद्य वाश्रोहणमृत्थितामिव, प्रभाजलोत्तालतरज्जवाहिनीम ॥११! 
जगदुवशीकर्तु मिहावता रिर्ता, मूर्त्ता स्वकान्तामिव चित्तजन्मना । 
स्वशिल्पकोटिप्रथनाय वाडद्भुता, प्रकाशितां सृष्टिमिव स्वयम्भुवा ॥१२ 
चतुरभिश्चक्कलकम्‌ 
प्रति प्रतीक स कुतृहल: क्रमान्त्यरूपयत्तामिति रूपशालिनीम्‌ । 
अ्रहो मुख शारदशीतदीधिते-रिवोदगतं भात्यकलड्ू भागतः ॥१३॥ 
इयं न कान्तिः क्वचिदस्बुजन्मनि, रवेतद्यतौ त्वीदूगहो न सौरभम्‌ । 
इतोव विष्वग्‌ गुणमोगलालसा, शिश्राय लक्ष्मी्मुखमेतदुज्ज्वलम ॥१४॥ 
नेन्ाधराद्यद्भुतरत्ननिर्भरं, मुखाब्जमस्या जडधि विनिन्दति। 
निर्वासितप्रोज्ज्वलधाममन्दिरा - अ्मृतयुतिप्रायसुरत्तसञ्चयम_॥१५॥ 
सुस्तिग्धनीलाकुटिलानलकावलि:, परिस्फुरन्ती वदनाम्बुजं प्रति । 
लीनालिमालामिभूतेव लालसा, दन्तच्छदस्वादुरसे प्रकाशते ॥१६॥ 
निर्वासित: शोकभरान्धकारो, हन्मन्दिरात्‌ पृष्ठमसेवतेव । 
अस्या: प्रलम्बासितकेशहस्त-व्याजेन निर्व्याजजगत्‌ प्रियायाः ॥१७॥ 
सालय हि सर्वस्वभिवासमेषों - राराधनायेव सदाउपि गरुप्तम्‌ । 
केशान्तरे रक्षति रक्षिकेव, बालाइपि वैदग्ध्यनिधानमेषा ॥१८॥ 
ज्योत्स्तागुणव्यूतमिवाघन सितं, शिरोंह्छुकं दर्पणकी त्तितस्करम्‌ । 
दधाति, सर्वावियवप्रकाशनादियं जगललोचनमोदचन्द्रिका ॥१६॥ 


१० सोघमतल्लिका। २. श्रपूर्वाम्‌ । 


सप्तदश: सर्ग: १३३ 


ललाटठपट्टः पटुहाटकद्युति-येती क्षितोडस्याः क्षणतः किला5रतिम्‌ । 

_ म्ूलेखया राहुरुचेव सक्तया, दलीझताक्षा महिमांशुसम्मितः ॥२०॥ 
निरायतः: सत्तिलको5त्र मन्‍्मथ-प्रवी रसज्जीकृतभल्लिविश्रमम्‌ । 
बिभत्ति दृष्टो5पि विहस्तकामिर्ना, स्वेदप्रकम्पौ परितः प्रसारयन्‌ ॥२१॥ 
कौटिल्यत३ कामधनुलंता तुलां, प्राप्याईपि होना सविलासनरत्त॑नैः । 
साम्यापमानं त ददौ नतश्र्‌ वो, भ्र्‌ वोस्तु चक्षुः कमलालिलेखयो: ॥२२॥। 
तासा प्रकाण्डोलसिता लतेव, विभाव्यते योौवनपादपस्य | 

अ्र वल्लरीप्रान्ततता नु लीला -कटाक्षपुष्पातिभरादिवास्थाः ॥२३॥ 
तीक्ष्ण सुदीर्धे सरले च पक्ष्मले, विलोचने धत्त इहैतदोयके । 
प्रारब्धविश्वत्रयसिद्धिमन्‍्मथ - क्षोणीपतेरप्रतिघातिबाणताम्‌ ॥२४॥। 
मन्ये मनोभू: सविलासनेत्रयो-रस्थाः स्वकायोौं घनिवेशतः कछृती । 
अ्रभीगिरीशात्‌ कृतकृत्यतासुखी, सुष्वाप वक्षोरुहदुर्गमण्डले ॥२५॥ 
आश्यां' नव॑ कर्म कुतो5पि शिक्षितं, हृतो यदन्त:करणानि कामिनाम्‌ | 
असज्ुते श्रप्पयवा न कौतुकं, वामस्मराचाय॑विनेयतेदृशी ॥२६॥ 
अच्तरचरद्भूड़विकासिपद्धू ज-श्रिणो श्रपि श्यामलगर्भयोगतः। 
वक्‍त्रेन्दुबिम्बोदय एवं जृम्भिते, विलोचने चित्रमचित्रचित्रिते ॥२७॥। 
कान्‍्तेः कलापेन शशाद्ूमण्डलं, दास्यब्नतं प्राप यदाशु शारदम्‌ । 
बिम्रद्‌ विलासायुधदर्प ए भ्रम, विभाति चास्या द्वितयं कपोलयोः ॥२८५॥ 
कार्माकुरोद्शूतलततेव नीला, कस्तूरिकापत्रलवा5पि तत्र 
छायां' दधाति शध्रुवमज्भजन्मप्रतप्तकामीक्षराभृज्भ शान्त्य ॥२९॥। 
समुच्छलन्नीलमणीद्धकुण्डले, बिम्बच्छलेनाउतनुतः कपोलयो: | 
चलत्कुरज्जाकुलचन्द्रमण्डल-द्व यप्रती ति मकुराभिभाविनोः ॥३०॥ 
सौन्दर्यसम्भारभतत्वतोी ल्ुवं, गण्डस्थले मांसलताप्रसाधने । 
प्रीति प्रदत्तः सतत च चक्षुषो-रस्याश्वकोरीचलचारुचक्षुषः ॥३ १॥ 


१० लोचनाम्याम्‌। २. छायां शोभामथवा तवाभाव:॥ ३. सन्तापोपशामाय। 


१३४ सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


सुसंस्थितेनेक्षकचल्षुरेणक प्रकामवन्धोद्ध रशिल्पशालिना । 
श्रोत्रहययेन स्मरदीघंवागुरा, लक्ष्मीभृतामोदमियं प्रयच्छेति ॥३२॥ 
तत्कुण्डले जेत्रमहास्त्रचक्षु/ - कटाक्षलक्षप्रतिपुरितस्य । 
आ्रास्यस्य मीनाडूुरथस्य चक्र - भ्रान्ति प्रदत्तो मणिरश्मिनद्धे ॥३३॥ 
समुन्नताग्रेण रुचिच्छटाछलातू, प्रस्तप्यमानेन निरन्तरं स्वयम्‌ । 
नासापुटेनाजड्भजकेलिवललकी-कोणस्य' कान्ति सरलेन बिश्रता ॥३४॥ 
विभात्यया अ्र युगपक्ष्मचन्द्रकिच्छदच्छटाछत्रकमध्यसंस्पृशञा । 


तहृण्डकौतृहलमाश्नु पिप्रता, रोचिष्णुचक्षु: कमलाशिरस्यलम्‌ ॥३५॥ 
युरमम्‌ 


सुपक्वविम्बोफलपाटलप्र भ:, प्रभासतेधस्था रुचिरों रदच्छदः। 
रागेण सर्वाज्ञिगतात्मरू्पत:, सर्वस्वनिर्यास इवावतारित: ॥३६।॥ 
श्रय॑ भवेत्‌ कि रतिवल्लिपल्लव:, प्रवालखण्ड: किम्रु कामवा रिघे: । 
नाइनोदुशो येन कथड्नचिदीक्षणादपि प्रकुर्याद्‌ विक्ृतं जगन्मतः ॥३७॥। 
निवेशितोअत्रैव सुधारस: सुरै-न्‌ न॑ यदस्मे स्पृहयन्ति कामुकाः 

विहाय माधुर्य॑भूदिक्षशर्क राखण्डादिवस्तृनि विहस्तमानसा: ॥३५॥ 
अत्यद्भुतोधस्याः कलकण्ठकन्दलो, यो यौवनोत्तुड्भ पलाशिकन्दलः । 
तथापि विक्षिप्तपिकाज्नास्वने माधुयय संहृतमंगासु गीतिपु ॥३६।॥ 
जग्राह कम्बोम॑धुरव्वनि श्रुवं, रेखात्रयेणाउपि सम॑ स्फुरनयम । 
विलुप्तसवेस्व इवातिपाण्डुर्रा, घत्ते तनु तेन गुच्ा स॒ सर्वदा ॥४०॥ 
हारप्रभाजालजलान्तरुत्यितो, वकक्‍्त्रोत्पलाघारतया दघात्ययम्‌ । 
नालश्रियं चक्रनिभोन्नमन्मुखस्तनप्रकामप्रक्ृृतान्तचुम्बनः ॥४ १॥ 
अस्या श्रपूर्व करयुग्ममम्वुजं, रक्रतांगुलीपत्रततिप्रसाधितम्‌ । 
यदस्तकालेईपि. सहस्रदीधितेरवेदनानं॑ वितिमीलनापदः ॥४२॥ 
कि वर्ष्यतां मार्दवमस्य सादुझे - यैदग्रतः प्रापदशोकपल्लवः । 
शिलाविलार्स नवनोततूलिका - सुस्पक्षेमूत्तेररुणत्विषां निधे: ॥४३॥ 





१. वीणावादन 


सप्तदष्ठ: सर्ग: , १३५ 


रेखापदेशान्मकरोडड्जेन, . व्यतीयते वाद्धूवर: करेब्स्ये । 
स्वस्मादभेद॑ गदितुं विलासे-न पेण भृत्याय. यथा&तपत्रम्‌ ॥४४।। 
कराब्जयोः कौतुकमल्लिकाश्रियो - नेखप्रदीपप्र भयातिसान्द्रया । 
निवेत्यत॑े शोणमणीद्धचक्रक-द्वयं विनोदार्थमिवात्मनोःस्बरे ॥४५॥ 
मृणालसौन्दर्यविनिन्दिमादंवात्‌, कान्त्यापि कश्मी रजकीत्तिलोपकम्‌ । 
श्रान्दोलनेनू तनचृतवल्लरी-विडम्बबद्‌ू भाति धुजालताह्यम्‌ ॥४६॥ 
सुर्मासल॑ स्तिग्धस्चेनिधानमिद॑ ह्यधोड्घोध्प्युपचीयमानम्‌ । 
दधाति तत्कालजकुम्भिकान्ताकरश्चिय लोलदलोलगाज्याः ॥४७॥ 
हिरण्मयाइलड्कृतयः प्र कोष्ठतः, सौन्दर्येसारात्समवापुरिन्दिराम्‌ । 
नवादुभुतं यत्सरसापि नीरजं, प्रसाध्यते संम्भृूतवारिसम्पदा ॥४८॥ 
अस्या हि तारुण्यमहामतज्जप्रोन्नम्रकुम्भस्थलविश्रम॑ घनम्‌ । 
भाति स्तनद्वन्द्वमुदृढचन्द्रकि-स्वर्णोस्कुम्भाकृतिनी लचूचुकम्‌ ॥४६॥ 
श्रस्तर्मनोजन्मशराहतत्वतो, विनिर्गती नूनमशेषतो बहिः। 
कुमारमद्विअ्मभृत्युर:स्थले, पयोधरी प्रापतुरुत्नति पराम_॥५०॥ 
मा$भूत्‌ कदाचिन्मनसि प्रवेशनं, 'मन्‍्योरितीव स्तनयोयु ग॑ दधो । 
ग्रन्योन्यसंश्लेषमतीवरक्तयो-द्वन्ह॑ दिवेवाम्बुनि चक्रवाकयो! ॥५१॥ 
सुवृत्तमप्युध्वंगतेंः सरन्ध्रके-मुं क्ताफलेः शइवदहं विषघट्टितम । 
इतीव चास्याः कुचकुम्भमण्डलं, विषादिवक्त्रेण बिर्भात्त ऋृष्णताम_॥५२॥ 
श्रस्या: सुवृत्तं विमल॑ यशोध्भवन्‌, मद्व्याजतः शाइवतमात्त विग्नहम_ । 
इति स्तनाग्रें स्‍्फुरति प्रभाषितुं, मुक्तावली नूनमियं जनाय च ॥५३॥ 
वक्षोजकुम्भास्यनिपातिनी सिता, मुक्तालताउस्या: सरलत्वशालिनी । 
राज्याभिषेकाय मनोजशभृपते-द्वधा राध्मृतस्येव विभाव्यतेब्थवा ॥५४॥ 
सुजड्भनिर्मोकेमनोहरा स्तनप्रसाधनीकजञ्चुलिका कलाचिके । 
प्रकाशयन्ती मणिचारुकद्धूणे, श्रस्यास्तनुं प्रापयति श्रियं पराम्‌ ॥५५॥ 


१, शोकस्य । 


१३६ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


कन्दर्षकोदण्डविविक्तलस्तक'-श्रीहारि मध्यं स्वत एतदीयकम्‌ । 
पीनस्तनानल्पभरादिवाध्धुना' घत्तेड्शनेर्मध्यम्रुवोधपि तानवम्‌ ॥५६॥ 
रेखात्रयाउडधा रतया मया समः, कण्ठ: सभूषों श्रुवमेवमीणष्यंया । 
तिभूषणं मध्यमवाप तानवं, तुल्यात्‌ पराभृतिरत्तोबरदुस्सहा ॥५७॥। 
निम्त॑ स्वसीन्दर्यसुधारसप्लुतं, विभाति चास्याः शुभनाभिमण्डलम्‌ । 
जगज्जयश्रान्तमनोजश्ूपत्ते, क्रीडासर: कान्तिमखण्डितां दधत्‌ ॥५5॥ 
विराजते नाभिनदानुगामिनी, रोमावली शैवलवल्लरी श्रुवम्‌ । 
प्रोच्छालितामज्जनकेलिसड्भतश्रीजाडूमीनेन विलोलचक्षुघः ॥५६॥ 
दृष्टवेव वा भध्यमपेतभूषणं, कृशं शुचेवाज्भजसज्ियोवनम्‌ । 
रोमावलि नीलमणिस्रजं ददो, तस्मे परिष्कारविशेषमव्ययम्‌ ॥॥६०॥ 
शुव्शाकिनीं रोद्धूमिवोध्व॑मायतीं *, ह॒दि प्रवेशाय वलित्रयच्छुलातू । 
रेखात्रयं यौवनयोगिमान्त्रिक:, प्रादादिहास्यास्तनुमध्यसीमनि ॥॥६ १॥ 
अस्या नितम्बस्थलमप्यनज्ध - क्रीडामृगक्रोडितभूमिरेका । 
क्रमोन्नतं यद्‌ विपुलं म्रदीयो, विभरत्ति गद्भापुलिनस्यथ लक्ष्मीम्‌ ॥६२॥ 
दुःधाव्विसंवतितसत्तरदड्ध.- भद्िप्रवद्धोद्ध्‌ रनी विवन्धम्‌ । 
डिण्डीररुक्पट्ूमयं बतास्या, नितम्बवासो5पि मुंदं तनोति ॥६३॥। 
निस्‍्ताद्‌ श्रुवं नाभिनदाद्विनिर्गंतो, लावण्यवारिप्रचयस्तरज्भवान्‌ । 

मूले नितम्बं तु ततः समास्तृणन्‌, विराजतेश्स्या: परिधानभज्जितः ॥६४॥ 
श्रस्था: सदा कुण्डलितस्वरूपभाक्‌, दधाति नोलाइमनिबद्धमेखला ॥ 
'रतिप्रमोदाद्धुतरत्नशेवधि-श्रोणिस्थली रक्षकभोगिविश्रमम्‌ ॥६५॥। 
काञ्च्यां रणत्‌किद्िणिका: कलस्वनै-राहुतमीनध्वजवल्लभा श्र वम्‌ । 
श्रस्या: कथ्थ कामिततिस्सदान्यथा, समीपग्राष्प्याशु रति विगाहते ॥३६॥। 


अकुंकुमालेपनमेव पिझजरं, शिलानिघर्ष च विनापि कोमलम्‌ । 
रुतेडपि यन्त्र परिलब्धवृत्ततं, सृष्टिन वा काचिदिदं स्वयम्भुवः ॥६७॥ 


१. मध्यप्रदेश ।। २. यौवनोदये । ३, गभीर। ४, गच्छन्ती। ४५, नाभेरधोभागस्थे- 
वादो । ६. संमोगानन्दः। | 
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ऊरुद्रयं नूनमनज्ज धन्विनस्तृणी रयुग्म॑ सकलेषु पुरितम्‌ । 
तत्‌ प्रेक्षकान्‌ मक्षु भिनत्त्यय॑ कथ, मृगान्‌ यथा कामिन उत्सुकोउ्न्यथा ६ ५८॥। 
युग्सम्‌ 
इृदं श्रुव॑ मन्मथमत्त दन्तिनों, बन्धा्थमालानयुगं न्‍्यवेश्यत । 
प्रजासुजा तेन लसन्ति विश्वमा, निरंकुशा एतदवेक्षकाक्षिषु ॥६९॥ 
स्पर्श: समग्रावववातिकोमलः, कान्तिः पराद्रावितकाञचनादपि । 
ममेति नून॑ स्वगुणोग्र तामदातू, भ्रूषान्तरं बाह्यमिदं दधाति नो ॥७७॥। 
वृत्तानुपूर्व युगलं च जद्धूयोरस्याः स्फुरच्चस्पकदामकोमलम्‌ । 
बालातपालंकृतमाधवील ता, प्रकाण्डकान्तं वितनोति मे मुदम्‌ ॥॥७ १। 
विभाव्यतेइस्यथाब्चरणद्वय॑ चलत्पयोजयुग्म॑ सरसः समागतम्‌ | 
इमरां हि लावण्यनदीं निषेवितूं, पद्धावगाहव्यथनादिव त्रसत्‌ ॥७२॥ 
निगृढगुल्फ॑ विसरत्प्रभाजल-स्तानेन शुद्ध समतातिबन्धुरम्‌ । 
वेषम्यमात्रापि न शौचभाजनेष्विति प्रवादं प्रथयद्‌ श्रुवं भुवि ॥॥७३।॥। 
हृ॒दि प्रवेशार्थसिवास्बुजारुणं, रागेण सेवाकुशलेत सेवितम्‌ । 
सौन्दर्यगर्वादिव शबवबदुन्नतं, कौटिल्यविद्वेषि च साधुवत्‌ सदा ॥७४॥ 
ब्जीरनादेः कलहंसविभ्रमं, तदद्भनानां जनयद्‌ गुहेष्वपि । 
सौस्थ्यं समुत्पादयति प्रचारतः, स्युर्योषितां के हि मुंदे न सुस्व॒राः ७५॥ 
दीप्रारुणाहस्या:ः पदयोनेखावलि - दिवाकरश्रेणिरिवावभासते । 
एतन्मुखव्याजगृहीतपद्धूज - स्वबच्धुमोक्षार्थमुपान्तचारिणी ॥॥७६॥ 
वक्‍्त्रेन्दुनिर्माणविभावनेच्छया, वाज्स्या भ्रुवं विश्वसूजा प्रकल्पिता । 
विनिर्मला पूर्णशह्याद्धुकोमला-अनुगामिनी शाइवतदर्पणावलिः ॥७७।। 
अमोघमत्त्र सुहदो मनोभुवो, द्रक्ष्यामि नीलोत्पललोचनां कथम_ 
इमामितीवानिशमी क्षितुं स्थिता, कुतूहलाद्वा क्षणचन्द्रसन्ततिः ॥७८॥ 
प्रत्यद्ञमप्येवमियं मनोहरा, किमुच्यतां तन्नचिचयात्मिका तथा) । 
गुणाड्चिता कान्तिकलापसज्ञता, सुवृत्तमुक्तामणिमालिका यथा ॥७६॥ 


१. सनोहरा 
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रोचिष्णुरोचिःअवणप्रसाधना,. सुहस्तलक्ष्मी ्गुरुदशनान्विता । 
मन्दारभुूषा कविचन्द्रसस्तुता, दिवा तुलां रोहति निस्तुलाप्यही ॥॥८०॥ 
एषापि कि यूनि निवेशयेत्‌ व्वचितू, स्मिताव्जकारन्ता स्वदृशं स्पृहावती । 
सुधाम्बुधारा निपतेत्‌ क्व वा मरा-वमत्येभोगाहँजलाशयोचिता ॥८९१॥ 
आजन्म च स्यादपदु:खसन्तति-निर्बाणवन्म॑क्ष कटाक्षितोइनया । 
आालिज्ितस्तूपमिति प्रथोज्मिता, नन्‍्दालयो नन्दति धन्यशेखरः ॥॥८२॥ 
कि प्रीणयेन्‌ मामपि तियेंगीक्षितै-रियं कदाचिन्‌ मदनद्रुकच्दली । 

वव दुर्गंतस्योकसि कल्पशाखिन३, शाखा फलेद्दाइक्नतपुण्यकर्मण: ॥5३॥। 
यावन्महामोहभुजज्जमोल्लसत्‌, स्मरोदयोद्गाढविषो व्यक्िन्तयत्‌ । 
इत्यं कुमार; समुदेत कुमारिकामुखाद घ्वनिस्तावदतीवशोकभाकू ॥|८४॥ 
आर्द्गणि चेतांसि पतत्रिणामपि, स्वरूपसंक्रान्तिवशादिवाशदघत्‌ । 
तरूनपि प्रोच्छुलदण्डजस्वने:, सुदुःखशब्दानिव सन्निधिश्रितः ॥5५॥ 
श्रीविश्वसेनक्षितिपालदेहज:, सनत्कुमार: झशरणं ममाइ्युना । 
भूयान्महादुःखशिलापरम्परा - निपीडिताशेपतनोस्तनो'-रिति ॥5६॥। 
विषादिनीं तद्गददनात्‌ स गामिमां, निशम्य चन्द्रादिव धुमसंहतिम्‌ । 
सुधारसाद्वा विषमां विषच्छठां, सम्भावनातीतपदां व्यकल्पयतू ॥८७॥। 
वक्‍व मृत्तिरीदुक ?क्‍व च दुःखमीदुशं ? क्व मामक॑ नाम वने वव कन्यका । 
गीरोपत्ते: कामविधातकत्ववन्‌,मिथो विरुद्ध प्रतिभात्यदोडअखिलम्‌ ॥55॥। 
अनेकधवं प्रविकल्पकोविदः, सोध्पृच्छदेतां मधुरस्फुटाक्षरम्‌ | । 

भद्दे | तवाइसो वनवासविष्णुतेः, सनत्कुमारों भवतीह कि पुमान्‌ ॥5६।॥ 
त्राणं त्वमस्थ प्रतिपद्यसे यत्त, का वा त्वमत्रा5डपत्तिता कर्थं बचे । 
दुःखातिरेको5पि कुत: सुलोचने ! , निवेदयेदं सकलूू कलानिधे !॥॥8०॥। 
कौतूहल॑ बालकवन्ममेक्षिते, सदिन्द्रजालप्रतिमे ! तवेहिते? । 
तत्तथ्यवाचा परिपुरयद्दुतं, यत्सवेथाउध्नन्दक्ृतः सृदृष्टयः ॥६ १॥ 


१. कृशाया।॥ २. उपद्रव:॥ ४, चेहव्ठिते । 


ईँ 
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दृष्टया पीयूषवृष्टचा ललिततरलया नन्दवितस्तावदस्मि , 
स्मेराक्षिक्षेपसारं, यदि तु कलगिरा नन्दयेन्नन्दनीयम्‌ । 
दर्या नून॑ तदानीं जलनिधिमथनोत्यास्तुपीयूषलब्धि - 
स्वगिप्रीतेहि दास्यव्नतमनवरतं सोडन्तरित्याडलुलोचे ॥8२।॥॥ 


ह््ति पुगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिदिष्यलेशविरचित 
श्रीक्षनत्कुमारचक्रिचरिते सुनन्दासमागमनों 
नाम सप्तदष्दा: सर्ग: (छ. ॥१७॥ 


अष्ठादठाः सर्गः 


सगदुगदं प्राह ततः कुमारिका, साकेतनाम्नी वगरस्य रक्षितु: । 

* सुराष्ट्रभुपालशि रोमणेमेहादेव्या: सुता. चन्द्रय्ञोभिधाभुतः ॥ १॥ 
उमा हिमाद्वेरिव दुग्धवारिषेः, पद्मालया वा जनकस्यथ सब्वेदा । 
स्वप्राणितादप्यघिक च वल्लभा, नाम्ता सुनन्‍्देत्यहमत्र विश्वुता ॥२॥ 
महीतलाध्लद्ूरणं गुणश्षिया, समनत्कुमारों मम भद्र | वललभ: ॥ 
वाचा हंदा चानुसुतो न पाणिना, परं मया दःग्धकदेवदग्धया ॥३॥ 
तस्पे यतो5हं प्रतिपादिता पुरा, भवत्या पितुर्भ्या गुणपक्षपाततः । 

के वा गुणाढ्या न भवस्ति भाजनं, पुरस्क्रियाया मणिमालिका यथा ॥४॥। 
यतः स रूपेण विनिर्जितस्मरः, परास्तकी त्तिमहसा महोनिषे: । 
कलाकलापेन कलानिर्धि हसत्युद्वेष्टि ज्लौयेण मृगाधिवायकर ॥२॥ 
नैमित्तिकेवा5४दिदिशेषस्य जन्मनि, 'प्राज्यंसुराज्यंखचरेष्वपि स्थिरम्‌। 
प्रशस्थता सा हि मृगस्य भूतले, यदिन्दुबिम्बेडवि सदा विलासिता ॥३॥ 





१, नाम । 
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तथा-- 
प्रचण्डमात्तंप्डविडम्बितेजसो-सिताक्षयक्षस्य तिरस्क्रियाविधिः । 
प्रौवावदानेन जगत्सु या प्रथा, सेवावदातं॑ फलमत्र जन्मनः ॥७॥ 
विधास्यते चास्य विनिर्जितामर-श्रियाइद्भसौन्दर्यगुणेन शंसनम्‌ । 
स्वयं सुधर्माधिभुवाध्प्यनेकशस्तत्पुण्यपुझ्जं तुलयेत सुरोभपि कः ॥४॥। 
त्रिभिविशेषकम्‌ 
राधाव्यधाद्यरभुतशिल्पशेवधि-र्ण: प्राग्भवानप्यजयन्नुपाड् जान । 
गुणोत्थकी तिप्रचयेन स्वेथा, स कल्पशाखीव दुरापदर्शनः ॥६॥ 
परम्परितरूपकालडूटरेण तद्वंनं वृत्तदयेनाह-- 
सत्यानुषज्भातिशयाध्सुरारिः, क्षमाधुतिस्थर्यमहावराहः । 
कलाकलापाधितिशारदेन्दु,. पद्मालयक्रीडनराजहंस: ॥१०॥ 
नानाबलासंस्मितपुष्पमास), सरस्वतीवक्त्रविलाससिन्धुः । 
गुरुक्रमाराधनदेवराज:, सनत्कुमार: स कुमारराजः ॥११॥। 
संख्यातिगानेष समाश्रितो गुणानेवं प्रकारानू विजिगीषया श्रुवम्‌। 
एककशौर्यादिगुणोद्वति स्पृशां, सिहादिकानां विचचार भूतले ॥१२॥ 
श्रपि प्रमीयेत मणिन्रजो जने, रत्नाकरस्थापि सुरानुभावतः | 
सुराधिपेनाअप न तस्य सदगुणाः, शक्याः प्रवक्‍तुं गुरुसंयुजा5प्यहो ॥ १ ३।। 
इति श्रते दृतमुखेन सदृगुणे, तस्मिन्‌ कुमारे जनकेन सत्वरम्‌ । 
तस्में प्रदत्ताइस्मि वसुन्धरा यथा, रामेण विप्रप्रदयाय सादरम्‌ ॥१४॥ 
ततः प्रभृत्येव ममाध्प्यभृत्तरां, तब्राभिलाषों मधुरे फले यथा । 
श्रौत्सुवयचित्तादिमहालताततेः, प्ररोह उद्बुद्धमनोंभवोख्भूवः ॥११५॥ 
नकत॑ दिव॑ मां न विमुज्चति क्षणं, चिन्ता प्रसन्ना सुसखीव दुस्थिताम्‌ । 
स्मरामि त धीर तदेकमानसा, शुद्ध परं ब्रह्म यर्थव योगिती ॥१६॥ 
सोत्कण्ठमुत्कीत्तंनमस्य गौरवात्‌,करोमि नीतैव गुण; स्वनिष्नताम्‌ । 
तललाभरिक्ता च॒ कदाचिदुद्विजे, सच्चक्रवाकी निशि केवला यथा ॥१७॥ 


१६ भगीरथादीनू । ३» श्ात्मायत्तताम्‌ । 
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क्व प्राप्स्यसे मन्दतमाउलल्‍पपुण्यया, त्वं कल्पशाखीव जगत्प्रियप्रदः । 
इत्थं कदाचित्‌ प्रलपामि मन्दिरोद्याने च सीतेव वने*तिदुःखिता ॥१५८॥| 


लुठामि भूमौ लुलिताइलकावलि-हँसामि नृत्यामि च रोदिमि क्षणम्‌ । 
उन्मत्तताभाक्तदनन्यभावतो, भवामि चान्येव कदाचिदषञ्जसा ॥१६९॥ 
ज़्वरस्तथा रोहति कहिचिद्‌ यथा, समीपगस्याअपि सखीजनस्य में । 
सद्यो मदुच्छवासतनृष्मता पिता:प्लुष्यन्ति कण्ठेष्वपि पुष्पमालिका॥२०॥॥ 
शून्येक्षणाइल्तःकरणा वदामि नो, चित्रापिताज्ीव कदापि निश्चला । 
“तन्नास्ति दुःख सकलेडपि भूतले, तदप्रयोगेड्नुभवामि यज्न भोः ॥२१॥ 
'दशस्ववस्थास्विति चित्तजन्मनः,सा कापि न प्रापि सया तदानया | 
दग्धास्तु ताः प्रत्युत मां प्रतिस्थिता:,प्रत्योकमप्याशु सहखशो श्ुवम्‌ ॥२२॥ 

त्रपाकरं सव॑ चरितं तदित्यहो, 

वक्‍तुं न युक्‍त॑ परसाक्षिकं मम । 

साधो: कथब्चित्‌ पिशितोपयोगतो- 

ध्यस्थ्नो विबन्धः किम्रु युज्यते गले ॥२३॥। 
श्रसाम्प्रतं चेह निजोरुदशेनं, परस्य लज्जादिग्ुजः कुलस्त्रियाः ॥ 
तवोपरोधान्महतस्तथाप्यद:, प्राकाश्यताउस्वस्थहृदा मयाउधुना ॥२४।। 
पितुग॒ हेआ्प्पेवमनेकशः क्षता, शोकेन दावेन मृणालिका यथा |, 
भुज्जे न सौस्थ्येन वराज्रमप्यहं,विषाक्तवत्‌ तद्गतमानसाइनिशम्‌ ॥।२५॥ 
सुस्पशंशय्यापि निदाघतापिता, स्थलीव मत्स्याः परिवर्तनादिकृत्‌ । 
सम्पद्यतेब्पाद्यामपीह पादयो:, सुशीतमप्यम्तिरिवातितापकम्‌ ॥२६॥ 
इत्थं शरीरस्थितिवर्जिता छृशा, निर्वेदभाक्‌ क्वापि च जीवितादपि । 
श्रकाषषमज्भ क्षणदा भुखे सखीः, प्रलभ्यपाशग्रहणोन्मुख मन्त: ॥२७॥ 
तथापि संगोप्य विकारमात्मगं, शिरो ममाञ्य स्फुटतीव बाधया । 
स्वपिस्यतस्तूर्ं मिति भ्रियाः सखी-व्य॑सर्जयं सायमपि च्छलेन ताः ॥२५॥। 


३. अभिलाष-चिस्तन-स्मृति-भुणकथा-उद्द ग-प्रलादो-स्माद-संज्वरजडता-म रणरूपासु । 
२, प्रकादिष्यते च । 
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दय्यामपारोहमहं स्ववाससा, वृत्त्यानावं श्वाससविशेषसोष्मणा । 
ततो5घिकात्तें: सहसा स्वमन्दिराद, विनिर्गता बन्धनिकेतनादिव । २६॥ 
गत्वा गृहोद्यानमशोकपादपे, बध्वा च पाशं कुलदेवताः प्रति । 
व्यजिज्ञप॑ ना(हमितः परंसहा, दुःखौघमेव परिसोदुमुज्ज्वलम्‌ ।॥३०॥। 
निधाय कण्ठं “तदिहैव पाशके, व्रजामि लोकान्तरमत्तिहानये । 
सम्पच्यते क्वापि न निव॒ तिः परा, विना महायासतितिक्षणं" यत: ॥३ ११ 
तत्रापि युष्माभिरनुग्रहस्तथा, कार्यो यथा स्यान्मम तेन सद्भ मः । 
सद्यं कुमारेण फलन्ति कि न वा-$चिन्त्यप्र भावा ननु कल्पवललयः ॥३२॥ 
एतन्च साश्रुप्रतिपाद्यपातितोद्गतं मया कण्ठविबन्धिपाशक:  । 
सम॑ शरीरेण तरोमेहोच्छयात्‌, कि वा न कुवेन्ति हि दुर्लभाथिनः ॥३३॥। 
ततः परिस्रेमुरिवाखिला दिशो, भूमौ पपातेव नभः सतारकम्‌ । 
प्रोवास निःश्वासखगो$पि पञजरा-दिवाद्भतः पातविबाधनादिव ॥३४॥ 
मिमील चक्षुइच मदीयदुद्देशा, दृष्टचक्षमं नुनमरुद्ध तत्क्षणात्‌ । 
प्राणे: सम॑ वागपि देन्‍्यभी तितः, सर्व तदान्यत्वमिवा5ष्ययौ जगत्‌ ॥॥३५॥। 
तदेव देवान्मम पाइर्वमागमत्‌, प्रियंकरा नाम सखी सुबल्लभा। 
प्रश्नाय संवेशनघामसस्थिते-र्जागत्ति पुण्य हि विपद्यपि क्वचित्‌ ॥३६॥ 
सा मामपश्यत्‌ सपदि प्रलम्बितां, तरोस्तले पाशनिवे शिकन्ध राम । 
चक्षुनिमेषस्वनशून्यचेष्टितां, स्वयं प्रनत्ामिव यन्त्रपुत्रिकाम्‌ू ॥३७।। 
हा! हा! ! किमेतन्नृपपुत्रिसूत्रितं, नव॑ त्वया नाटकमेकपात्रकम्‌ । 
महान्धकारे च विलोचनक्षमः, सामाजिको मादृश एवं यस्य च ॥३८॥ 
इत्यादुदसुप्रलपत््यनेकधा, साउत्रोटयत्‌ कण्ठत आशुपराशकम्‌ । 
कार्यकनिष्ठातिपटिष्ठबुद्धयो, दक्षा भवन्ति व्यसने5पि ना$5कुलाः ॥३६॥ 
उत्तालचेलाञ्चलवातवीजनै - वै॑क्षःस्थलायज्भविमदेनक्रमै; । 
सा&श्वासयन्‌ मामविलम्बतो महाभिषक्चिकित्सेव तनूं सरोगिण ॥४०॥ 





१. सहनम्‌ । २. वद्धकण्ठपाशं शरीरं पतितमित्यर्थ: । 
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मामन्वयुडः क्त* प्रणयातिपेशलं, कि स्वामिनिः प्रस्तुतमेतदीदृशम्‌। 
युष्पद्विधा: कार्यविचक्षणा: कथं, दशामिमामसात्मनि चिन्तयन्त्यपि ॥४१॥ 
मया तु किड्चिन्न हिया प्रजल्पितं, तथाउप्यवोध्येव तया स्वबुद्धितः । 
*तनिदानमस्य प्रतिभा हि भासयत्यकाशुवत्‌ कि किमहो! न निर्मला ॥४२।। 
प्राबोधयन्‌ मामिति सा विचक्षणे, विज्ञाततत्त्वापि' कथं विमुह्य सि । 
दृष्टे हि चन्द्रे न कदापि शड्धुते, सुधीविपर्यति तु को निशागमे ॥॥४३॥ 
तत्‌ त्वामनु ज्यौतिषिकेण भाषितं, पितुः पुरस्तादिति कि्नु विस्मृतम्‌ 
सनत्कुमारस्य तुरीयचक्तिण:, स्त्रीरत्नमेषा नियतं भविष्यति ॥४४॥ 
तत्सवैथा स्वस्थमनाः: स्वमन्दिरे, भुजज्भकन्येव सुखेत लीलया । 
क्रीडन्त्यमा केलिसखी भिरुच्चक-रास्वस्व वश्यार्थविधी हि का त्वरा ॥४४॥ 
सम्बोध्यमामित्थमनेकधाइनयच्छय्यां त चाउमुञचदत: पर क्षणम्‌ । 
साध्स्मत्समीपं सुहदो ह्यवाकुलास्तिष्ठन्ति कुत्राश्सु खिते प्रिये जने ॥४६॥ 
सा प्रत्यहूं शेखसखीभिरन्विता, विनोदयत्यद्भुतभुरिकेलिभिः। 
मामाद्ता सत्यमितोध्वभाषते, स्वर्गों हि सन्मित्रमिति श्रुतेवेचः ॥॥४७॥। 
दीव्यन्त्यथ स्वर्णमहाघेकन्दुके, कदाचिदात्मीयगुहस्य कुट्टिमात्‌ । 

छलेन केना:पि दक्षास्यकीत्तिना, सीतेव तूर्ण गगनेश्वतारिता ॥४८॥ 
मुहत्तेमात्रेण च तेन लम्भिता, प्रासावरत्न॑ स्वबलप्रसाधितम्‌ । 

एतत्‌ स दृष्टरच मयातिभीतया, विद्याधरबचेति विनिश्चितो घिया ॥४६॥ 
ग्राववासिताब्लंकृतिदानसाम भिस्तथापि नैवान्वभवं सुखासिकाम । 
स्वयूथ्यहीवा करिणीव केवलं, वहास्युदख्ुप्रतिवासरं सुखम्‌ ।॥५०॥॥ 
विहाय मां चाधत्र वनाय सोड्गमद्‌, विद्यां शुर्भा साधयितुं महस्विनीम्‌ । 
तत्रापि सिद्धेदिनमद्य सप्तमं, स सिद्धविद्यः परिणेष्यते किल ॥५१॥ 
_ यत्कांदिशीकेह वने मृगी यथा, बन्दीव सुस्निग्धसखीगुरूज्मिता । 

तद्‌ भद्र ! तिष्ठाम्यतिदुःखितेत्यतः, सनत्कुमारं शरणं समाश्रयम्‌ ॥५२॥ 


8. भ्रपुच्छतू। २. कारणं । २ मदनुष्ठितस्य । 
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त्वं कल्पशाखीव मरी सुदुलंभः, शैलाग्रभूमाविव वा सुधारसः । 

श्रमानुषे दुर्गवनेज्य वीक्षितः, सुद॒स्त्यजो लोचनतापसातिथिः ॥५३॥। 

दृष्टे त्वयि प्रागमदद्य बान्धवा, योगोंजड्ूव॑ दुःखमदुःखदर्शन । 

श्रास्वादिते व्याधिहरे रसायने, कि तिष्ठति क्वाप्युदरस्य वेदना ॥५४॥। 

दुगवागृविलासानुगतां विलासिनावित्थं मुंदं यावदिमावुदृहतुः। 

कोकाविवाम्भोरुहुखण्डसुस्थितो, तावन्‍्तभस्त: सहसा स आपतत्‌ ॥५५॥ 

वज्ञाशनि: कि ? किमु पिण्डितो दवः ?, 
क्षयाय कि वा प्रलयानलः क्षितेः ? । 
प्रभास्वरत्वेत भयानकत्वत - 
| इचाशंक्यमानो बहुघेति खेचरें: ॥५६॥ 
स्‍त्रीरत्नसान्निध्यसुसिद्धविस्फुरदू-विद्यामदात्‌ 'कक्षतयेक्षितापरः। 

न पल्वलास्भो भुवि माति कुत्रचित्‌, स्वल्पेषपि वर्षाभ्युदये नवेश्य वा।।५७॥। 
विद्युद्ेगोउज्ध मु: ख्यातोइशनिवेगस्य भूपते; । 
विद्यादोदंण्डदर्पेणाउधमो यो. रावणायते. ॥४५॥॥ 

चकक्‍्कलक चतु्िः 

तत:. सुनन्दानयनाद्भकम्पा-तिरेकमागत्य. समादधानः । 

उत्क्षिप्प दोष्णा गगन निनाय, व्याल्‍ूल' पततन्रीव कुमारमेष: ॥५६॥ 

हा! हा! ! हतास्मीत्यनिशं रसन्‍्तो, सोरस्थलाघातमियं पपात 

शोकेन भूमो सहसाञ्समेन, ह्यकाण्डकाण्डेनः हुदि क्षतेव ॥६०॥ 

अबान्धवेध्प्यप्रतिमानमेवं, विज्जुम्भते क्वापि तदेव सख्यम्‌ 

आनन्दतः केकिकुलस्थ केन, प्रेयेंत नृत्याय नवः पयोदे ॥६१॥ 

प्रगवः दुःखोघकदर्थितेयं, यदीदुशीं प्राप दशामवाच्याम्‌ । 

तद्गाढ्गण्डोपरि दावदाहस्फोटस्फुटो.. नूनमजायताउ्स्या: ॥ ६२४४ 

नभस्तले तेत निरुद्धसव्य - बाहुप्रचारोध्प्यपसब्यदोषा । 
मुष्टिप्रह।रेजितवज्घातैस्त॑ प्राहरद्‌ू वीरवरः कुमारः ॥६३॥ 





१. तृराविशेषतुल्यतया । २. भुजामु॥ ३, शर। 
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सहस्रशस्तेः सतत हतस्याध्नश्यद्‌ वपुष्टो बलमस्य पुष्ठात्‌। 
निर्मथ्यमाने हि सुरैः पयोधौ, क्वाउवस्थितिस्तत्र सुधालवस्य ॥६४॥ 
विद्याइपि पुस्फोर न कांचिदस्य, क्षुण्णस्य तत्रा5प्र मितै: प्रहार: । 
प्रभभे दीपस्य सुविस्तृुताइपि, प्रचण्डवातेरनिशं हतस्य ॥६५॥ 
स्तां' वा सुपुष्ठे श्रपि शक्तिविद्ये, त्राणाय तेनाइस्य तथापि देवात्‌ । 

न हीशमूडेस्थितिभेश्वरत्वे, ग्रहक्षण चन्द्रमसोईपि न स्त: ॥६६॥ 
त॑ लीलया व्योमचरं विशस्या»जगाम तज्रेव पुनः कुमारः। 

मृगे हते को हि मृगाधिपस्य, शटाकचेः्प्युड्भवति प्रयासः ॥६७॥ 
ततः छतान्‍ताकृतितों विपक्षादनाप्तकायव्यसनं पुरस्तात्‌ ॥ 
कीरी यथौतोविक्वतात्‌ स्वकान्तं, ननन्‍द त॑ वीक्ष्य तथा सुनन्दा' ॥६८॥। 
शुभभारतो मोदभरः समर्गलस्तदृ्शनेषस्याः समभूत्‌ सुदुर्वेचः । 
विदेहजाया इंच लूुनराक्षसाधिपावनीरक्दयितावलोकने ॥६९॥ 
साध्पुच्छेदेत॑ बहुमानपूर्वकं, नभोगमाद्यागमनान्तचेष्टितम्‌ । 
सोध्प्याख्यदस्ये सकल॑ यथास्थित॑ं, प्रश्नोत्तरे प्रेमयुजो हि लक्षणम्‌ ॥॥७०॥। 
भद्दे | न भेतव्यमितो5पि खेचरादू, यज्जीवनाशं स ननाश पुण्यतः । 
ताक्ष्योग्रधाम्नों महतोद्य तावकादाशो विषाभो जगतो5पि तापन: ॥॥७१॥। 
ग्राववास्य तामेवमरातिसूदनस्तत्रावतस्थे स कथापरायणः । 
विलोलत्तद्दृष्टिसरोजभानुमानुच्छवासयंस्तां॑ च सरोजिनीमिव ॥७२॥ 
निशम्य तत्‌ सा मुमुदे मुगेक्षणा, वाक्य विपक्षक्षपणासिधायकम्‌।| 

को वा न नन्दत्यभिवाख्छिते श्रुते, ध्वत्तो घनस्पेव शिखण्डिमण्डली ॥७३॥ 
विस्रब्धमेषा मुदितान्वयुंक्त तं, रहस्यशेषं॑ चरित॑ स्थिरा5दितः । 

पुण्यैः परिप्रइनधिया विदग्धया, प्रेयान्‌ प्रसच्चो विजने ह्यवाप्यते ॥७४॥ 
निवेधते कामिजनेत सुश्रवे, गुह्यं तदादेशमृतेषपि रागतः। 
तत्प्श्तवाक्यामृतमाप्य कि पुनस्तवेत्यभाषिष्ट स राजनन्दन: ॥॥७४॥ 


९, भवेता वा। २. नन विद्येते। 
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श्रीविश्वसेनाडु रह: कुदेवतः, सनत्कुमारो5हमिलां परिभ्रमन्‌ । 
विजित्य यक्षं परिणीयकन्यका, इहागरमं त्वं च गतासि दुव्पथम्‌ ॥७६॥ 
एतच्छू तो नम्रमुखी सकम्पा, स्तम्भोरुरोमाञ्चपवितन्रगात्रा । 
एकाअ४प नानास्फुटभावकान्ता, नटीव सा तत्समये बभूव ॥॥७७॥ 
उकतो मुहृत्तोष्प्यतिभूरिविष्चर, श्रेयांसि चावश्यमनर्थ भाडिज । 
क्षेपोह्ममीचीन इहेति हित्वा, त्रपां निरुद्धप्रियसद्भवार्त्ताम ॥७८॥ 
तं सा सुनन्‍्दा प्रतिपादितास्मि ते, भद्गा सुभद्रेव पुरा किरीटिनः! । 
पित्रा तदत्र क्रियते विलम्बनं, किमथ्थमित्युत्कलिकाकुलामभ्यधात्‌ ॥७९॥ 
कुम्मम्‌ 
पाणिग्रहे तामिति वीक्ष्य सत्वर्रा, गौरी मिवानन्यवराभिलाषिणीम्‌ । 
स॒ तद्गचः प्रश्नयतोध्त्वमन्यत, स्युः सर्वेदा कालविदो विचक्षणाः ॥5५०॥॥ 
हृष्टा नवेन्दीवरपत्रशोभया, दृष्ट्याश्य सा वन्दनमालिकां दधी । 
लावप्यपुण्यामृतपुरणपीवर - स्तनद्वयेनोन्नतपूर्णकुम्भका. ॥5॥॥। 
स्मितस्फुरन्रिर्मेलदन्तदीधिति - प्रपञचत: कल्पितपुष्पमद्भला । 
सुपञ्चमोद्गीतपिकाज् नास्वरा - नुसारचारीगतिनुृत्यतत्परा ८२॥। 
आर 
तत्प्रेमतो. नूनमबालकेकिभिस्तदेव केकाध्वनिभिमनो रमेः । 
तथाविधरेव हि सारसस्वरेग, सम॑ समेत्य श्रुतिकोटरामृतम्‌ ॥5३॥ 
प्रारभ्यते वा$इनकनादमिश्वित:, श्रीदुन्दरभिध्वानविधिः परिस्फुटः । 
इत्थं वनेश्स्याः समपच्त्ताईखिलं, विवाहयोग्यं लघुगीतवादनम्‌ ॥८४।॥ 
८808 
पर्याप्तपाणिग्रहशोपयोगिवस्तुन्यथालात्करपल्लबं सा ॥: 
करेण तस्याः स्मरकेलिवल्लेरिवोद्गतं लोहितपल्‍लव॑ ख्राकू ॥5८४५॥ 
स्त्रीर॒त्नमेषा हि यदेतदीयः, स्पर्शों नवः कोअपि कर: सुधांशो: । 
सहखसख्यापरदा रसद्ु श्रमोग्रसूर्योष्महरः क्षणाद्यः ॥5५६॥ 


१. अजु नः | 


प्रष्टादश: सगे! १४७ 


, इतइच तस्या“म्बरचारिणः स्वसा, संसिद्धविद्यार्चनक्ृत्यसत्वरा । 
नध्यावली नाम तमेव भूधरं, सन्ध्येव ताराभरणा समाययों ॥5५७॥| 

द॒ुशोच चालोक्य निजं सहोदरं, सकत॑ भुवि क्षोणिभुजद्भवद्दूढम्‌ । 

स्त्रोर॒त्तरागं चिरसड्तं श्रुवं, मूत्त स्रवन्तं रुधिरापदेशतः ॥८८॥ 

मनोरथाः प्राणिगणस्य चान्यथा, दुर्देग्धदेवस्प च वृत्तिरन्यथा | 

तथा हि सा तत्र समाययो कर्थं, कथं च कार्थ विपरीततामगातू । ८९॥ 

चुकोप सा बान्धवजीवहारिणे, समस्ततद्वाज्छितभद्भकारिणों । 

ररञ|्ज चैनं प्रतिसंस्मृतस्फुरद्‌, देवज्ञवाग्‌ या सहसोपशान्तिभृत्‌ ॥8०॥। 

तस्थेव तत्रेव रुष: शमस्य च, क्षणेव भावों हि महाकुतृहलम्‌ । 

न हीन्दुबिम्बे भवतो5मृतानली, गतिविचित्राउइशुभकर्मणोइथवा ॥६१॥ 

आजन्रन्तकस्यैव वधूर्भविष्यसीत्युक्त पुरा देवविदा ममाअग्रतः । 

इति ब्रुवाणा तमुपाजगाम सा, सेव्यों हि वह्निगू हृदाहदाय्यपि ॥६२॥। 


उपस्थितां तां च करग्रहाय, पृष्ट्वा सुनन्‍्दां स॒ हि पर्यणंषीत्‌ । 
प्रियाननुज्ञावमतिप्रियं चेतूु, तथापि कुर्वेन्ति न दक्षिणा यत्‌ ॥६३॥ 


साउथ स्वस्थ पितुविचिन्त्य मह॒तीं यात्रां प्रिये भाविनीं , 
विद्युदुवेगनिमित्तिकां भटठघटासंघटू्सहारिणीम्‌ । 
प्रज्ञप्ति निखिलान्यमन्त्रकलितां विद्यामदात्‌ सम्मदा- 
च्छीमद्भूपसुताय तायनकृते विश्वस्य च स्वस्थ च ॥६४॥ 


यस्याः सद्धचानत: स्यात्‌ परचरितगतिव्योंमिसल्चारशक्ति - 
नानारूपक्रियापीक्षणयुगविषयातोीतत।&्मोघता उस्त्रे | 
दिव्यान्यास्नेयमुख्यान्यनुपममहिमान्यायुधास्याजिभूमौ..._, 
प्रायः पुण्यानुसारादिति भवति छुरभं सत्वभाजां समस्तम्‌ ॥॥६४५॥। 


एषा विद्यासहस्नत्रितयपरिकरा यत्‌ किलैका«ंपि शहवद्‌ - 
दीप्रप्राज्यप्रभावा जगति भगवतो सर्वविद्यासु शक्ता । 
तत्‌ सिद्धायां किमस्यां न भवति कृतिन: सिद्धमत्यद्भुतं यत्‌ , 
कि वा चिन्तामणों स्यान्न वक्ष सवनौ पाणिपझावगाढ़े ॥६६॥ 
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लाभे तस्याः कुमार: श्विय इव बलिजिन्मोदधामाधिकश्री: , 
प्राज्योदगाढप्रतापः शरद इव॒सदाध्प्यंशुमाली सुवृत्तः । 
दुर्घषं: पञचवक्‍्त्र: . कनकगिरिगुहागर्भ भित्तेरिवाज्यू - 
न्‍्तानासम्पन्नको वा भवति हि निचितः श्रेष्ठविद्याप्रतानें; ॥8७॥ 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते प्रज्ञप्तिलाभो 
नामाष्टादश; सर्ग: ।।छ. ॥१८॥ 


एकोनविद्वतितमः सर्मः 


स्थास्तोस्तत्र कुमारस्य कान्ताद्वितयसंयुज: । 
शशादूस्येव सौम्यस्य रेवती रोहिणीस्वजः ॥ १॥॥ 
एकस्यापि सधामत्वाद्‌ भूषणस्य नगश्नियः । 
उदयाचलचूलाया. इवाभ्युदितभास्वतः ॥२॥ 
वधूविप्रेक्षिता5४लापेष्वनज्भेन. क्षणेक्षिणा । 
सौभाग्यविजितेनेव सेव्यमानस्य सादरम्‌ ॥३॥। 
हरिचन्द्र-चन्द्रसेनाभिधो तत्रयतुः क्षणात्‌ । 
रंहसोच्छवासपूर्णास्यी विद्याघरकुमारको ॥४॥ 
द्योतयन्ती दिशः कान्तिमण्डलेन सुराविव । 
वर्मितत्वेन सत्पक्षावृताज्री ताक्ष्यकाविव ॥५॥ 
दीप्रशस्त्रावलीदीप्ती सज्ज्वालों ज्वलनाविव । 
शिरस्त्राणमणित्विड्मि; कल्पितेन्द्रायुधी दिवि ॥६॥। 
मेरुपादाविवाब्दाद्ली गौरों श्यामलकद्धूटो। 
विकासिलोचनो फुल्लपद्मौ पद्माकराविव ॥७॥ 
सप्तभि) कुलकम्‌ 
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आलोकिष्ट कुमारस्ती विस्मयस्तिमितैक्षण: । 
तादुग्गुणाश्रयत्वेतव भीमशान्तोा नृपाविव ॥दा। 


तत्पादनलिनद्वन्द प्रणम्यार्थ विशा रदो । 
विनेयाविव तौ मृध्नि प्राहतुः प्रकृताज्जली ॥६॥ 
देवनारदतोथ्वेत्य त्वत्त: सुनो: परिव्ययम्‌ । 
श्र्जुनादिव कर्णस्याब्शनिवेग: क्रुध॑ं ययी ॥१०॥ 
स हि विद्याधराधीशः स्वामी रत्नपुरस्थ च । 
तृणायितान्यभूपाला सैन्यविद्यावपुर्बले: ॥११॥॥ 
नानासमरसम्पन्नविजयो बलिराजवत्‌ । 
सनस्विनामसौ सौलिम गाणामिव केसरी ॥१२॥ 


न तेन स्पद्धेते को5पि खेचरेष्वपि भूषति:। 

धनी क्रीडति को 'व्यालेना्बालः कालसाक्षिणा ॥१३॥ 
तत्क्षणव्यज्जितानर्थइचापकारिण्यसंशयम्‌ ॥ 
दुराचारं नरं हन्तुं झृतान्तः कि विलम्बते ॥१४॥ 
करदीकृतनिर्शेषभूपालः स्वप्रतापत: । 

न हि सम्बद्ध एवार्क: सर्वेमस्थति शावेरम्‌ ॥१५॥ 
निरसर्गासहनः सोथ्यमाशीविष इवाहतः । 

दण्डेनेव सुता$श्राव्यवृत्तान्तेन गरीयसा ॥ १६॥! 


प्रन्तर्दखौघसच्धट्टात्‌ स स्तम्भित इवा5भवत्‌ । 
क्षण. रोषदवालीढवपुस्तरुतया  भ्रुवम्‌ ॥ १७॥ 


रेखात्रयं स ख्ुकुटी कालदण्डन्रयाकृति । 
सम॑ जगत्त्रयं हन्तुमिव दल्बे नृपस्ततः॥१८॥ 
विदधद्भ्यामिवाशेषां सर्भा रक्तच्छंटास्तृताम्‌ । 
पाटलदूतिचक्षु््यामुद्रवामेव से ऋुंधम्‌ ॥ १६॥ 
विष्टपप्रत्त वित्रासैरमुहुर्मू पै विधुननेः । 
दह्याइपि दिवपतीन्‌ नूनं तर्जयामास कोपनः ॥२०॥। 
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स्वेदबिन्दुखुतिव्याजादमर्षोश्तरमानिव_। 
विकारो हि विषस्येव तस्याझऊुं बहिरानशे ॥२१॥ 
सर्वाज्रेष्वतिरौद्रत्व॑ स महीयः समुद्दहन्‌ । 
युगान्तोत्कटकोपस्य क्ृतान्तस्य दधो श्रियम्‌ ॥२२॥। 
तादुशे सति भूपाले तदाश्चितनृपा अ्रपि। 
प्रापु: पिज्ञाम्बुजान्तस्थास्तादुक्त्वं श्रमरा इव ॥२३।॥। 
स॒संरम्भमभाषिष्ट विष्टपस्य भयानकः । 
श्रौवेवह्निवदुर्वीशो रक्तनेन्रप्रभाशिखः ॥२४।॥। 
येनाउघाति कुमारो से हत॑ं तेनाइखिलं कुलम्‌ । 
अग्रसूचीविनाशे हि ताले किमवशिष्यते ॥२५॥ 
इतः:  परिभवाज्नान्या पराभूतिर्गरीयसी । 
छिदाति बाधिका देहे का हि मूर्धच्छिदोष्परा ॥२६॥ 
अपि सह्येत चोत्कृष्टाब्शनिवृष्टि: सुकष्टदा | 
मानिना न तु पृत्रस्याश्रव्यवार्त्ता श्रुतिव्यधा ॥२७॥ 
वेरनिर्यातनान्नान्यो ममार्थ: प्राणधारणे । 
सूर्योदयस्य कि साध्यं तमस्काण्डक्षति विना ॥२८॥ 
वरं कक्षो वरं लोष्ठो वरं तूल वरं रज:। 

न तु वेरप्रतीकाराभावनिष्फलपौरुषः ॥२६॥। 
येनारातिवने रोषदावः सद्यो न पात्यते । 
इवासमात्रावशेषस्य कि तस्य जनुष: फलम्‌ ॥३०।॥॥ 
शेषशीषमणिप्रस्येः कि धने। कि पराक्रम: । 
पराभवपराक्रान्तर्जीग्यते. यत्र. मानव ॥३१॥ 
श्ररातिशोणितजलेरेव.._ रोषानलो मम। 
शम्यते न तु तत्प्राणदर्शनेन्धन राशिभि: ॥३२॥ 
तत्सवेथा स मे सूनु: सामन्तोडसौ स च॒ प्रियः । 

य. एवारातिविटपिच्छेदनेकमना: सदा ॥३३४ 


एकोनविशतितमः सगे १५१ 





नृुपस्येव॑ वचः श्र॒त्वा ससंरम्भ॑ सपौरुषम्‌ । 
सभासदः क्रृधा तत्राश्जायन्त ज्वलनोपमाः ॥३४॥ 
प्रलयानिलधृमा लिसोदरां भीषणत्वतः । 
परुषासुद्गिरन्ति सम ते गिर गुरुमत्सरात्‌ ॥३५॥ 
स्वेदम्रुकुटिकम्पाद्या विक्ृतीमेंद्रपा इब। 
अ्रसंख्यास्ते दधुस्ताइच या वाचामप्यगोचरा: ॥३६॥। 
अन्यान्भी म[स्तथा भेजुविकारास्ते परःशतान्‌ । 
यथाश्लक्ष्यन्त विश्वस्याप्याउयुघातोयय ता इंव ॥॥३७॥ 
निसर्गामषिणः शूरा; स्वामिनोथ्ते जिता: कथम्‌ । 

न दीप्येरनू मरो वायुसखा इव दवानलाः ॥३८।। 
अख्रेष्वपि रणोत्साहात्ते चक्षूंषि निचिक्षिपु: । 
कार्यसिद्धिनिदानेषु सद्भुत्येष्विव भूभुजः ॥३६९॥ 
आदिश्यन्च भटटेभ त्यास्तनुत्राह्ुतिहेतवे । 
निर्वेषणणों हि न जयश्रीयुजः कर्णवन्मृथे ॥४०॥ 
एतया तब गृह्तीत हेतीरित्यादि भारती । 
भटानामाकुला तारा व्याप दास्त्रप्रभेव खम्‌ ॥४१॥॥ 


सदस्यशनिवेगस्याइशनिपात इवाऊकुले । 
जगतीव क्षयाक्रान्ते पुरे च तुमुलध्वनों ॥४२॥। 
तदन्तिका न्निरातद्ूधइचतु रो वागृविशारद:ः । 


अ्रस्मज्जनकयो: पारव॑मायाच्चित्रगतिश्चरः ॥॥४३॥। 
युग्मम्‌ 
चण्डवेगो भानुवेगर्चेति खेचरनायकौ | 


झग्रावयी पितरो नोतिविदों गुरुकवी इव ॥४४॥ 
सुर्यवत््‌ सप्रतापों च सिंहवद्‌ दुष्प्रधषणों । 
चण्डवत्‌ू प्राज्यराजन्यनक्षत्रपरिवारितों ॥४४॥ 
कृकवाकू इवात्यन्त॑ वत्सलौ बान्धवत्नजे । 
जगदानन्दकत्कोशसमृद्धचा धनदाविव ॥४६॥ 


१५२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





प्रस्परेण सस्तेहीँ दीपा सायन्तनाविव । 
रामलक्ष्मणयोयद्वतू... साहचर्यग्रुजोस्तयोः ॥४७॥ 
विभूषितास्थानभुवोः समागत्य वराग्रणीः । 
व्यासेनाइशनिवेगस्य स वृत्तान्त समम्यधात्‌ ॥४८॥ 
पञचभिः कुलकम्‌ 
श्राकस्मिकमिवोत्पातं तमाकण्य॑ सकर्णको | 
तावचिन्तयतां चित्ते तत्तत््वं योगिनाविव ॥४६॥ 
सनत्कुमार: सत्वाढ्यस्तामसं कर्म तद्॒चः । 
अ्विराद्ध: शशिग्रासं कथ्थं राहु रिवा55दघे ॥५०॥। 
कृपालु: स निसग्रंण प्रहरेन्नेवमेव हि। 
प्रकृतिस्थं पयो जातु न दाहाय प्रगल्मते ॥9५१॥। 
किन्तु तेजोनिधित्वेन स न क्षत्ता पराभवम्‌ । 
पथञ्चांनन इवं क्षुण्णाइसंख्यवेरिमतज्भज: ॥५२॥ 
तदागो5पि शुवं किड्िचदु विद्युदुवेगे भविष्यति । 
स॒ हि ससिद्धिसंसिद्धचापलः कपिपोत्ततत्‌ ॥५३॥ 
विविच्या$5विष्कृते चेवमाकृतेध्त्त:सभं निजे। 
नृपाभ्यामवदच्चित्रगतिभू योशपि तत्त्ववित्‌ ॥५४॥ 
भो! भो! ! देवों समाकृष्य हठात्तेन स बाहुना । 
खं प्रत्युच्चिक्षिपे चञ्च्वा इयेनेनेव द्विंकार्भक: ॥५५॥ 
ततः प्रतिघचण्डेव चण्डवेगेनच वेगतः। 
चराभिमुखमावृत्य/ बभाषे भीषणात्मना ॥9५६।॥ 
नात्मानं न परं दर्पाध्माता जानन्ति दुधियः । 
“क्रव्यप्रपुष्टाः क्रोष्टार इब शार्दूलतरजकाः ॥५७॥। 
क्व सर्वेसारनिव्‌ त्तः कुमार: क्व च खेचर:। 
विद्यामात्रधन: सोथ्यं खद्योत: स्पद्धिता रवेः ॥४८॥। 


१. प्रतो तदचम्‌ ॥। २. उपचिदय ॥। ४, रोष ॥ 


एकोनविशतितमः समें: 


परप्रयुक्तो मानाढ्चहुंड्भारोषपि सुदुस्सहः । 
लघीयस्त्वतरोर्मूल॑ कि पुनर्बाहुकषंणम्‌ ॥५९॥। 
तत्पुष्पं तद्वधो5वज्ञाशाखाया इति भाव्यताम्‌ । 
फल तु तत्कुलोच्छेदं स क्षिप्र दशेयिष्यति ॥६०॥ 
इत्थमूजेस्वि तद्दाक्यं भानुवेगोषपि बृ हयन्‌ । 
सुधाभीशुरिवाम्भोधि प्रोवाच वदतां बरः॥६१॥। 
अहो ! बालिशता शत्नोरपकत्याइपि यत्पुरा । 
सन्नह्मतेशप तन्नव तेजस्विनि मुमूर्षणा ॥६२॥ 
तत्रोत्त्रासितयक्षेषपि पुरा चानपराधिनि | 
रोषः प्लोषः स्वगोत्रस्य नुनमारभ्यत्तेडरिणा ॥६३॥ 
दर्पान्धर्वेदता भूप एकाकीत्यवमस्त तम्‌ । 
तत्‌ कि सबलविद्योउहं तत्पक्षस्थो5पि विस्मृत: ॥६४॥ 
मयि जीवति जामातुः कषषेत्‌ कः केशमप्यहो !। 
अ्रपि पत्र पयोजस्यथ सत्यक कोड्नुमीलयेत्‌ ॥६४॥। 
एकाक्यपि स सह्ोत केना5ए्जो रोषभीबणः । 
कृशानुरक्॒शज्वालापरीत इव पवते ॥६६॥ 
अस्माभिस्तु स सम्भूय प्रलयानिलविश्रर्म: । 
जगतोष५पि क्षयं कुर्यात्‌ का कथा तस्य पोतिणः ॥६७॥। 
थ्रुवं॑ न भविताशध्राति-यँंद्यसी हि युयुत्सते ॥ 
न हि दीपशिखालोले पतज्े प्राणितस्थिति: ॥६५॥ 
एवं वदत. एवास्याध्शनिवेगप्रणोदितः । 
आ्राजगाम स्पशस्तत्र मुखरो दुर्फुखाभिधः ॥६९॥ 
बभाषेहत्तःसभं॑ सोध्य शासन निजभूपतैः | 
शासन यद्‌ भवेत्‌ सच्स्तदत्तिक्रमकारिणाम्‌ ॥७०॥ 
विश्वस्थापि प्रभुभित्रं चन्द्रवन्नन्दकत्वतः ॥ 
न हि कस्यचिदेवा5अपस्तषोत्सिकविकर्षिका: ॥७ १॥ 


१५३ 





श्शी४ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


युष्माक॑ तु विशेषेणा5जन्मबद्धानु रागत: 
रवि: पद्ध.जखण्डानामिव छुद्धगुणस्पृशाम ॥७२॥ 
सर्पेणेवः रुषात्यर्थ व्यर्थमन्धं भविष्णुना । 
महाभोगेत केनापि भ्रूमण्डलविद्वारिणा ॥७३॥ 
विना दोष॑ महाविद्यः कुलकाननचम्पकः । 
प्राणजातादपि प्रेयान्‌ व्यापाद्यत सुतो मम ॥७४॥ 
श्ग्मम्‌ 
तदवब्यं विधास्यासि कीनाशसदनातिथिम्‌ । 
सुरसिद्धशताध्यक्षं त॑ तनूजनिसुृदनम्‌ ॥७४॥ 
तद्‌ गृह्याः केउपि ये तेइपि लव्धारस्तद्गति हठात्‌ । 
न हि स्तेनयुजस्तस्मान्यूतमियूति निम्नहम्‌ ॥७६॥ 
मित्राण्यमित्रतां प्राप्य महाशत्रुत्वमाप्नुयुः । 
यथा म्लेच्छत्वमम्लेच्छा: स्पुर्महाम्लेच्छुतापदम्‌ [99॥॥ 
तद्वध्या यूयमेवादाी यदि तत्पक्षगामुकाः । 
द्रोणाद्या: कुरुगृह्यां हि पाण्डवानां यथा श्रुवम ॥७५८॥ 
अपि दीनः समुच्येत दच्ते:स्वीयांगुलिग्रहे । 
हरिणा इब कूटस्था यूयं तु न कथञज्चनच ॥७९॥ 
अतिकर्कशमर्कादप्येवमाकर्ण्य तद्वच: । 
सभ्या आसन्‌ रुपा ताम्राः कुसुमे रिव किशुकाः ॥5०॥॥ 
प्रागेवासन्‌ कऋरधा दीप्ता वह्तिवत्ते सतेजस: । 
र्क्षतह्चनाहुत्या सुतरां प्रदिदीपिरे ॥८ श॥। 
विश्वक्षयाय प्रलयक्षुभिताम्भोधिविभ्रमम्‌ 
सदस्तदाददे नानाविकारं भीषणारवम ॥८२॥। 
ज्वलनतुलितती ब्रश्वाससंगुष्कपुष्प - 
खस्रज उपरत लौल्या निष्पतन्तों ' द्विरिफा:। 
तदधिकतरतापाइ्ूनमापु:  शितित्वं , 
सदससि किरणवेगस्याशु भूपालमौले: ॥॥८३॥। 


१, निर्गच्छन्त, | 


एकोर्नावशतितमः सर्ग '.. धृप्र्प्र्‌ 





कनककलशाचारुस्कन्धनिर्षातघोषैः , 
सपदि भृतमहीभुद्गद्वरोध्भून्मत्तद्भ: ॥ 
हृदयललदमन्दक्रोधरक्षोष्ट्रह्ास “ 
स्फुटविकटनिनादब्रातवत्त्वेत मन्ये ॥८४॥ 


कुलिशकठिनहस्तेनाग्रतः क्षोणिपुष्ठ , 
रणरभ सविलोलोथण्ताडयद्‌ यद्‌ युधाजित्‌ । 
तदुरगपतिमुच्चेबोधयासास॒ निद्रो - 
पहतमिव सहाय॑ भूरिश: प्षम्श्रमेण ॥८५॥ 


शिरसि कृतविधुति; क्रोधतो वायुवेग: , 
कनकमुकुटकान्त्या दीपयन्‌ शेषभुपान्‌ । 
बहिरपि बहुतेजोयोगमन्तवंदेषां , 
प्रकटयति भुवीव स्मापराभूतिगूलम्‌ ॥5६॥। 


ग्रतिरुषिततयालं वक्‍तुमीशों न किड्चिन्‌ , 
मुखमुररसनाढ्य' व्याददानो5भिधित्सु: । 
दलयितुमिव सहविद्विश्वमुद्गोण '-जिह्ना - 
छलगुरुयमदण्ड: क्रोधतो5भात्‌ सुभानुः ॥८७॥ 


स्वपरगुणविभागालेख्य *-सुव्यक्तिभूमि , 
जननफलमतुल्योत्साहभाजामिहैकम्‌। 

सम रमुपदधान मिन्रवच्छन्र वर्ग , 
समुपनतरणश्रीश्चित्रवेगः.._ शशंस ॥८५॥ 
क्व पितरहानिवेगो मत्कृपराणाग्रजीव- 
स्त्वरितिमुपनयेह त्वन्मुदे येन चेष्टे । 

इति निजशिशुवाणीमूजितां तत्र शृण्वन्‌ , 
सुखमधिकमवाप क्रोधतः कामपालः ॥८९॥॥ 


१. उत्क्षिप्त।॥ २. चित्र। ३, सनिधापयन्तम्‌ । 
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निविडकरनिषातेर्ध्वानयन्‌ दूरमाशाः , 
प्रतिरवभृतसंसद्गर्भभागो४तिवेगः.. । 
ग्ररणनयनकान्त्या शोणितां हारयष्ठटि , 
पुनरतयदवज्ञाहासतः!  व्वेतिमानम्‌ ॥६०॥॥ 


पवनगतिरदारीद्‌ दर्पतः पादघातात्‌ , 
कठिनमवनिपीठं येन भानोम॑यूखाः | 
फणिपतिफण रत्नोस्र: समेत्या5हिलोक॑ , 
द्विगुणतरमहो भिद्योतियामासुरुग्राः ॥8 १॥ 


शमयितुमिव तेजः शात्रव॑ सर्वतोष्षि , 
श्रमजलततबिन्दुव्याजतो5्म्भःप्रवाहान्‌ । 
भ्रसुजदमिततेजा दन्तदष्टीष्ठकोष्ठ:' , 
प्रकृतविक्ृतचन्षुःप्रेक्षण प्रेतली लः ॥६ २॥। 


शिश्युरपि हि न तन्नासीदरुष्टोडविका री , 
प्रसरति रिपुदृताद दुर्बंच: कालकूटे 

दधति दहनकक्षामुष्णरश्मो शुचो स्यात्‌ , 

किमु किमपि' सताप॑ सैकतं शुष्कनद्या: ॥६३॥ 


इति सदसि समस्ते कल्पपरयन्तगर्जेत्‌ - 
क्ुभितजलघिलीलां लासयत्युग्ररोषे । 
सपदि स॒रिपुदृतोड्पूतवागृभीतभी तः , 
शश इव हरिदर्या निर्ययौ देवतोः्स्मात्‌” ॥&४॥ 


निर्यान्तमेनं जगदुः क्षितीशा, न नामतः केवलमर्थतोडपि । 
त्वं दुर्मुखी यत्तु न हन्यसे तद्‌, दूतः किला&वध्य इति प्रसिद्धेः॥६५॥ 


तादृक्‌ प्रभोस्त्वादृश् एव दूतो, यक्षानुरूपो हि बलि; सदा स्यात्‌ । 
कपालिनो भृद्धिरिटिप्रवेकात्‌*, परिच्छदादयन न शोभतै5न्यः ॥6६॥। 


जन बनना गनिनननिनीनई नी नीनीनीननननन-+++-+3>नभ»>+भ #+-ःफमे, 


१० मध्य । २. किंचिदेव। ३ प्रकाशयत्ति। ४ सदस ; 9 प्रधान १! 


एकोनविशतितम। सर्ग! १५७ 


ततः प्रतीहारवरेश दत्त, गले5छ्धंचन्द्राभरणं दधाने । 
दूताधमेि शत्रुमभिप्रयाते, कलेस्तरोमूत्तिमतीवबीजे ॥॥९७॥। 


श्रन्तःसरोषावपि तीब्रमांशु, प्रहर्तुकामों निभृती तदानीम। 
मेषाविवावाञ्जनका विहैवं ', सुमेघसौ प्राहिणुतांहि सद्य। ॥8८॥ 


श्रत्याहितं' दृष्तविपक्षतः क्षणाद्‌ , 

विशद्धू मानी रथमप्यमूं निजम्‌। 

सम॑ शिरस्त्राणयुतेत वर्मणा , 

सस्नेहमात्मानसिवात्त विग्रहम्‌ ॥६६॥ 
निभिविशेषकम्‌ 


ऊचे च ताभ्यामिह यावदावामायाव ऊर्जस्विबलेन थुक्तौ । 
तावद्‌ भवद्भ्यामवधानवद्‌र्यां, स्थेयं कुमारें निजजीवतुल्ये ॥१००॥ 


ततस्तदादेशवह्येन॑युष्मत्‌, पारर्व॑ सरो भूषितुमागमावः । 
चक्राविवात: परमादिश त्वं, कालोचितं कृत्यमकझृत्यवह्ले ॥१०१॥ 


इति तदुृदितं श्रृत्वा दूर॑ प्रसारितलोचनः , 
किमपि सनसि ध्यात्वा तस्थौ तथंव नृपाज्ज: । 

न कलुषनदीपातैरब्धिविकारमिर्यत्त यद्‌ , 
विलसितमहासत्त्वः शइवद्‌ गभीरतमाग्रणीः ॥ १०२॥ 


एति युगप्रवरागसश्नीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते... सभाक्षोभवर्ण नो 
नामकोनविदश्ञतितम: सगे: ॥छ. ॥१६॥ 


' ३. युष्मत्पादइवें ॥ २० भहाभीतिम्‌ । 


१५८ 





सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


नल 5 


विंशवतितमः सर्गः 


श्रथ दूते पुर प्राप्ते शात्रव॑ धूमलानने । 
दुमुखे सुमुखत्व॑ यद्‌ बहिरप्यतिदुर्लभम्‌ ॥१॥ 
भानुवेगादिभूषानामेकमत्यमतिक्रधम्‌ । 
तस्मादशनिवेगोईपि विदित्वाब्भूदमर्ष भू: ।॥२॥ 





ग्मम 
आदिदेश च सन्नाहभेरीं ताडयितूं लघु। कक 
तन्निथुक्त विलम्बं तेवारियाने युयुत्सवः ॥३॥। 
ताडयमानाथ्य सा भेरी पपाट प्रथमाहतो । 
श्रादेष्ट्रपि चात्मवत्‌ सूचयन्तीव पाठलम्‌ ॥४॥ 
सेन्येन स रुषा शत्रो तथापि समनह्यत । 
कव वाशअ्मषँवर्ता वृत्ती विमर्श: साध्यसाधक: ॥५॥ 
ध्वज आनीयमाने च क्षुत॑ तोरणसन्निधौ । 
केनापि प्रतिषेधाय. जयस्येव तदीशितुः ॥॥६'॥ 
स्वपादेष्वेव' वीराणां वसनान्तेविचस्खले । ' 
युघे प्रतिष्ठमानानां सुकृतैरिव निर्मल: ॥७॥ 
सुभटानां ललाटेषु स्थासकाइ्चन्दना: क्षणात्‌ । 
विरच्यमाना अशुषन्‌ प्राणा इव तदात्मनाम्‌ ॥५।॥॥ 
आरसन्ति सम विरसं सादर वादितान्यपि। 
रणतूर्याणि सविधे पश्यन्तीव प्रभोः क्षयम्‌ ॥॥६॥ 
तेजो मदनवच्चूनं. विलाय स्वेदरूपत: । 
सन्नद्धानां सरोषाणां वीराणां नियेयौं बहिः ॥१०॥। 
आवत्रे रजसा5कस्मान्नभो यत्‌ तदु्‌ श्लुवं रवेः । 
बहिरप्यवरोद्ध' सत्तेजसः सद्भमं हिषाम्‌ ॥११॥॥ 
भटीनामिव चेतांसि दर्दुर्दाह॑ दिशो5निशम्‌ । 
डमरोडुमरारम्भे! क्‍्व वा शान्तिविजुम्भते ॥१२॥ 


१. श्रशिवो-ड्ूटठ । 


१. प्रहरण। 


विशतितम: सर्ग। १५६ 





चकम्पे काश्यपी च्रुटथन्‌ महाभृूधरबन्धनम्‌ ॥ 
निपतिष्यन्‌ महायोधभूरिभारभयादिव ॥१३॥ 
सा सेना प्रस्थिताप्यस्थात्‌ क्षणमग्रे निवारिता । 
सर्पता क्ृष्णसपेंग. कालदण्डानुकारिणा ॥१४॥ 
वर्मितोहशनिवेगोषपि सर्वास्त्रद्युतिदीपितः । 
सविद्युच्छुटकल्पान्ताम्भोदभीमत्वमाददे.. ॥१५॥ 
कड्धूटेघपु.. मणिप्रांशुज्योत्स्तांकुरशतेःशरेः । 
विधेः प्रागेव सडः ग्रामादासन्‌ योधाश्चिता इव ॥१६॥ 
दिवापि दीप्रहेतीनां' भासो निर्भत्सेयन्‌ परा३ । 
उल्काप्रकाशो व्यकसत्‌' तदपुण्यचयाक्ृति: ॥१७॥। 
सैन्ये चलति तद्दीयंमाक्ृष्येवान्तरं हठात्‌। 

ववर्ष वारिंदर्चेलत्कोपं रुघिरधारया ॥१८॥ 
पातितेष्प्यतिपन्नस्य दण्डे5काण्डे महीपतेः। 
विररामा$निलो नैव तद्‌ युद्धोत्साहवद्दुढ: ॥ १९॥। 
वृद्धेनिरुष्यमानोषपि सव्यरंसीजन्ञ यानतः। 
स्वाग्रहात्‌ ऋष्णमृगवदलद्भचा भवितव्यता ॥२०॥ 
केचिद्‌ विमानमारूढा वेक्रियं केषपि वाहनम्‌ । 

संख्या विद्वेषिणबचेलुः खेचरास्त्रिदशा इव ॥२१॥ 
तदले चलति व्योम्नि विष्वगू निविवरं रसा । 
अ्ञ्ञाभावेडपि साश्र व भेजे सच्छायतां क्षणम्‌ ॥२२॥ 
अ्रभ्यमित्र॑ जवाद याच्ती सेवा सूच्छेन्म रुद्ध्वतिः 

नागे विनिपतत्ताक्ष्येकक्षां सा सम विगाहते ॥२३॥। 
तू्येचादोडपि योद्धावाँं सिहनादें: व्यधीयत । 
करेरिव सहस्नांशो: प्रकाशों जातवेदस: ॥२४॥। 


२. विकशित)। हे भू । 





१६० सनत्कुमारचक्रिच रितमहाकाव्यम्‌ 





दूरादथ कुमारस्य चक्षुपी विषय ययौ | 
मृगादनस्थेव मृगी वाहिनी सा चलाचला ॥२५॥ 
हरिवद्‌ हरिवद्‌ वीक्ष्य तामहृष्यन्‌ नृपांद्धजः । 
मण्डली मिव नागानां' चम्‌' वा चेदिभूपतेः ॥२६॥ 
तन्नेत्रपतितं सैन्य. नानन्‍्तकायास्थ सर्वेथा । 
बभूव रेणुकणवत्‌ सात्विकेकशिरोमणेः ॥२७॥ 
सुदृढेन समस्ताज्भव्यापिना गहनात्मना' । 
संवर्मितो्शथप संसिद्धियुवा विक्रमवर्मणा ॥२८॥। 
तनृत्रन्धत्स्व युद्धाय समाचार इति क्षणमं। 
श्रनातपेडप्यातपत्र महाराज इवबोद्धूटम ॥२६॥ 
इत्युक्तचन सेनेन कुमारोषपि तदग्रहीतू । 
तस्योपरोधात्‌ सन्‍्तो हि सद्दयस्यानुवरतिनः ॥३०॥। 
विशेषकर 
निसर्गावनतां मुष्टिग्राह्ममध्यां गुणोज्वलाम्‌ । 
तृणता कान्तकान्तावत्‌ संयुयोज करेण सः ॥३ १॥ 
नानास्त्रर॒त्तननिचित: स्यन्दनो निधिचातुरीम्‌ । 
चोरयन्नर्थसम्भा र॒पदत्वेनाथ सज्जित: ॥३२॥। 
विश्वसिद्धिनिदानेन सान्निध्यादपि देहिनाम्‌ । 
स्‍त्रीरत्नेन स्वयं चक्रे तस्य लाजादिमज्जलम्‌ ॥३३॥। 
हरिचन्धादिवगो5डपि द्राक्‌ ततः समवमंयत्‌ । 
नंवोदयति चण्डांशाबुदास्ते तत्करोत्करः ॥३४॥ 
प्राज्यमानाप्यमाना या निर्भयाउपि भयप्रदा। 
सहसा साथ्पतत्‌ तन्र चण्डवेगादिवाहिनी ॥३४५॥ , 


१. हस्ति। २. श्रन्यानुपलव्धमध्येन। ३. प्रकृतिनिर्मितेन ) 


विशतितम: सगे) १६१ 





सितलीलपताकाभिदेधती दिवि शारदीम्‌ । 

मानसाहिवलत्खेलद्रांजहंसावलेः श्रियम्‌ ॥३६॥ 
पटहांनां. प्रणादेने प्रंतिनादवता मुहुः | 
रिपुगुप्तिपदान्यद्रे: पाठ्यन्तीव. कन्दराः ॥३७॥ 
वल्गुवल्ग-्ूटप्रीढष्चनिभिद्चिषतां. श्रुती३ 
श्रुतीरिवाहँतां वाणी दलन्ती स्थात्पदक्रमै:" ॥३५॥ 


न्‍मन्‍न्‍क. 
जप 


दस्त्रप्र तिफलड्धा नुप्रौढंतांपेस्तदेव हि। 
कल्पांन्तमरिवर्गाय. दिशतीव. पुरस्सरम ॥३९॥ 
पञचभिः कुलकम्‌ 


नाध्तनुत्र॒ तनुर्वीरोीं न तनुत्र शरासहम्‌। 
न शरः फलनिर्मक्तस्तस्यां कश्चिददुश्यत ॥४०॥ 
मनसेव दरीरेणोत्साहरंह+प्रकषिणा । 
उपेत्य सा समस्तापि प्रेणनाम नृपाजड्भजम्‌ ॥४१॥ 
श्रेयसः पश्य माहात्म्यं यदमूं समनंसिषु:। 
विद्याधरनरेन्द्रा अ्रप्युत्प्रतापा इना इब ॥४२॥ 
श्रदृभुतः प्रोल्लसच्चेव विक्रमो वा हरेरिव। 
असंस्तुतेष्वपि साम्यं॑ समर्पयति शाइवतम्‌ ॥४३॥। 
प्रणयादरत: सर्व विभुत्वेनाभ्युपेत्य तम्‌ । 
पुरदचक्रः क्रमाम्भोधि त्िविक्रममिवामरा: ॥४४॥ 
सो5पि सम्भावयामास दुशा वाचा च तांस्तथा । 
यथाष्वामंसत सुर्रास्ते वुषानृप्लवानपि ॥४५॥। 
विशेषानत्तमूर्द्धानश्चण्डवेगादयो. नृपाः ॥ 
तस्में भृत्या इवात्मानं सादरं ते न्‍्यवेदयन ॥॥४६॥ 
ततो5षपि दर्शिताआ्सन्नशत्रवस्तमतत्वरन्‌ । 
प्रयाणाय न कालज्ञा३ स्वामिकार्य उदासते ॥४७॥ 


१. स्थाच्छब्दपरिपाटीविद्ेष+॥ २, सिह । 


१६२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहा काव्यम्‌ 
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प्रतस्थेष्ध कुमारोषपि कुमारपरिभावुकः । 
निःसपत्नमहाशक्तित्रयाधा रतया तदा ॥४८।॥॥ 
युधे. घण्टामहानादैस्त्वरयन्तमिवोच्चके: । 
विद्याधरधराधीशान्‌ सत्वभाजोशभ्मबुधीनिव ।॥।४९॥ 
पताकयापि. पवनव्याधृताञअचलहस्तया । 
आ्राह्नयन्तमिवामित्रानपवित्नानू_ द्विकानिव ॥५०॥ 
चलन्तं॑ जलदाभावेष्प्याहरन्त॑ चतुदिशम्‌ । 
शम्पासम्पातर्जा लक्ष्मी कान्तकाञ्चनकान्ति भि; ॥५१॥॥ 
शताजु.. यमजिदह्वाग्रभीमशस्त्रावपुरितम्‌ । 

स॒ विमानरमाचौरमारुरोह महारथः ॥५२॥ 

चदकलक 

सितवृत्तोषपि पूर्णन्दुरकलद्ूस्प सम्पदम्‌ । 
यस्यानासादयच्ून॑ भडनक्‍्त्वात्मानं मुहुर्महुः ॥५३॥ 
प्रत्यहं नि्मिमीते तत्‌ तस्योपरि बरं दघे । 

ग्रातपत्र महःपात्रमाहा रजतदण्डकम्‌ ॥ ५४॥ 

युग्ममु 

चलच्चाम रयुग्मान्तवे्ती सोध्थ विभुबंभी । 

पारवेतः . प्रपतद्गीरनिर्भरो$द्वि रिवाउमर: ॥५५॥ 
तत्रोच्चैबन्दिन॑. पेठ्॒यन्निषादस्व रेर्भ्रवम्‌ । 

चक्रस्तद्‌ विजयाशंसि गजगर्जितमद्भलम्‌ ॥५६॥। 

त॑ प्रत्यमोघास्त-द्वार्य प्रयुज्यानेकधाशिष: । 
विद्यादेग्याविवाभातामलंकृतविमानिके._ ॥५७॥। 
खदरेन्द्राउनुगः सो&थ व्यचालीतू सबलो हिधा । 

पद्मनाभ इवाभ्यणोल्लासिपद्य सुनन्दक: ॥५5॥। 
बल घात्यममित्रार्णा त्वरितं प्रापयन्निव । 
आानुलोस्येन मधुरस्तत्क्षणं पवत्तों ववी ॥५९॥ , 


विशतितम: सर्गे १६३ 





तत्कीत्तेरतिवुद्धाया श्रारुरुक्षोदिवं दढम्‌ । 
आ्रालम्बनमिव प्रांशुव्येभाव्यत पुरो ध्वज: ॥ ६०॥॥ 
दक्षिणा; पथि सब्चेरु: शकुनादक्षिणामिव | 
तस्मे जयश्रियं दातुमायोधनमहाध्वरे ॥६१॥ 
दक्षिणेष्वपि शेषेसु तेषु तारध्वनेविधो | 
शंकुकर्णः सकणंत्वादिवाउभूद्‌. दक्षिणेतर: ॥६२॥ 
भेरीर्णा तारभाडूरप्रतिनादं: शिलोच्चया:। 
श्रगुझजन्चिव वामेन मृगाधिपतयों यथा ॥६३॥ 
दग्विपर्यासत्तः शब्वत्‌ सज्चितं वामतामलम । 
ममार्ज कौशिकः कूजन्‌ वामेन सधुरं मुहुः ॥६४॥ 
बलौघेश्चलतस्तस्य व्यानशे व्योममण्डलम्‌ । 
दीप्रास्त्रद्योतविद्युदुभिवर्षाष्विव. बलाहके: ॥६४।॥। 


कोलाहलेन सैन्याना विष्वगृदिक्षु विसारिणा । 
चक्रुश्चिराय ता एवाष्न्योन्यं नून॑ कथाप्रथाम्‌ ॥६६॥ 
रजसः सर्वथाभावाजन्निमलत्व॑ दधुदिशाम्‌ । 
मुखानि हृदयानीव तदा परमयोगिनाम्‌ ॥६७॥ 
यावदेव॑ सुशकुनश्चचाला5चलसौधतः। 
निविकारो गभीरत्वादब्धिवद्भूपनन्दनः ॥६०॥ 
तावदल्पे पथि प्राप द्विषतां वाहनी रयात्‌ । 
आयान्ती कलभश्रेणिमिवाग्रे शरभाधिपः ॥६९॥ 
युग्मम्‌ 
मिथ: संदर्शनक्रोधधारातः कटकाबुभौ। 
वेगेन समगंसातां युद्धायेमाविवोन्मदी ॥७०॥ 


उत्साहोत्सुक्ययोर्बाढमुत्सेकात्तों  प्रगर्जनम्‌ । 
चक्रतुः प्रलयारम्भे रोद्ोौ वारिधराविव ॥७१॥ 
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गर्वोत्साहमहानादेरपुवस्तत्समागमः | 
वाचामगोचरो टह्यासीत्‌ परं ब्रह्मेव सर्वेधा ॥७२॥। 
श्राययु: कौतुकात्‌ तत्र सुरसिद्धतदद्भनाः । 
तृर्यधीरनिनादोधेबोधिता इंव. सत्वरम्‌ ॥७३॥ 
घातुका मलिनास्ती क्ष्णा: कुनृपा-इव सात्विकः ।. 
कृपाणास्तत्र. नि.शेषा; परिवारात्‌ पृथकूकृता: ॥७४॥ 
धनुलता गुणाढ्चत्वात्‌ कुलयोषा इव प्रिये: । 
विशुद्ध: सफलारम्भेयु युजु: सरले; शरें: ॥७५॥ 
महामण्डलशालीनि 'गुणकोटियुतानि च॑। 
नमनेकसुहेवाकी नीतिबाणासनान्यही.. ॥७६॥। 
नि:सपत्तबलोपेतै राक्ृष्यन्ते सम धन्विभिः। 


राजकानीव सन्मित्रसस्पस्ध्ि विजिगीषुभि: ॥७७॥ 
युरमम्‌ 
बाणरात्रियत व्योममण्डलं. कुण्डलिब्षजे: | 


पातालमिव. सुत्कारत्रासिताशेषजन्तुभिः 95॥ * 
कानकानि' तनुत्राणि भेजु: खड़े: प्रपातुक: । 
विद्युद्वीप्रय. नभसः केतृदयवत्तः श्रवियम्‌ ॥७९॥ 
केचिदाहतमूद्धानो रक्ताक्ताखिलविग्रहाः । 
खज्जछिन्नोस्मूलाइच द्विधाध्प्यरुणता दधु: ॥८०॥। 
आनिस्वादा नरेन्‍्द्राच्व मर्मभेदविधायिनः । 
तत्रेक्ष्यन्ते सम बाणौघधा विलसन्तः खला इव ॥८१॥। 
लालिता श्रपि शाक्तीक: परेः सद्भत्य निर्देयम्‌ । 
चक्रुस्तदधरच्छेद॑ कुलटा 'इव शरक्तियः ॥८२॥ 
शिरोमात्रच्छिदस्तत्र॒ ह्यर्घचन्द्रेविजिग्यिरे । 
खज्भास्तदधिकानुच्चेरिछन्द लि इछत्रदण्डकान्‌ ॥८३॥॥ 


१, सपें। २. सोवर्णानि | 


विशतितमः सगे: -. शृदृभ 








शिरांसि शस्त्रल॒नानि पेतुस्तन्न सहखशः । 
कपित्थात्तत्फलानीव स्कन्धे मत्तेभताडितात्‌ ॥८४॥ 
अ्स्रस्यापि.. महाधाराः समुत्पेतु रनेकशः । 

रुच: खरसुचेयंद्वदुदये. पललवारुणा; ॥८५५॥ 
वीराणां प्रजिहर्षणां प्रष्ठा एवाइभवन्‌ क्रमाः। 
यथा परिणिनंसूनां दच्तिनां प्रतिदन्तिषु ॥5६॥॥ 
झोजस्वित्वाच्छिताग्रास्त्र: परेषां सुदृढ्ठानपि । 
'पठच्चराणीव भठा पाटयन्ति सम कड्भू टानू ॥८७॥ 
क्षुरुप्रेगों रवक्त्राणि' पातितानि' दघुः शियम्‌ । 
केषाड्चत्‌ पूर्णांचन्द्राणामपूर्वा भूमिम्नंयुजाम्‌ ॥८८॥ 
भ्रन्येषा, तु महारोद्रश्यामान्यापु: समोत्रताम्‌ । 
तत्क्षणोत्कृत्तमुक्तस्य; सेंहिकेयस्थ तादुशीम्‌ ॥5६॥। 
स्वामिदृष्टयाधिकौजस्कैहिगुणं युयुधेः भटी: ।' 
*समीरप्रणासज्भातूु *क्ृकवाकुकुलरिव ॥९०॥ 
अ्रत्यद्भुताः प्रावहन्‌ कुल्यास्तत्र' निर्मालपद्धूजाः । 
वीराणा।' कत्तवृत्तास्थ रुधिरोदुगा रसम्भवाः ॥ ६ १॥ 
मृढ्घातै: परासूां शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
वहन्त्यसुगूमहानयया यादांसीव र॒याद्‌ बभु: ॥&६२॥ 
प्रक्षेष सर्वशस्त्राणामयुध्येतां स्फुरत्क्रधों । 
केशाकेशि- भूशं कौदचिदहो क्रोध: सुद्ुद्धेर/ ॥8३॥ 
नेरन्तयेंग भूयोभिर्धन्विभि: शरधोरणिः। 
मुक्ता व्याप्तनभा: सौरीः सर्वथेव रुरोध भाः ॥ ६४ । 
महान्धका रसंग्रामाटव्यां थुद्धाकुला भदाः। 
घृम्रप्रभाजजन्तूनां क्षणं लीला व्यडम्बयन ॥&६५॥ 


मक + ली जश्न तप कलिल कक 


१, जीणंवस्थ । २, भ्रपानदेशे घुखवायुप्रक्षेपात्‌ 4 ३. कुषबकुट | ४. पथ्चमनरकपृथ्वीजाव- 
नारकाणाम्‌ । 
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सम्प ““मपश्यन्त्या कोतुकित्यः सुराज्ना; | 

तत्र  क्षणेश्मवचन व्यर्थानिमिषताश्रिय: ॥68६॥ 
इपु: सतीवाध्वक्रापि क्षिप्ता भर्ता रुपाउरिपु । 

चक्रे तथापि तत्कार्यमृजी न व्यभिचारिताम्‌ ॥६७॥। 
सहस्रशो5षपि पततां प्रह्माराणाममोघता । 
सुकृतव्यवसायानामिवाउश्सीतू तत्र संयुगे ॥8८॥ 
नृत्यतां. रक्तरक्तानामंत्रमालायुरजा युधि । 
बेतालानां कबन्धानां चासीन्न गणनाविधिः ॥६ ६॥। 
नीरन्धं गृधसचद्धातः परासुषु पतन्नपि। 

नृप्राप क्रव्यसी हित्यः तद्॒व्यासक्तशिवा भयात्‌ ॥१००॥। 
स्वरे रौोद्रे समाचारे देहिदेहविदाररणों | 
शिवाभिमेद्ध लेनेव प्राश य प्रापि नामजम्‌ ॥१०१॥ 
लूनदण्डध्वजभ्रष्टा वेजयन्त्यः सिता दिवि । 
वर्भुस्तल्लवकत्तूं णामिव मुर्त्ता हि कीत्तेयः ॥१०२॥ 
पुण्डरोकाण्यसुग्तद्यां लेभिरे पुण्डरीकताम्‌ । 
पतितान्यपि शुद्धा हि भूयो5पि स्वपदस्पृश्ः ॥ १०३।॥॥ 
कृतेश्वदाने सव्रीडा: सुगुप्ता अपि मानिनः । 
केतकानीव मधु ४ “” *“ “तबन्दिभि: ॥9०४॥। 
वर्षित्वा मृध्ति पुष्पाणि तद्चश्ःसुरभीण्यथ । 
तानेवा५भिस्वरेस्तारं: सुरसिद्धाद्भना जगुः॥१०४५॥ 
सिनान्‍्यो | रुभयोरेव॑ सोत्साहं सह युद्ध्वनो: । 

स्पद्धंयेव तयोरास्ता समों जययराजयों ॥१०९॥ 


सु'४ '” '“ “यत्वं सिद्धोवे स्थेयतां' गते। 
युद्धेबल्वकुरुतां सैच्ये श्रियन्ते प्रोढ्वादिनों: ॥१०७॥। 


१५ स्थेया: सम्या: तुलासमा विह्वांसः । 


एकविशतितम। सर्ग! १६७ 
नानानवनवानीकप्रदेशे. रेजतुबले । 
गिरिणद्योघसम्पात॑गंज्भसिन्धुमुखे इंव ।१ ० ८।। 

इत्थं सद्भीर्णयुद्धे क्ममव "* “” “- *” दुषप्रशभावे: , 
सेनानेत्रोवितन्वत्यमृतविषसमाक्रान्तसिन्धो विलासम्‌ । 
दर्पक्रोधार्नितप्ता: क्षिति"“तम*“क्षोणिपा: प्रातिपक्षाः , 
संक्षब्धाम्भोधिभीम॑ सपदि ववलिरे धीरतारं नदन्तः ॥१०६॥ 


इति युगरप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते  सद्धीरणयुद्धवर्णनो 
नाम विशतितम: सर्ग: ॥छ. ॥॥२०॥ 


एकविश्वतितमः सर्गः 


कुम्भकर्ण इवाभ्यणंदीघंनिद्र; सदागति:'। 
प्रतस्थेष्ध पुरस्तेषां विद्युह्ेगस्थ मातुलः ॥ १॥। 
चचाल विक्ृताकृत्या दारुण४ सबलो नव।। 
श्रोजसा परशुः शन्रुदारुणः सबलो नवः ध२॥ 
आपतन्त॑ तमालोक्य”*“ग"““खं. ययो॥। 
यज्चावाइमुखता युद्धे वीराणां सा हि वीरता ॥३॥ 
धनु्धेन्चनू सम॑ शनत्रुमनोभिः प्रोच्छलदुध्वःनि । 
अइ्वत्यामपितुर्लीली समरेध्सौ व्यलोलयत्‌ ॥४॥ 





हैं, नाम ॥ 


श्द८ 


१, मेघ ॥ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





पत्रिभिव्य॑थितास्तस्य वर्षाम्भोमिरिवानशन्‌ । 
विश्लिष्य (राज? ] सनन्‍्ताना राजहंसा इवारयः ॥५॥ 
मातुलेनातुलोत्साहवीर्यसंरम्भशालिना._। 
चण्डानिलश्रिया सोषपि निरासे““शिवत्‌ ॥६॥ 
महीयांसोः भवन्त्येव मह-डूचोषपि हि भूतले । 
श्रोतुना नाइयते बहीं यदाशीविषवृन्दह्ा ॥७॥॥ 
कवर्गपरिहारेण चवकलकम्‌ 
चित्रवेगोउप्यथा5गच्छत्‌ कलावान्‌ सत्वरलभू: । 
पयोनाथ इव प्रोद्यत्कलावानू सत्वरत्वभूः ॥५॥ 
प्रयुध्य बहुधा सो5पि मुक्तामुक्त: शितायुथे: । 
स्वबाणवह्विलक्षत्व॑तत्र भेजे महाभुजे ॥६॥ 
असो वेरिशरश्रेण्पा नितान्तमुपतापित: । 
न नाम्ता किन्तु तत्राश्भूच्चित्रवेगः पलायने ॥१०॥ 
स्वपक्ष्येशरिपराभूते चण्डवेगः प्रचण्डरुक्‌ । 
भ्र्‌ कुटयचज्ितभालेन्दुइ्चचालाउतुल सेन्य भाक ॥ १ १॥ 
तेन तत्र तथा तेने घनश्री:' शरसन्तति: । 
यथा»शसीदास्यचन्द्रस्य ग्रासच्छाया दिने ह्यरे: ॥१२॥। 
निरोष्ठयः 
शररडेन्दुभिस्तस्य लुलुबे इ्मश्नुसंहतिः । 
रूपश्रीरिव सुश्रोत्रद्चितयेत सम॑ समम्‌ ॥१३॥ 
तादुशेना5पि तेनास्याउप्यातपत्र द्विधा दघे। 
यनज्नेवाउप्रहते शर्म निहच्तरि हरेभंवेत्‌ ॥१४॥ 
तेन दष्टाधरोष्ठेन सेना मातुललालिता | 
सा भूतबलितां निन्‍ये दुर्घेषायाअपरैनू पे: ॥१५॥॥ 


२. सिहस्य ॥ 


एकंविशतितंमः से १६६ 
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श्रसहायमनायासात्त मसौ हरि *” * “४ पः। 
राहवीयां दशा निन्‍ये शितास्त्रेण सुरैस्ततः ॥१६॥ 
क-चवर्ग द्रयपरिहारेण चत्वारः । 
अन्यानपि निरासेञसों गुरुमन्युभूतः परान्‌। 
भूरिवण्यंसपक्षेत्वान्‌ मरुत्वानिव भूभूतः ॥१७॥। 
' गूढचतुर्थ क: 
रुषोत्तस्थीां महावेगो विद्य दवेगतहोदरः । 
पयोद इव धोौतास्त्रविद्युद्ेग '-सहो&दरः) ॥१5॥। 
प्रास्फालितधनुर्नादस्तस्य व्याप नभस्तलम्‌ । 
सुरत्वस्वामि सेन्यावा साधुवादशत्ते: समम्‌ ॥१६॥ 
शरसन्धानपातादि तस्यश्विदि विदापि नो। 
सत्वरत्वात्‌ सिताऋवस्य* विम्नमं दधतो युधि ॥॥२०॥॥ 
ग्रादधेष्थ यश.शेषा भूरिसेनाः स शात्रवीः ॥ 
सुसंहता श्रषि तत्तीरन्तरुरिव तामसीः ॥२१॥ 
महत्यथेतरत्राउस्य ध्वंसेनाइभूदू भिदा युधि। 
यंवसे शिशपायां वा दाहे दावततेरिव ॥२२॥ 
क-च-टवर्ग त्रयप रिहारेण चत्वार: 
श्रदुभुते राजहसे$स्मिन्‌ू. परपक्षविशुनने: । 
क्रीडत्येवाब्पतच्चण्डवेगो5काण्डक्षयाम्बुदः_ ॥२३॥ 
अगजेन्नपि गम्भीर: शरवर्षरनारतम । 
वर्षचुत्वासयामास राजहंसकुलान्यसो ॥२४॥ 
प्रावाहयनू नदीमस्रे: क्षतवीरशरीरजेः। 
क्षुरप्रलूलकेशालि विलुलच्छंवला55कुलाम्‌ ॥६५॥ 


० 


१. शित। २६ पान। ३: आाजु तस्य । ४. तृणविद्ेप । ४५. प्रसरत | 


१७० 


१. दुराचाराः॥ 
७. रवि: । 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





न तेषु सदयो धीरो ये दुवृ त्ता' महाइरयः। 
नतेषु संदयो5धीरो घनदो दुष्कृताइड्गर्मे ॥२६॥ 
खज्भाश्शनि सखादकारं तथा मूर्घन्यपातयत्‌ । 
असावस्य यथाब्न्येषपि पशुनाशमिहाइनशन्‌ ॥२७॥। 
अ्रथ तत्र नृपेध्नेक॑ पपात कुसुम दिव:। 
ससार तत एवालं सुगन्धितसितं यहाः 0२८॥। 
श्ररीणां सकला सेना विनिमीलितलोचना । 
तारकापेतनिशया सम रेजे महातमा: ॥२९॥७ 
अ्रसंयोग: 
तदवधेह्शनिवेगो5पि दुःखी श्यालवधादभूत्‌ । 
सहखस्रगुणमन्येव स्वाज्भभज़े हि वेदता ॥३०॥ 
मृगाधिप इवात्यन्तं मूलोत्खातनखाशनि:। 
निरस्तदन्तो दन्तीव फणीवोद्धतसद्धनु४ ॥३१॥ 
विल॒प्तपक्षः पक्षीव शुशोच खचराधिपः । 
सन्‍्तानसदनस्तम्भतनूजोन्माथसब्यथ: ॥३२॥ 
युग्मम्‌ 
त्रिलोकीपुड्जितक्रोषधारयेव स॒ शिक्षिये। 
समं* समस्ततल्‍लक्ष्मलक्षिताखिलविग्रह: ॥३३॥। 
सहामर्ष भर: सोषपि विवेश समर स्वयम्‌ । 
भीम॑ यमस्य वेश्मेव सुमूषु रिव साहसी ॥३४॥ 
सुररशंसि यः सारमहो राशिविभावसु:” । 
पविः परेषु शेलेषु श्रीवासाय सरोरुहम्‌ ॥३५॥। 
शिक्षिये यो हिमाभीशुसौम्यास्यस रसीरुहैः । 
परेषु परुषेः शूरे: पीवरांसे: सहख्रशः ॥३६॥ 


२: भयातु:। ३ तुल्यं। ४. शोक। ४. युगपतू्‌ ॥ ६६ तेज । 


एकविशतितम: सर्ग: १७१ 


सभायामसुरेशोधपि यश समरसम्भवम्‌ । 
यस्योरुरोषभी मस्थ विववार शशिप्रभम्‌ ॥३७॥ 
क-च-ट-तवगंचतुष्कपरिहारेण चत्वारः। 
निःशेषनिजसेन्यौघे:. प्रलयक्षुभिताम्बुधिम्‌ । 
लघयन्‌ धोरनिर्षोषिरारेभे. योदुमुद्धुरः ॥३५॥। 
आयेष्पि तदिषुक्षेपे. क्षयवृष्टिरयाधरे । 
चण्डवेग: प्रचण्डोडपि कान्दिशीकत्वमाददे ॥३६॥ 
सकल॑' युध्यमानोश्सो सकल द्विषतां बलम्‌ । 
सकलडू छिया चक्रे सकल रोगिणं' यथा ॥४०॥- 
शरावलिरसह्माउसयासुरेश्वरसहः. श्रियः । 
अरिवारेरशेषेलाशस्यवश्ययशोलवी: ॥४ ११ 
श्राहवेडबसर: सार: साहसेहा वरा5४शिषांम्‌ । 
वीरराशेरिहाजस्याइसल्लीलावारसरो रवे: ॥४२॥ 
वारिवाह इवावश्यविसारि दारव्षसू: | 
सहखशो वोरशिर:खाव्यस््रोरुस रिल्‍्लय: ॥॥४३॥। 
रसालः शौय॑वर्याश्ले: संइलेषो यशसः श्रियाम्‌ । 
. आसील्लीलाहवः शस्यः सुरास्यसरसीरुहाम्‌ ॥॥४४॥ पुग्मम्‌ 
पञ्चवर्गंपरिहारेण चत्वार। । 
तमभि श्रीभानुवेगाईमितदैजोमुखा नृपाः। 
शौर्योष्ममुषिताका र्निप्रतापास्तुर्ण मैयरः. ॥४५॥ 
स्वनाम्तः सदुर्श चक्रेशमिततेजा: प्रतापयन्‌ ॥ 
बाण: परानन्तरपि क्रोधाग्न्युद्वीपितेरिव ॥४६॥ 
निपातितसुदुस्साधो गुणवृद्धिप्रथश्व सः 
साधितानेकसच्छुब्दी रणो»्व्याकरणायत ॥।४७॥ 


१. घनुव्वेदा्रम्यासान्वितं यथा भवति । २. सह कलेनाजोणॉन वतंत । ३-४, बल । ४ 
आज़; । 


१७२ 


सनत्कुमा रचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


सुनिर्दंय॑ विमृद्नन्त: प्रतिपक्ष परस्परम्‌ । 

भत्तेभा इंच भूपालाः क्षणार्थ न व्यरंसिपुः ॥४८॥ 

स्वयम्वरायामिव चान्दोलितायां जयश्रियि । 

समुत्तस्थो रणोत्त कुमारो हरिविक्रमः ॥४६॥ 

सुदृष्टिः शस्यरत्नोषपि सुपक्ष्मा कान्‍्तसत्प्रभः । 

ददृशे शशिरम्योषपि स परे: कालसच्निभ्रः ॥४०॥। 
गीमृत्रिका 

आ्राददे नम्रता साधुवरबाहुप्रसाघतम्‌ । 

स धनुः सद्गुणोपेत॑ कान्‍्तागात्रमनोहरम्‌ ॥५१॥। 
अ्रतालव्य; 

संरोप्पमाणगुणमप्या&्चक्रन्दाइध. तत्तदा । 

दासदुर्छात्रवत्कुण्ठ“-वभावभावितसाहुसम्‌ ॥५२॥ 


, संयोगज्चापबाणेत शुद्धिभाजा समञ्जसभ्‌  । 


संतोषिताश्नेकदिव्यवधू सिद्ध वनेच रम्‌ ॥५३।॥। 
युग्मेन खड़ग: 

दृष्टेषपि तामसात्‌ तस्मिन्‌ _नानाहैतिमनोहरे । 

सूर्योदय इबोलूका सद्यच्चुक्षुभिरे परे ॥५४॥ 

तादुग धनुघेरों धीमानोजसा द्विषतां बलम्‌ । 

लंघयन्मोदिसुजनो माची शत्र जिगाय सः। ॥५५॥ 


मुशलम्‌ 
सुवंशजत्वान्नतिमद््‌बलादाक्ृष्टमप्यहो ,. । 
भद्धाभिमुखतां भेजे न धनुस्तस्य सर्वथा ॥५६॥ 
रेजे कुण्डलितं घोरटऊद्धा राट्ट्ह्॒स मुखस्‌ । 
ख व्याप्यंत्द्यमस्येव लम्पर्ट द्विषता बजे ॥५७9॥॥ 
धनुः 


१. वक़ीभावेन कौटिल्येत च ॥। २, समीचीनम्‌ ॥ 8४ शस्त्रकराइच ॥ 





एकविशतितसा सी १७४ 


सावधाने विशेषेष दिव्यसिद्धाहुनाजने । 
साक्षाद्‌ दुश्याभिनेयौघं द्वष्ट तत्रवच्ादकस्‌ ॥४प८।॥। 


शिलीपुखान्निचिक्षेप तेवाओ्सो बलवहली। 
लीनपक्षान्‌_ कठोरास्यानितीव हयरंहसा ॥५९॥ 

| एशस्‌ 
वीरार्णा व्मिताज्ानां 'विध्यत्सुश्चक्षुषां चयात्‌ । 
तदा सता धुरीणो5पि छिंद्रान्वेषी बभूव सः ॥६०॥॥ 
सहिमा कस्य न मुद्दे भिदे वातिभियोध्त हि। 
हिमभानोरिवेतस्थ ततस्तुतिभूत:ः प्रभा३ ॥६१॥ 

शपितः 

शतशः सेनिकोन्मुक्ताः प्रहाराः प्राणहारिण: । 
यमोच्चण्डमहादण्डघातलीलां व्यडम्बयन्‌ ॥६२॥ 
तत्न त्रोटितमूद्धीं घः क्षुरुप्रेः साउ्धमुज़्ज्वला।। 
कटठाक्षा इव कालस्यथ निपेतुर्भीमवललय+ ॥॥६३॥ 
भानुवेगो5रुणेना४पि प्रास्तप्रायं द्विषा बलम्‌ ॥ 
कुमारमसिष्िरो ध्यान्तमिवात्यंतमनीनशत्‌ ॥६४॥ 
बबलेकआानियेगो5थ' परगारभभिकोपनः । 
विराद्धारं प्रतीत विभश्नोग्रतफेसरी ॥६४॥ 
तैन सम सावज्ञ गृगात्रवुद्धायारशि माग विशवोश्सी । 
दारभपतवुपरादमागी वृक्ष इव बोझ सगार् ॥५९॥ 
तदक्षसि न्‍्यवाष्ट्तति स वान्तविततथुतिंग । 
प्रहसा साहसिक; क्ास्तामिव सानाउज्भदाणाव ॥६७॥ 


#॥ ९4 ॥ 


 + जज के आन 


१. मर्यजिकीई: ४ 
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दृढप्रहारामपि. तामवमत्य. तदेव सः। 
प्राहरन्न प्रतीकारे संविलम्बा महोजस: ॥॥६८॥। 


सद्यो विशसनान्‌ माभूद्‌ युधो विध्न इतीव सः । 
इमश्नण्येव क्षुरुप्रेण तस्याश्लाबीत कुतूृहलो ॥॥६९॥ 
द्वितोयेनाईपि तेना॥सी छिन्नतच्छीषंको४च्छिनत्‌ । 
निःशेषाज्भच्छिदा मूलमिव पूर्व शिरोरुहानू ॥७०॥ 
त॑ तथा विक्ृतं दिव्यस्त्रीणां नवकुतूहलम्‌ । 
विदृषकमिवोत्प्रास्य” पश्यन्तीनां मुहुर्मुहुः ।॥७१॥ 
तत्राष्ट्रहासकुसुमप्रकरेण. सम दिवि। : 
उत्तालकरतालौघदुन्दुभिध्वनिर्चयो ॥७२॥ 
काम, 
नीतिस्थितिप्रीतिभूतं पातयन्तं द्विषां बलम्‌ । 
लम्पटेशान शात्तयन्तं त॑ं पापे यशसाह्मलम्‌ ॥७३॥ 
क्षुरिका 
श्रनहंयूं विवेकित्वात्‌ कुमार तुष्टुबु्जता: । 
श्रवदान्येउप्पनौद्धत्यं विद्वत्ताया: परं फलम्‌ ॥७४।॥॥ 
कुम्मम्‌ 
लूनकेशो5पि मानित्वान्न व्यरंसीत्‌ स युद्धतः । 
दनन्‍्तव्यसनवान्‌ दन्तोवाइतिरोषाद विभीषणण:॥७५॥ 
स्वशिल्पानीव विशिखान्‌ यान याव्‌ भूपो व्यपीपरत्‌ । 
तांस्तानू स ताडयामास सम्मुखं दुजनानिव ॥७६॥। 
अनात्मने निस्‍्त्रपे चाउनादधत्याररति युधः । 
तज्जीविताशामिव स ज्यां विचिच्छेद धन्वनः ॥9७॥ 
स शितासिकरो वल्गन्‌ श्रद्धंचन्द्रेण सत्वरम्‌ । 
विहस्तहस्तिराजस्य निन्‍ये तेन विहुस्ततामू 95॥॥ 


अतन< 


१. उपहास्यम्‌। २. हस्ती । ३, कुमारेण । 


एकविशतितमः सगे: श्छप्र 





दोलायिताघ्प्याभिमुख्यं जयलक्ष्मी रनायि च ।॥ 
प्रहारपटुताभाजा विदम्घेनेव कामिनी ॥७९॥ 


नृमात्रप्ने क्षितस्थास्य विक्रम प्रेक्ष्य तादुशम्‌ । 
किडज्चिदात्मानमनज्ञासीतु स रामस्येव रावण: ॥॥८०॥। 


गते विलक्षत्वमिति क्षमापती,  वलत्यनैकध्यमवध्यदेहिषु । 
पदं' महास्त्रं हि बबन्ध सद्युति, क्षणादभुजज्भाकलनं रुषाचिते ॥८९१॥ 


१, स्थितिम्‌ । 


है 


नि:श्रेणिका 
तन्माहात्म्यान्‌ महीयांस: कालपाशा इवोरगा: । 
विषज्वालाविलासित्वोदुद्मन्त इबव करुधषम ॥ढशा। 


चक्षु:शिरोरत्नभाभिः: सूत्रयन्तः सुरायुधम्‌ । 
भटानां रुद्धसच्चेष्ठा:पेतुः कण्ठकर्राहिणि ॥८३॥ 


रँ 


युग्मम्‌ 

ततस्स तत्राश्तनुधीः कुमारः, कल ज्ूपड्ूच्छिदुर: खगेन्द्रान्‌ । 

ससज सन्त्रासदनादकन्दप्रदम्मुदश्शदभिदत्त दक्ष; ॥८४॥ 
चामरम्‌ 

ताक्ष्यपक्षप्रभारिलष्टं व्योममण्डलमाददे . । 

कौतुकात्का>चना*लिप्तमहाकौक्षेयकश्रियम्‌ ।॥८५॥ 

बभुस्ते भोगिभोगेष चब्चुव्यापारतत्पराः। 

कोका: श्यामाब्जनालाशलालसा 'इव रंहसा ॥८६॥ 

स्वभावादेव मलिनाः कुठिला द्रोहकारिणः । 

तेन तैर्वन्ध्यतां नीताः शन्रोर्मन्त्रा इबाहय: ॥८७॥ 


आरतेयमन्त्र नृपततिराजुहावार्तिदीपनम्‌ । 
आविष्कतु मिवान्तःस्थ प्रज्वलत्‌ कोपवाडवर्म्‌ ॥८५॥। 


१७६ 


१. प्रशंसा॥ 


सबत्कुमारचक्रिचेरितमहाकाव्यम्‌ 
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स्फूर्जंद्रमकच: शिखामयभुजः प्राण्यौधदत्तातुल- 

त्रासो घोररवाह्हासविकटो वेतालकल्पः शिखी । 

संवृद्धों दवतो5धिको रणभुवि प्राणापहारी जग- ; 

ज्जन्तुनामपि तूर्णमुद्ध रजवात्‌ क्षुत्दन्‌ हसन साहसम्‌ ॥।८६॥ 
कलश; 

तेनाइथ पावकेनाइपि क्षुद्रोपद्रवकारिता । 

श्रारेभे वाडवेनेव कुमारबलवारिवों ॥8०॥॥ 

सर्वेतरच तदाहिलष्टसुत्तेयः प्रांशवों भठा:। 

आगता भारत द्रष्टं मेरोः पादा इवाउध्बभुः ॥६१॥ 

सस्मार वारुणं मन्त्र राजबोजी जयावहम । 

येन सद्यो गजश्यामैर्व्यानशे व्योमवारिदः ॥६२।॥॥ 

जया&शाचापलं शत्रोराददे तत्र विद्युता। 

गरजितितः तु कौमारदुन्दुभिध्वानधी रता ॥8३॥। 

ववृषुस्तोयदास्तोयं संन्‍्ततं क्रुन्तधारया । 

शमिताग्निपरोद्धत्य॑ वीरा इव शरोत्करम्‌ ॥६४॥ 

समूलघातं निहते रिपुदर्ष इवानले। 

खे विचेरः सम॑ सिद्धप्रमोदेः 'स्तुतिसंकथा ॥8५॥ 

श्रीसझ्ा5पि कुशेशयं मनु जडा सज्डिस्फुरतृकुइकुम 

च्छायोध्प्यभ्युदयन्‌ सुमास्समुपचेयाउद्धू:* शिवो मारहा । 

इत्यं कोडपि न यस्य साम्यम्रभजद्‌ वासस्य विरवश्चियां, 

सोध्यं माननिधि! प्रतापतरणिः केनाश्वनो जीयते ॥६६॥। 

श्रीसनत्कुमारस्थेति वामाडूँ छत्रम्‌ 
जजाप मन्त्र वायव्यं व्याहतोडपि स भूपतिः । 
उल्लासः कन्दुकस्येव यो घाते साहिमानिता ॥६७॥ 


२. उपचीयमानकलड्ू) । 


एकविशतितमः समेत १७७ 
प्रलयातिलविदेषी. समूलोन्युलितािपः । 
ववी वायु: प्रतिदिश रहसा प्रोड्युत्कुत: ॥ ६८) 
सहावेतालदुर्देशों रजपुज्जावरूषितः । 
सर्वेतस्त्रासयामास॒ सत्वान्‌ सात्विकाचपि ॥६९६॥ 
न याचदतिचक्राम प्रतिसेन्य॑ से भीषण: 
सचस्तावतूं कुमारो5पि शैलेच्द्रं तन सि्ेभे ॥॥१००॥। 


निजातवीकपरिक्षेपी' हितीयो भानुषोत्तरः 
वातवेताललीलानां दूरे यो मन्नसिह्वत्‌  ॥१०१॥ 
सर्वास्त्रपरमं राज्ञत्तदज्मिव वज्थिणः 
घ्नताशोडषपि हतप्रायरचक्के शिशुकवचम्रिणा ॥१०१२॥ 
शिल्पमस्त्रं बल॑ मन्त्र यद्यदाविश्चकार रा; । 

समूलका्षं नन्‍्यकषत्‌ तत्तदेष गहाबल; ॥१०३॥॥ 


4 पे रि ः ११% ४ है 
विश्वासह्यरणक्रियं बलनिधि तत्तारतीगासपं , 

मे 5 शर / 
युद्धेन क्षणितुं चकार लसन॑ भिथ्यापि शुश्ट्वत: । 

3४ १० १५ ५ 
बल्गत्कुण्टभुजो रिपृत्पलमहादंती भृप धत्परें « 
3रेक भाविनि भूयुज: स्ववपुपो5दंप्ट्रावव: खरूा२(१ )। १ ०४॥ 

समत्दुमारख लि घररित गिद मितिती या ऑस॥| 

“नियुद्धाधानवुद्धब्ाइप विधवारितशअह्य; । 
रहसाउवावदुर्वीशस्त॑ प्रतीभ इवाइकर ॥४०५॥ 
श्राक्रोशनूब्चर्वीद्वंप... मद्ठामीमागदर्शन: । 
राजा5पि ने रराजब सलः आरभी#गु८॥क्रत ॥ ०७%॥ 
मनोउल्ञगीरटुद्धथी स्वर्शी सोकृग्धभाधवा । 
इतीवाउस्टाक्लुलाबा  ावबकाा बकधत ॥20/५॥ 


«» परिवेध्दऋ:। ४. विर्द इढ ! * ड, | । 


१७८ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





'तत सैनिकाश्रुभि: सा तत्पपात भुवस्तले । 

सम॑ सुरप्रशंसाभिव्याप ख॑ चक्तिणों यशः ॥१०८॥ 

सन्ततेर्वीरदेहानामनाथाहुमिति क्लमः । 

मा$भूदितीव तदेह[सू|तन्पुदे न्‍्यपत्तद्‌ भुवि ॥१०६॥ 
सर्वेत्राइ)्मति पुष्पमम्बरभवं प्रामाणिक: प्रोच्यते , 
दृष्टान्तस्तदमन्यताकृत"'. इव.. प्रौढेन्दुबिम्ब॒युति। । 
व्योमन्यद्भुतयुद्धदर्शनभवन्मोदातिरेकात्‌ स्फुटः , 
पुष्पा्णा प्रकर: स्मितेव रचित: स्व:सुन्दरीभिस्तदा ॥११०॥ 
बंहीयस्त्वादमान्तो श्रुवमिह भुवने साधुवादास्तदीया , 
श्रत्याइचर्याहवोत्या: सुविरचितमहासाद्द्रताः खे प्रसखुः । 
श्रानन्दात्‌ तारतारं बहलकलकलं ताडितानां सुरौोधे- 
विश्वस्य श्रावणार्थ मधुरिमगुरवो दुन्दुभीनां निनादाः ॥१११॥ 


७ १० ध्श ड 
तस्या55जिक्षतविग्नहस्थ. नरपस्यान्तमु दालम्बिनी ,* 

मे पर 9१4५ 4 
'पद्मानन्दपरप्रसच्चननयना भूमित्रमाध्ड्गत्य. तम्‌। 

के € श्‌ः ७; भर ० 
वन्ने पात्रमचिस्त्यकीत्तंनगिरां।. 'कोदंडपाणिन्नवं” 


वंशदोतर्राव प॒वित्रवचनं नीत्याश्रितं स्वा55हवम्‌ ॥११२॥ 
'जिनपालगणिविरचितमिदम्‌' इति कविनामगर्भ चक्रम्‌ 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिशिष्यलेशविरचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते रिपुविजयों नाम 
एकविद्वतितम: सर्ग: ।छ॥२ १॥। 


जन 


१. शिरः। २ वेतस्थापादनाय ॥ ३, चेतसि हर्षाश्रयिणि । ४. सेनादिख्पाराज्यलक्ष्मीः 
५६, प्रदंसावचसाम्‌॥ ६, घन्विनम ॥। ७. तरुणम्‌ । 


द्वाविशतितम:ः सर्गेः १७६ 





द्राविवातितमः सर्गः 


प्रस्तलेचरपतिः स्ववीयेत:, प्राप क्ृत्स्नखचरेन्द्रतामसों । 
केसरीव मृगराजता किमु, प्रोढविक्रमभूतो हि दुर्लभम्‌ ॥१॥ 


स॒ प्रतापनिधिराशु झात्रवं, तन्निरस्थ तिमिरोघविश्रमम्‌ । 
खेचराउचलमभिप्रचक्रमें, गन्तुमात्तरिपुकीत्तिवेभव;: ॥8२॥ 


सान्द्रचन्द्रविमलस्वकान्तिभि-र्भा रतस्य भरितस्य योउभित: । 
क्षीरनीरनिधितां निशाकरथण्रोतर्नेदिशति रूप्यनिमितः ॥३॥ 


नित्यमन्तरुपसर्पदापगाम्भोभूतोदरतयाध्प्यतृप्तिमान्‌ । 
वारुणीहरिदिश्योर्मुखद्येनोदथि च धयतीव यो भृशम्‌ ॥४॥ 


'सिद्धकुटमुखकूट -कोटिभि*-स्तारकौधमिव योडदधत्‌ बभौ । 
सर्पराज इव भूतलं पतदू, भूरिभि: फणभुजे: समुच्छितेः ॥५॥ 
दूःप्रभोमेहत उद्गति स्पृशोहत्तःप्रविश्य कठिनान्तरात्मना | 
इंधमिद्धमसत्तेव संदघे, भारतस्य भुवि येव शाइवतम्‌ ॥६॥। 


एकमप्यपरशेलकाननं, येषु शूषयति तानि कोठिश: ॥' 
कामकेलिकुलमन्दिराण्यहों, यत्र खेचरयुगाणि सन्त्यलम्‌ ॥७॥ 
यः. कुरूतपि हसत्यसंशयं, राजधर्मजिनधम राजिभि: । 
पत्तनेरिह धरोड्पर: श्रियं, को नु तस्य तुलयेन्महानपि ॥८॥ 
स्वरदुरापकलकोकिला रवासक्तिमानिव सुराज़नाजनः | 
_यस्य झाज़ूविपिनं कदापि न, प्रोज्कृति प्रियतमानुगासुकः ॥६॥ 
यस्य नूनमुदधिस्थभूधरानू, पश्यतः प्रियतया स्वगोच्रजान्‌ । 
अस्तमिन्दुरुदय॑ दिवाकरः, सदधन्नयनता प्रगे ययौ ॥१०॥। 


न नी नी भा +त- न ततभन-+लनतनननम 5 अमान, 


१. नाम। २. अम्नसाग। ३. वेतांदथ कुटा € उच्चत्वे योजन ६ क्रो० ६, मूले विष्कम्भो- 
धप्येष एवं। सध्ये तु किजडिचदुतानि योजन ५, उद्ध॑वं तु योजन ३ कोशार्द च। मध्ये कुटास्त्र य+ 
सोचर्णा:, शेषास्तु पड़्रत्नमया। । 


ए 


१८० सनत्कुमाणचक्रिच रितमहाकाव्यम्‌ 





उनच्चतं यमनुपास्य चक्रयपि, प्राप को5पि सकरला न चक्रिताम्‌। 

को हि धृभृवपरश्चरो '5चर -स्तेन साम्यमृपयातु भूतल्े ॥११॥ 
मानवाह्मपृततो$पि चक्रभुदू, यस्य कुक्षिविवरे हरेरिव । 
व्यासभाजि न विभाव्यते जरत्तोयबिन्दुरिह् हेलयाइशितः ॥१२॥ 
उच्चतेत घननीलपन्रलेनोपरिस्यितवता वन्तेव यः। 
नूतमद्रिषु विभुत्वसूचक, छत्रमुद्वहृति केकिपक्षजम्‌ ॥१३॥। 
यस्य कुटनिकटाच्छता रका, भान्ति मौक्तिककणा इवोज्ज्वला: । 
केसरिप्रहतकुम्भिकुम्भतः, प्रच्चुताः प्रसूमरा निशागमे ॥१४॥ 
तालमुद्धंपतितस्फुटत्फलप्रोच्छुलद्रसविहस्तपा णय: | 

यत्र नर्तेनयुजः प्रमोदतो, हासयन्ति शबरीबेलीमुखा: ॥१५॥ 
उत्क्षिपंदच चम रीगणः सितानू, बालघीन्‌ प्रविचलत्पयोघर: । 

यस्य शलविशुर्ता समापयत्याशु वारवनिताकृतिः क्वचित्त ॥१६॥ 
देत्यवेव वनमालयाचितः,  केसरीव विलसज्जटाशतः । 
शब्दशास्त्रमिव घातुसझ्भतो, यः समृन्नतशिरा: सगवेवत्‌ ॥१७॥। 
भूरिभिविमलदूरगामुकश्रेयसी भिरिव कीत्तिधिः सदा। 
निम्नगाभिरवनीशनाथवदू, भाति यः सरलतापुरस्क्ृतः ॥१८॥ 
यस्य निर्भररबोत्वसद्धधुगाढकण्ठपरिरम्भमोदिता: । 
तुप्टुव: शिखरवृन्दमुच्चतं, कामिसिद्धतिवहा निकुछ्जगाः ॥१६॥। 
दन्तिदावसलिलानुलेपनाश्चम्पका5रचितचित्रशेखरा:.. । 
केसरस्तवकितश्रुतिदया,.._ गुडिजिकाफलविराजिवक्षसः ॥२०॥। 


मन्दमन्दतमसि प्रहर्षती,  दत्तकोमलविलासरासका: । 
गच्छता शवरयोपितो5म्बरे, रान्ति यत्र वनदेवताभ्रमम्‌ ॥२१॥। 


ुग्मम्‌ 


१, राजा) २. श्रद्धिः। ३. भवक्षितव:॥ ४ वानरा;। 


द्वराविशतितम:ः सर्गे १८१ 





धामधामयमुपास्य निम्नगा, का$पि तारयति तां शिलामपि। 
काअपि तूलमपि मज्जयत्यधः, स्पर््धेते क्‌ इह तेन भूधरः ॥२२॥। 
यस्य पादसततोपसप्पणाचूनमापि भुवने पवित्रता । 

गद्भ याउईपि कथमन्यथा न सा, तज्जहाति युगसंक्षयेषपि हि ॥॥२३॥॥ 
मस्तकेन दधतः सदाहँतः, कि चु चित्रमिदमस्य सद्भतो । 
स्थात्‌ परस्य यदतीवशुद्धता, काञ्चनस्य शिखिसद्भमे यथा ॥२४॥। 
यः परयोजविकचाक्षिपत्रया, अ्र्‌विलासिविलसत्त रड्भया । 
पद्मसज्िमधुपालिकेशया, कान्तयेव मधुरैकरूपया ॥२४॥ 
तीररूढघनकेतकी रज:कल्पितो रुत रसे कत श्रिया । 
राजहंसमिथुनध्वनिस्फुरत्कामकामियुगलालितान्तया ॥२६॥ 
स्तानकेलिचलसिद्धसुन्दरीपीवरो रसिजकुम्भताडने:. । 
*उद्विवृत्ततफरी विलोचना55रव्धकान्तगिरिराजवीक्षया ॥२७॥। 
हारिबहिनिनदप्रबोधिता - <नज्भनाकिमिथुनरव॑नान्तरे । 
खिन्नकायलतिकरपि स्फुरद्भूरिभज्िसुरते: सुजुष्टया ॥२५॥ 
कोमलेति सुरभी च सेंकते, मन्मथेन 'जलमानुषीरपि। 

सस्पृहाः सततमादधानया, स्वप्रियेषु रमणीयसीमया ॥२६॥ 
वेतसीतरुतलान्यशुन्यती, कामिभि; 'समयगुप्तचारिभि:। 
संदधन्ति तटयोदंयेन सच्चृतचम्पकयुजोदंधानया ॥॥३०॥। 


गद्भया बहुधुनीप्रसारया, सिन्धुसंज्ञसरिता च पारवेयो: । 
आसमुद्र हिमशैलमाप्तया, पक्षवानिव सदापि लक्ष्यते ॥३१॥ 
तं सनोहरमवाप्य भूधरं, श्रान्तिमौज्फद्खिलां पताकिनी । 
श्रध्वजां तृषमिवात्तेचातकी, लब्धमेष्यजलबिन्दुसन्तति; ॥३२॥ 
श्रीकुमारवर आलिवर्यया-5स्माकमेष नवया जयश्रिया | 
द्लिष्ट इत्यधिकरागया श्रुवं, विश्वराज्यरमया कठाक्षितः ॥३३॥ 


१. पादोपसपंणम्‌। २. परावृत्त । ३ मत्सी। ४, संकेत । 


श्८२ सनत्कु मारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





सोउवदानपरिकीत्तंनामृतख्राविवक्‍त्रकमले:. सुमागधे । 
'नन्यमान उपगीतकिन्न रध्वाननिन्दिनिनदे: पदे पदे ॥३४॥ 
वैरिणो यश उदीणुंमम्बरादुद्विवासयिषुरुत्कटत्वतः । 
व्याप्नुवन्निति निरच्तरं श्रुवं, प्रौढतुयेनिनदे: पुर:सरेः ॥३४५॥। 
नृत्यमानकरणाज़ूहारवन्नतंकीकररुह प्र भोत्करे: । 
विस्तृत स्वपुरतो महारिपो,: स प्रतापमपसारयजन्निव ॥३६॥ 
दिव्ययानसुविमानचारिभि: स प्रिये: खचरसज्चयव्‌ तः । 
पाकशासनममत्येत॒त्पथियाराजिराजिगमनं॑ पराभवन्‌ ॥३७॥ 
पौरचारुवनिताविलो चनान्यञ्जयन्विव सुध.शलाकया । 

_ कान्‍्तदर्शनतया हि तनन्‍्मनो - इनज्भुसायकशते: सपुरयन्‌ ॥॥३५॥ 
विश्वभाविशिवकल्पशाखया, सिद्धमज्भलविधि: सुननन्‍्दया । 
प्राविशन्विजपराक्रमाजितं, प्रीतिमानशानिबेगपत्तनम्‌ ॥३६॥ 

सप्तभि कुलकम्‌ 

माज़ूलिक्यमनुरूपमिष्यते, चेष्टितस्थ मह॒तां महोभू जाम्‌ । 
नूनमद्भुतरणाय चक्रिणे, सवेराज्यमिति ते ददुन्‌ पा ॥४०॥ 
येध्प्यनंसिषुरनल्पदपेतो, नेव खेचरनृपा अपि प्रभुम्‌ । 
तान्नदीरय इवेष नज्ञ्ता, वेतसानिव हठादवापयत्‌ ॥४१॥ 
तत्र भूभृति महोदये5पर३, कोः्प्यभूत्‌ क्षितिपतिय सत्प्रभ: । 
चण्डरोचिषि,तभ: प्रसाधयत्यन्य उल्लसितभाग्रहों हि कः ॥४२॥ 
अभ्यषिच्यत स शेषखेचरे:, स्वप्रभुत्व उदितोरुविक्रम: । 

को हि सद्गुणगुरुने धायेते, माल्यवच्छिरसि मानितैरपि ॥४३॥ 
ना5परस्य महतो5पि चक्तिण:, कस्यचिद्‌ गिरिवरे5भिषेचनम्‌ । 
एवमनच खचरैनिशम्यते, सत्तमा ह्समभूतिभाजनम्‌ ॥४ड४ी। 
चन्द्रकान्त इव रत्नसन्ततौ, मालतीव कुसुमेषु वर्यताम्‌ । 
खेचरेषु दघदत्यवाहयत्‌, तन्र सौख्यनिचितः स वासरान्‌ ॥४५॥ 





१. उदयप्राप्तम्‌ 


द्वाविशतितम३ सर्ग! १८३ 


भानुवेगनु पति: कदापि त॑, प्राउजलिः प्रणयतो व्यजिज्ञपत्‌ । 
रूपदत्त कमलाचपेटिका:, सत्कला हि मम सन्ति कन्यका: ।॥४६॥ 
वल्लभा बकुलमत्यपश्चिमाश्चारुभाश्च शतसंख्ययान्विता:। 
रोहिणीप्रभृतिविद्यया चिरं, त्वत्तनूरिव नितान्तमाश्रिता: ॥४७॥। 
व्याहृता मदनुयोगपुर्वेकं, ज्ञानिना सुमुनिनाअप्यमुरिति । 
तुर्येचक्रिकरपड्भू जालिनीश्ीध्रा हि समयेअत्र भाविति |४८॥ 
तन्महाज्वरहरोस्तक्षकोद्दीप्ररत्तजनलवेशनोपसम्‌ू ' । 
सुष्ठु, दुष्करतया मुनेर्बंचो, व्याकुलोहहमभव॑ निशम्य च ॥४६॥ 
चक्रिणा कव नू समागमो मम, क्वाउरथना क्व च तदर्थस॒ज्भति: । 
इत्यनल्पकुविकल्पकल्पने:, कष्टवानुषितवानियच्चिरम्‌ ॥५०॥। 
श्रद्य तु स्वयमिहागमत्‌ प्रभुर्मत्प्रसुतिसुकृतैरिवा55हुतः । 
तत्करोतु सफलां ममाउरथनामज्जा तरुणिमोद्गमः समम्‌ ॥५१॥ 
मत्पितुरवंचनतः सदक्षिणः, कन्‍्यकाशतमशीत -मन्मथम्‌ । 
पर्येणंष्ट हरिणादूमण्डलव्याजविश्वविलसद्यशइचय: ॥५२॥ 
स॒ प्रजाकुमुदिनीसुधाकरो, बन्दिबालजननीपयोधर: । 
वेरिमानसकुटीदवानल:ः,. कामकेलिवलभीशिखावलः ।॥५३॥ 
काव्यसद्गुणनिबद्धभारती-शारिकारुचिरवक्त्रपञ्जर: । 
साधुसज्भसविविक्तह॒द्गृहप्रस्फुरद्विमलतत्त्वदी पक: ॥ ५४।॥ 
जैवबिम्बमहिमोजू वन्महापुण्यशैलदलिते रिवाहित: । 
नष्टमृत्तिभि रबाधितप्रजा - सन्‍्ततोत्सवशतप्रमोदितः ॥५५॥ 
सर्वेतो5षषि घटमानसम्पर्दा, सुश्र्‌ वां च परिभोगलालस: । 


यक्षराज इव तत्र तस्थिवानीश्वरप्रकृतचित्त निव तिः ॥५६।॥ 


चवकलकम्‌ 
अन्यदाउगमदथोी हिमागसः, प्रेयसीमततमप्रियागमः । 


शारदाकंकरतापितोव राशान्तये ध्र्‌ वमतीव शीतभाक ॥५७॥ 


१. उद्दीप्त । 


श्८४ड 


सनत्कुमा रच क्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


यत्र वाति पवन: पतद्विमासारसीकरभृदष्यहनिशम्‌ । 
प्रोषितप्रियतमामन:कुटीकोटरेषु दवर्ता दघधत्परामू ॥॥५५॥ 
गन्धतेलघनकुंकुमद्रवी,. सान्द्र कड्चुकसुसिक्थका-'दरी । 
हैमनं ब्रतमिवाउनिशं दधुयेत्र सोष्मवपुषोडपि योपषितः ॥५९॥ 
ईषदुन्मिषितरोत्रकुड्मलं, कन्यकास्तनर्राचि दधाति यत्‌ । 
तेन तस्य परिरम्भलोलुप:, कुन्दमेति न हि यत्र पट्पद: ॥६०॥॥ 
दह्यममानधघनसा रचन्दनो-द्ू तगन्धसुभगे: दुभानले: । 
स्पशदत्तदयिताज़ूसम्मदे-यत्र भान्ति निचिता हसन्तिका:" ॥६१॥ 
तत्समीपग्रनिजप्रियामुखालोकमोदभ रवद्ध सक था; । 
ईइवरा: सुरतकेलितो5घिकं, यत्र सौख्यमलभन्‍्त कामुकाः ॥६२॥ 
यत्र शीतजलमज्जने: सम॑ं, रात्रिपु क्वणितदन्तवीणया । 
पार्वतीसिव भजन्ति कन्यका:, शेषयोपिदधिरूपसम्पदे ॥६३॥ 
कृन्दहाससुभगा: प्रियंगुभि-र्भूषिता अपि वनान्तभूमय: । 
दुर्भगा इव दर्दुर्मनो मुदं, -यत्र पान्थनिवहायनेक्षिता: ॥६४॥ 
प्रोढपुष्पलवलीसमागमे, यत्र . षट्पदविटो<्प्यजीजनत्‌ । 
पुत्रिकामिव वियोगितीमनो-मन्दिरानिशविलासिनीं रुजम्‌ ॥६५॥ 
यत्र पववबदरीवनश्चियः,.. पद्मरागशकलयुतिद्विष: । 
विप्रयुक्तपश्रिकस्फुटद्वृदां, भान्ति शोणितमहाहवा इव ॥६६॥ 
यत्र नूनमसमेपुणा धनु, सस्‍वे सुदु्वेलमवेत्य नूतनाः । 
सज्जिता विरहिणीमनोभिदे, मज्जुला: झशितिमहेक्षुयष्टयः ॥६७॥। 
स्निम्पसान्हरितेर्यवांकुरेरात्तती लघनकम्चुका. श्रुवम | . 
बालिकेव रुसचे हिमागमश्री रदृष्टविकसत्पयोधरा ॥ ६८॥। 
केकिनां न हि 'शिखण्डमण्डलं, नाउपि पझचमकलापिकी रवः । 


. एकको मरुबक: समुल्लसन्‌, यन्न मोदयति सर्वकामिण: ॥६९॥ 





१- अ्रघरादियोग्य॑ मधुच्छिष्टमू । २, श्रस्तिशकटिका: | ३. पिच्छ। 


द्वाविशतितसः सर्ग श्ष५्‌ 


मित्रवच्च शिशिरोडपि तच्छियं, संपुपोष कलयाउतिशायिभि:। 
साम्बुशीकरसुचण्डमारुतेट, पुष्पितेदेमनकेरच चारुभि: ॥७०ा। 
सोष्मपीनकुचगाढसद्भमं,.. सद्रसायनमिवेष कारयन्‌ । 
कामिनां विनयति स्प दूरतस्तीन्रशीतमयमामय निशि ॥७१॥ 
द्राघयत्यतितरामयं निशा:, सन्तता5घ्प्तरतकेलिचिभरात । 
सर्वकामिमिथुनानमहाशिषो, लब्धुकाम इव कामसस्मतः ॥७२॥ 
( भूरिधुमपटलेन सन्दितं , चक्तमावसथसञ्चयं व्यधात्‌ । 
शीतभीतित इवात्तवाससं, चेण्डवायुपरिकस्पितं हि यः ॥७३॥ 
तत्र चक्रम्त एणचक्षुषो, गन्धतेलकुसुमाब्यकुन्तला: । 
चक्षुपासिव जनस्य काम्यरता, सन्दधुर्मधुलिहामपीक्षिता: ॥७४॥ 
कुंकुमाविरलरागरडज्जिता:, स्वर्णचूण्णरुचिरत्विषों बथुः। 
काञ्चनाचलविलासभित्तयो,. नूतनातपनिषेविता इव ॥७५॥ 
सनन्‍्मथोष्मनिचितानपि , स्तनावावरीषत सुपीवकब्चुके: । 
सप्रतापमपि हृद्विबाधकं, नाइईपि घत्त इह कः सचेतनः: ॥७६॥ 
ताभिरज़जुविहारभूमिभिः, साद्धेमुद्धतरसों हिमागमम्‌ । 
वीतशीतविक्ृवतिबेसंतयंस्तुर्य चक्र भुदुपालल '-च्चिरम्‌ ॥७७॥। 
इन्द्रियौधसुखसन्ततिप्रदा, . श्रप्यपूर्वललिताक्षिविश्रमा: । 
तस्य नाकिललना जित: प्रिया:, स्वरगेतो5्प्यदुरिहाधिकां मुदम्‌ । ७५॥॥ 
कोष्णपीनकुचया सुनन्दया, प्रौढ्योवनयुजा ,समेत्य तु। 
शीतज मदनदाहज च तद्दु:ःखौज़्कमदखिलं क्षणेन सः ॥७६७ 
दीघिकासु विपिनेयु परव्वतेष्विन्द्रियामृत॒कणेषु कौतुकात्‌ । 
हेलयाउथ विहरन्‌ कदाप्यसो, शेलमागमदमुं मनोहरम्‌ ॥॥८०॥ 
श्रत्र चाद्य सुकृतद्रुमोदयात्चक्रिणोषपि सवता समागमः॥ 
चण्डरोचिष इवास्बुजन्मना, मीलिताक्षिदलशा लिनाउभवत्‌ ॥८१५॥ 


१. सम्बद्धभू 8. )* चिक्रीड । 


१८६ सनत्कुमारचक्रिचरितमह।काव्यम्‌ 





श्रीमहेनद्र ! मयके5तिलेशतस्त्वद्व यस्यचरित प्रकाशितम्‌ । 
श्रुयमाणमपि यज्जगन्मनः, केकिनों नवपयोदडम्बरस्‌ ॥८२॥ 


यांवदित्यमवदत्‌ कुटुम्बिनी, चक्तिणो बकुलभत्यभिख्यया। 
विश्वुता सुरतमन्दिरान्तरे, तावदौज्यत विभु: स निद्रया ॥॥८३॥ 
साद्धमाशु निजमित्रसुन्दरी, सैनिक: प्रमदनादनिर्भरे: । 
चन्द्रमोलिरिव सत्परिच्छुद:, शलराजमग्रमत्तमेव सः ॥८४।॥ 
तत्र चावसरमाप्य कहिचिच्छिष्यवन्निमित*-पाणिनालिके । 
श्रीमहेन्द्र सुहृदा प्रियवदोइ्वादि साश्रु कुरुराजनन्दनः ॥८५॥ 
ग्रोष्ममुक्ततलिलाशयोत्पतन्मीनवालकविलासिसाम्प्रतम्‌ू॒ । 
त्वद्वियोगशिखिकुण्डगर्भगं, वर्तते जनकयोद्वेयं तव ॥॥5६॥। 
त॑ निशम्य गुरुमस्युमुद्ध रं, तत्र चाशु कृतराज्यसंस्थिति: । 
भानुवेगनृर्पात तिजे पदे, सन्निविश्य गिरितशइचचाल सश ॥5७॥। 
सावरोधबहुपोरखेचर,. ख॑ विमानपटलेन संस्तृणान्‌ । 
स्वर्णेशट्ड रुचिरेण तद्‌ श्रुवं, स्वप्रतापयशसोइचयेव सः ॥८८॥ 
ताकिनामपि समापयन्‌ क्रिया, संजया श्रुतिपथे जडीकछते । 
योधमागधमृदद्भकाहला - दुन्दुभिष्वेनिभिरुद्ध रोद्धरें: ॥८९॥ 
यावदेवमगमन्नुपेश्वरः,. स॒ स्वसेन्यविजितामरेइ्वर: । 
नाउतिदूरमथ मागधाधिपस्तस्यथ कौतुकमिति न्यदरशेयत्‌ ॥६०॥ 
पश्य श्रीकौस्तुभेन्दुप्रभूतिह॒तिभवन्मन्युनेवातिलोलतू- , 
कललोलोत्ताल '-हस्ताहतिनिनदमहाभ रवोड्यं विषादी । 
अ्रव्धिः सर्वेस्वलोपाकुलगलितमुदरचातुरीं गराहते स्राक्‌ , 
देव ! त्वद्वेरिनेतुर्गुर्गिरिविवरासज्धित: श्यामसूत्तें: ॥& १॥ 
नृत्यद्िद्याधरस्त्रीकठिनधनकुचास्फालनस्रस्तहार ध 
इच्योतन्मृक्तावली भि: शबलितकटकोउष्टापदाद्े रभिख्याम्‌ । 
शबवज्जैनेन्द्रवेश्मोत्सवविधिषु जनिष्वेव तीर्थेरवरारां , 
तादुगलीलस्थ “कर्षत्यनुपममहिमाइष्टापदो5यं धरेन्द्र: ॥१६२॥ 


१. न्‍्यस्त। २ उज्भूट। ३. जोभाम। ४. पराजयते | 
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नाथ ! त्वत्पूवेजानामय '-ममरगृहश्री विलुण्टाकमूर्तते - 
जेंनागारस्य दासीकृतसलिलनिधेविष्णुपद्या' भ्रमस्य । 
निर्माणं॑ भानवेच्छापथगलितमिदं दरशयन्नद्भुत ते, 
नूनं कर्मण्युदारे प्रदिशति नितरां वृत्तिमेवंविधे ख्राक्‌ ॥६३॥। 
दृष्ट्वा सम्भोगभज्िव्यतिकरसुभग खज्जनदहन्द्रमस्या- 
स्तोरे भूमि खनन्‍तः कनकनिधिमहालाभलुब्धा: किराताः । 
लप््यं लघ्वापि देवाइस्खलितकरयुजस्त्वत्प्रतापा इवबैते , 
गद्भायानां रमन्ति क्षणमपि ललनालालिताज्ला: समीरे: ॥&४॥ 
त्वत्स्त्रेणस्याउञस्यलक्ष्मी प्रविकचकमलै: कोकयुग्मेस्तनाभां , 
कल्लोलंम्ू विलासांस्तरलतरवपु: पश्यतस्ते मुषित्वा । 
सिन्धुर्भीत्येव देवान्तरितंतनुलताती र॒वी रुद्तिताने- 
रेषा रेखायमाणा कुटिलगतिमती तस्करेव प्रयाति ॥६५॥ 
सो5यं कश्मीरदेश! कनकरुचिमर्खां यत्र कान्तामुखानां , 
भूषाये केसराणि श्रुतियुगमलिकं॑ चाबइ्नुविन्यासभाडिज । 
धृत्वा गन्घेत लक्ष्मी मृगमदजयिनस्त्वद्यश:सौरभस्या- 
55इचर्ण मूत्ति तु बिभ्रत्यरुणमणिरुचस्त्वतृप्रतापस्य देव ॥६६॥। 
नाथाब्नाथेयमुर्वी कुरुकुलतिलक॑ नूनमेक॑ विनेति , 
ध्यायन्ती त्वां सलेदा दिनकरतनयाश्यामर्ता तां प्रपच्य । 
सम्प्रत्येषा नु कुजत्सितविहगकुलेः सप्रमोदा हसन्‍्ती , 
ननं याति प्रवक्‍तुं गजपुरमभि ते किवदन्ती जबेन ॥&६७॥ 
इत्थं पद्यन्ननेक॑ विकसितनयनः कौतुक॑ शक्रलीलः , 
प्राप  प्राज्यप्रतापो गजपुरमचिराच्चित्रकृच्चित्त भित्ती । 
विश्वस्यापि स्वनाम्नो सदकलकरिस्निः प्रांशुभिभू रिप्रियंत्‌ , 
संसद्धाशेषमार्ग ल्रुवमनिशमभात्‌ सत्यताख्यापनाय ॥&५॥ 
एति युगप्रवरागमश्नीमज्जिनपतिसू रिशिष्यलेश वि रचिते 
| श्रीसनत्कुमारचक्तिचरिते. गणपुरप्रत्यागमनो 
नाम द्वाविशतितम: सगे: ॥छ. ॥२२॥ * 
;है० अष्टापद:)। २. गद्भावत्तंनस्य । 
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तत्पिता जननतो महोत्सवं, सोच्छ॒य॑ प्रमदतो व्यधापयत्‌ । 
श्रात्तराज्यपदवल्लभाड्भुजस्या55गमात्‌ किमपरं हि हर्षदस्‌ ॥२४॥ 
तत्समागममुदोी न सम्ममुः, पौरचित्त भवनेषु विस्तृता: । 
तदुयशांसि भुवनेषु भीतयों, वैरिवर्गहृदयेषु वा यथा ॥२५॥ 
तं महेन्द्रमपि मित्रमुज्जगुड, सज्जना: सपदि मेलितप्रभुम्‌ । 
सर्वतोदडभिमतकल्पपादपप्रापक हि भुवि को न शंसत्ति ॥२६॥ 
एवमुन्मुदि पुरे न्‍्यवेश्यत, स्वे पदे स पुरुहुतशासन: । 
र|ज्जितेन जनकेन तद्गुण:, को हि पान्रमवधी रयेद्‌ बुध: ॥२७॥। 
चेक्रिणः_ तु वटबीजवत्तनु, प्राप्प तन्निजगुण रवर्ध्यंत । 
साधनेत सकलस्य भारतस्याप्तवृद्धिपरमा' हि सत्तमाः ॥२५॥। 
राज्यमाज्यवदकण्टकं॑ कृती, गोसमुत्थमतिशायि सद्रसम्‌ । 
स्तेहसारमतिपोषद॑ तनो:, सेवते सम सुनिरामयों ह्सों ॥२६॥ 
बद्धहेममुकुटा:. सहखशों, . भृभुजोग्रयमशिषेकमादधु: । 
सावेभौमपदवीविभावनं, द्वादशास्य शरद: प्रमोदतः ॥३०॥ 
त्रियंथास्य न तथाओ्भवच्चपश्री विधिस्तु महतो5पि कस्यचित्‌ । 
पाञ्चजन्यमपहाय कि हरे, रत्नमुद्ठहति वा तिरेखताम्‌ ॥३१।॥ 
तच्चतुर्देशतयाउस्थ भास्वरं, रत्नजातमचिरादजायत । 
चक्रिभीतित इवा&घश्वितं सुरे - ्ैन्नजय्यमपरे: सहख्रशः ॥३२॥। 
भास्करोष्प्यरुणमग्रत:सरं, संविधाय तिमिरं निक्ृन्तति। 
तहृदस्य जयिन: सपत्नभिद्ंधसा व्यरचि सैन्यनायक: ॥३३॥ 
प्रातरुप्तकलमादिलावक:, सायमाविरभवद्‌ गृहाधिपः। 
तस्य सैन्यसुकृतावनीरुहो, घृत्तिमानिव शुभ: फलोदयः ॥३४॥ 
शान्तिकर्मकुशर्ल:' पुरोहितस्तस्य नूनमिति स॒ क्षतामयः | 
वैरिदत्तनिखिलाधिसज्भतव्याधिकोटिरकरोत्‌ प्रजावनम्‌ ॥३५॥ 


न अजओज-+ 


१. पएरायणा: ॥ 
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दन्तिराड्‌ न नृपर्ति गुहागती, मण्डलान्युभयतो5्प्यकारयतू । 
रोहणेन लघु कि नु त्तच्छलाच्छेषदन्तिषु विमाननां ददो ॥३६।॥॥ 
अइवरत्नमपि तस्य तदब॒भौ, यज्जवेत मरुतो5भिभावकम्‌ । 
तच्छलेन हरिणाब्वतारितं, वाहनं स्वमिव सर्वेलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
विश्वकर्मकरणि:' सबद्धंकिस्तस्थ केन सुधिया व दस्यते । 
खेचराचलनदीद्ये स्थलीचारितां हि कटकस्य यो व्यघात्‌ ॥३५८॥ 
स्वावरोधपरिभोगसज्भरे, तस्य खिन्नवपुषः सुधाश्रियम्‌ । 
यहथे निखिलभोग्यशेखरं, स्त्रीमिषेण तदभूच्च जीवितम्‌ ॥३६९॥ 
चक्रमक्रमनिवर्तिता हि तं, चक्रवालविलसत्प्रभं॑ बभो । 
भानुबिम्बमिव तत्प्रतापतो, ब्रीडितं सदुपसेवनोद्यतम्‌ ॥॥४०॥ 
आतपत्रमपि तस्य चित्रकृत्‌, स्पद्धेया गगनमण्डलस्य यत्‌ । 
विस्तृतं भ्रुवमधाज्जलापदि, प्रीणयेत्‌ कटकमन्यथा कथम्‌ ॥४१॥ 
तस्य सैन्यनिवहस्य तावत:, पादपीठपदवीं दधद्भुवम, । 
यज्जिगाय तवरेणुकण्टकं, रत्नतां कथमुपेतु नाजिनम_ ॥४२॥। 
यत्र चण्डमहसो5पि कुण्ठता, खेचराचलमहागुहान्तरे । 
तत्र॒भासनपटुनेंवों रविस्तस्थ शब्वदभवद्बशों मणि: ॥४३॥ 
भान्‍्वनाशितत्तमस्तमोपहान्‌ , दीप्रमण्डलमिषेण भास्करान्‌ । 
सूत्रयनन्‍्त्यचलगान बहुन्‌ विभोः, काकिणी विजयते सम वेघसम्‌ ।।४४॥ 
तत्कपाण उदितप्रभोष्प्यभूद, वेरिवर्गवनितामुखेष्वलम्‌ । 
शोकपदृूमुगनाभिमण्डनारम्भदम्भनिपुण: पुरो नटः ॥॥४५॥ 
गच्छुत: स्थपुट्यूसमत्वक्ृत्‌, वज्नतोडपि निपतन्‌ सुदारुण: । 
कालदण्ड इव वेरिखण्डनस्तस्य दण्ड उदभूदखण्डित: ॥४६।॥ 
एवमस्य निधयो नवा5भवन्‌, यक्षवामनयना: क्षितीशवरा: । 
सोत्सवा जनपदा: सहख्रशों, नाटकानि च सदा महामुदे ॥४७॥ 


१. सदृशः । २. मण्डलेन । ३. पुस्तके तु '० तमस्तमापहानू हति पाठ; । 
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स्यन्दना: करिवरास्तुरज्भमा, लक्षणाडू[वपुषरच लक्षश:ः | 
कोटिशो कुटिलगा: पदातयों, ग्रामकाश्च नगराभिभावुका: ॥४८॥। 
खेटकाकरपुरोरुपत्त न-द्रोणवक्‍्त्रकमडम्बकर्व टा: हक 
निरजितामरपुरीविभूतयस्तस्य रेजुरभया; सहख्शः ॥४६॥ 
प्राधिपत्यमिति स प्रतापतः, पालयनू जिनसते5तिभक्तिमान्‌ । 
पूर्वजन्मजमिवान्वभूदडसी, प्राप्य रूपसपरं भुवस्तले ॥५०॥ 
स्वीयकान्तललनौघलालितो, दानवानुपचिता5द्धसप्तक:' । 
नागकुञ्जर इवात्यवाहयत्‌, स॒ क्षणाद्ंमिव वत्सरक्रजम्‌ ॥४१॥ 
तेलरूषिततनो रभ्षणस्थाइस्थ. कौचन. कदाचिदेयतुः । 
“अग्रजन्मतरुणी सकौतुकी, सश्रमाविव किला5्ध्वलद्धनात्‌ ॥५२॥॥ 
द्वारपालकथिताौ विलोक्य तो, रूपसम्पदमतीतवाक्पथाम्‌ । 

तस्य ता तुतुषतुस्तरां हृदि, ब्रह्मण: परमयोगिणाविव ॥|५३॥। 
ध्यायतः सम शुचिविस्मितेक्षणी, तावहो ! दिवि सुराः स्वमृत्तिभि:। 
नाकसात्रकदृशः स्मयाचलं, कि वहन्ति मरुकृपदर्दुरा: ॥५४।॥ 
नागलोकललना श्रपि प्रिये-मेकेटेरिव तदज्भना मुदम्‌ । 
व्यथंमादधति दुग्धवड्चिता, काडि्जकेडपि रमते द्विकप्रिया ॥५५॥ 
तेईणवो5त्र परमाः प्रशस्यते, चेक एवं स भुवि प्रजापत्तिः । 

येन रूपकमिदं विनिर्ममे, शिल्पिनं मयमतीत्य दृरतः ॥५६॥। 
अद्य जन्म सफल विलोचने, दृश्यदृष्टयमृतलेखयाडिजते। 

यत्र रूपरुचिभाग्यसम्पदां, मन्दिरं महदयं विलोकितः ॥५७॥॥ 
इत्थमुद्गतमृदां विलोक्यतावन्वयु'क्त मधुराइक्षरं विश्वु:। 
“भूमिदेवयुगलेन भूषितं, मन्दिर किमिदसद्य सासकम्‌ ॥४५८॥ 
प्रोचतु: प्रहसिताउधस्यपद्ूजो, तो नरेच्द्रमभिकीत्त्यंते तव । ; 
रूपसम्पदसमा जगत्त्रये, क्षिप्तदेवदनुजेश्वरयुति: ॥५६।॥ 


१. स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्रदुगंबललक्षणम्‌ ॥ ४ पावशुण्डलिज्धलांगूललक्षणानि च+। रे- 
ब्रहण । ३. परमात्मन:। ४. पप्रच्छ॥। ५. द्विज ॥ 
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कौतुकेव बत तां प्रपश्यतो-रावयो; समजनिष्ट सम्मदः । 
तन्निशम्य जलराशिवत्क्षये, स स्मयेन सुदृढोडपि चाउक्लुभत्‌ ॥६०॥। 
गवेपवेतगतोष्बन्नीदसी, तेलसिक्तवपुषो हि का दुतिः। 
हैमनाम्बुकणपड्ितेउम्बुजे, कि कदापि कमलाअवतिष्ठते ॥६१॥ 
तन्मदीयतनुरूपदी धितिद्‌ श्यतां सदर्सि चेत्‌ कुतूहलम । 
उन्मिषत्यहिमरोचिषो5पि यत्‌, को5पि हन्त ! महिमोदयाचले ॥॥६२॥ 


तौ विसृज्य कृततूर्ण मज्जनो5लडः कृतिस्तब॒किता5खिला ज्ू क: । 
शुश्रकान्तिकरधोततारका-वा रचुम्बिनभस: श्रवियं दधत्‌ ॥॥६३॥ 


सोध्ध्युवास मृगराजविष्टरं, सन्निविष्टमणिकान्तमुन्नतम । 


कल्पवृक्षकलिताग्ररोहणश्रीधरं तदुपवेशने तदा ॥॥६४॥ 
चारुचामरयुगोपवीजित:, सिन्धुसिद्धसरितोदयेत . च॒। 
यक्षबद्धमुकुटावनीश्वर-श्रेणिवा रवनिताशतावृतः ॥६५॥ 
अ्रद्धरक्षशतदृतकौशिक'-व्यूहपत्तिकुलसकुलं सदः । 


श्राश्नयन्न धिरुरोह वज्जिणा, स स्वसभ्यपरिवारिणा तुलामू ॥६६॥ 
आ्राह्यत्‌ प्रमुदित:स तो ह्विजो, वीक्ष्य चक्रिणमिमौ तु चन्नतु: । 
सेंहिकेयपिहितेन्दुमण्डलद्योति तत्र वदनाम्बुजं , शुच्ा ॥६७॥ 
मस्तक दुधुवतु: सबिस्मयौ, ती तदापहतवातकिश्रियौं । 
चक्रभच्चतु रबुद्धि रुूचक:, पृच्छेति सम किमितीदृशो युवाम्‌ ॥६८॥। 
ऊचतु: सुरगतों सदा स्थिरा, रूपयौवनबलच्छविश्विय: । 
मासघटकमवशेषमायुषो, यावदाहुतसुधा रसादिव ॥६६॥ 
दृष्टनष्टसु भगा: क्षण क्षणे, पुंसचु ता अपि तडिल्लता इव। 
एतदित्थमित्ति कोष्नुयुज्यतामित्युवाच नृपराट्‌ सुविस्मित: ।॥७०॥) 
अद्भमेव भवतोडत्र साक्षिकं, कि दविष्ठमलिन -निदर्शने: । 
हस्तगे प्रकटदीप्रकद्धूणें, को हि. दर्षणघृतौ प्रयस्यति ॥७१॥ 


१. भाण्डागाररक्षक । २, व्यभिचारिशि३ । 
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सक्ष्मेतदवगम्यते कथं, तावपृच्छदिति पाथिवेश्वर: 
ऊचतुद्च विषये किलेद्शे-उप्यावयोः स्फुरति संविदृत्तमा ॥७२॥ 
एवमग्रजनिभाषितेन पो, हास्यरत्यतिशयौ विदृरयन्‌' । 
संदधार डिमरूपरूपतां, को5प्रियश्रवणतो हि तुष्यति ॥७३॥। 
कि हि तत्त्वमिति में निवेद्यतां, सम्यगेवमुदिती नृपेण ती । 
आाहतु: सदसि नाटकेक्षणा$क्षिप्तदृष्टिमनसो हि वज्िण: ।७४॥ 
संज्भुपाख्य उरुकायत: सुरः, सन्निधि त्रिदिवतो5द्वितीयत: । 
कृत्स्ददेवरुचिरूपसम्पदोद स्यिदी क्षणगुरु: समागमत्‌ ।।७५॥ 
ह्वादशाकंपरिभावुकप्रभामण्डलेन पटकान्तिनाष्प्यधात्‌ । 
तत्सभानिमिषवृन्दमन्तिके, कौतुकाद्धरिमिथास्यधु: सुरा। ॥७६।॥ 
अस्य रूपकमला महीयसी, सर्वेतोडपि कुत ईदृशी विभो ! । 
शुद्धमम्लपरिवर्धभानक, नाम दुष्करमनेन यत्तप: ॥७ ॥। 
तप्तमन्यजनने ह्नुत्तमं, तस्य चारु फलिकेयमुद्ययौ । 
किन्तु साम्प्रतमणीयसीयमाइ्वन्तकान्तिकमुपैष्यतोडभवत्‌ ॥७८॥॥ 
आरदितस्तु सकल सुरालयं, न्‍्यक्चकार परितः स्फुरन्त्यसौ' । 
ईदृश: किमपरो5पि कुत्नचितू, कश्चनेति पुनरब्रुवन्‌ सुरा: ॥७९॥ 


प्राह शक्त उदितप्रभः प्रभुर्भारतस्य खलु हस्तिनापुरे । 
श्रस्त्यती चकुरुवंशकेतत:. कान्तताउपहसिताइखिलाइमर: ॥८०॥। 
तस्य किद्धू रपदे सुधाकरो, हच्छयस्तु गलहस्तिकाश्रय: । 
पुष्पकाल उदयद्‌ दया5प्स्पदं, कान्तिरूपसुविलाससम्पदाम्‌ ॥5१॥ 


तं॑ विधाय कृतकृत्यतासू खी, साम्प्रतं स्वषिति नूनमात्मभूः । 
नागलोकसुरलोकयोस्ततस्तादुशो न विबुधोषपि जायते ॥5१॥ 


त्वन्चुति तत' इमां निशम्य नावप्रतीतित इहा5ःगती सूरो । 
वेजयन्तक-जयन्त-स ज्ञितों, निक्ववाविव विभोव॑चस्यलम्‌ ॥८३॥ 


१ परिहरन। २. तेज:सम्पत्‌। ३. दाक्तातू । 
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तैलदिग्धवपुषः श्रवियं परां, पश्यतो पुनरभूदनादुति३। 
तद्गचस्यनुपमस्य तेन' कि, ह्यस्थ वर्णितमिति प्रतीपगा ॥८४॥ 
आस्थितस्य तु तवाधुना सद:, सत्वरं क्वचिदितो  जगाम सा । 
बिम्यतीव 'सुमुखी पतिन्नता, वेश्मतो हि विटकोटिसद्भूटात्‌ ॥८५। 
तत्त्वममेवमवगत्य भूपते, साध्यमात्महितमेव चिन्त्यताम्‌ । 
बान्धवाविव विबोध्य तौ सुरो, जग्मतुर्मघुकराभमम्बरम्‌ ॥५६॥ 
चक्रभच्चतु रधी रचिन्तयत्‌, स्वीयमद्भुमरुचि प्रलोकयन । 

ग्राशु रूपकमला कथं ययौ, स्वेरिणीव बहुधाउपि लालिता ॥5५७॥। 
वेगवाहिसरिदम्बुपादुका, श्रीयुजीह सकले्<्प वस्तुनि। 

कुत्र मानसमहो निवेश्यतां, ' सिन्धुसौध इव ही स्थिराशया ॥८८॥। 
नूनमेणनयना: स्वलोचने:, प्रेमचापलमुशन्ति” चज्चले:। 
“स्थामकामरविणा विशोष्यते, पल्वलाम्भ इव तापिनानिशम्‌ ॥८६॥। 
नीचगामिचलवेष्टिचेष्टितंरुन्मदात्‌* स्वपितुरम्बुधेशू वम । 
श्रीरतीवचकिता पराड सुखी, स्थ॑यंसत्त मगृहाधिवासयों: 8 ०॥॥ 


कुत्स्यविद्धतनगर्भवर्शनप्नाणतोडइति. बहुनिविदाकुलम । 
मानवान्तरुपयाति नो रति, जीवितं क्षणमितीव चञचलम ॥६ १॥॥ 


सार्वमोमपदवी च दृतिकेवाइनिशं प्रथितदुष्कथाशता । 
दुर्गतिप्रवरयोषिता क्षणात्‌, सद्भमं नयति मुग्धभूषतिम_ ॥६२॥ 
स्वर्गवत्तविलसच्चपेटका, ये मुदाचिततयेष्टसज़मा: । 
तेडपि चात्महतये द्रुतं श्रुवं, ढौकिताइहितशता: खला इब ॥॥६३॥ 
कर्णपादकदली '” सुबालधीनुत्क्षिपन्‌ मुहुरमृन प्रववक्‍त्यद: । 
नूममात्मचलतां हि तच्छला, दन्तिपत्ति रथवाजिसवंदा ॥६४॥ 





३६ भभुणा। २. देहात्‌। ३. रूपसम्पत्‌। ४. रूपवती । ५. काणष्ठम्योपानत्‌ । ६« 
तदी। ७, भाषस्ते। ८. शारोरादिकं बलम्‌। €. हपंवतः। १०. वैजयन्ती | 
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यत्कृते च समुपास्यंते रण$, कालवेश्मवदतीवदारुण: । 
ते कपीन्द्रमुखवृत्त्युदृम्बरोत्पातिजन्तुभिदुराः खगोचरा:' ॥६५॥ 
पत्तनादिविभुता5पि वात्यया, साम्यमेति पुरुष रज:कणम । 
गर्वपव॑ंतशिरोधिरोप्प सा, तूर्णमेनमथ पातयन्त्यघ: ॥६६॥ 
विद्यपृर्णतपनीयकुम्भक-श्री विडस्बिबहिरुज्ज्वलत्वतः | 
यौवतं हरति कामिसुकरस्यात्र सानसमहो विपयेय: ॥६७॥ 
व्याघयोडषि पदुतापहारिणो, दाववच्निविडतापकारिण: | 
तेरहनिशमिह ग्रहैरिव, ग्रस्तशस्तवपूृष. कुत: सुखम ॥६&८५॥ 
सर्वमेवमशुचिस्थिरेतरद्दुगेते रनु परम निवन्धनम्‌ । 
क्षप्पते नवपतद्भुवज्जनिः, कि मया5त्र सजता दुशो: प्रिये ६ ६॥ 
पश्यताइपि पशुनेव बालिशेनेदृशं भवभव न वेदितम_। 
वस्तुविस्तुततमस्तया मया, कौशिकप्रतिकृति वितन्वता ॥१००॥ 
मामधन्यतममाप्तसम्पदो, हारिणं सुकृतदूरगत्वतः । 
धिग धिगत्यरसपोषणच्छलातू, स्वस्थ दुर्गतिरसप्रपोषकम_ ॥१० १॥ 
कि पुरे: किमु गजाश्वपत्तिमि-भ रिभ्विविटजनोपयोगिशि: । 
नेकवाहनगृहादितो यतो-च्न्यत्स्वयं बलवताउइपि भुज्यते ॥१०२१॥ 
अ्ल्पराज्यविभवस्य दुर्गतिश्चाख्रवोपचयजा न मा सम भूत । 
अस्य नूनमिति चक्रितामदादुच्छिता मस्त रुपाउछछु दुविधि: ॥१०३॥ 
कूटपातिहरिणस्य लुब्धकेना5:छतस्य शरण यथा न भो: । 
तद्वदन्तकभटेन में हठान्नीयमानवपुृषो5पि कि भवेत्‌ ॥१०४॥ 


यो विहाय कुलटामिवेन्दिरां, लालितामपि परस्पृह्ावत्तीम_। 
अग्रहीद्‌ ब्रतधुरां महोक्षवद्चाभिननन्‍्दनसृत: स शब्यते ॥१०४॥ 


मादृशैस्तु विषदिग्धपायसा, स्वादलम्पटतुलाधिखेहिशिः 
भाव्यसित्यतुलदु:खदाज्भना, भोगरागपरमे -रिहास्यते ॥१०६॥ 


अत 


१. रूपादय।। २. भिथ्याज्ञाममू। ३ एकताने: । 
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तत्कुलीन इव भृत्य ईश्वरं, यावदुज्कति नर्मां वपुर्बेलम्‌। 
तावदेतदतिदुष्करेडषपि सत्कर्मणि न्यसितुमेव साम्प्रतम्‌ ॥१०७॥॥ 
इत्यशेषभवभाव्यसारता, ध्यानकोटिसयमारुरोह ताम्‌। 
योगिनाथ इवभूमिनाथतामंच्छदुज्मितुमसद्भ घीयया ॥१०५॥ 
ग्राभिमुख्यमभजच्छिवालयद्वार उम्रचरणा तदेवब सः | 
जातसाधनबला उदासते, तदुग्रहे न गुरुसाध्यसाधका: ॥१०९॥ 
देहरूपगलनश्षुतेरपि, प्रोलललास स॒ विवेककोरकः । 
तस्य यो विरतिमावनामयं, सौरभ समतनोंद्‌ विकासतः ॥११०॥ 
इति निरुपमनिवि्विममत्वोडपि विष्वक्‌ , 
सगर इव स॒ चक्री राज्यसंस्थां चकार। 
तनुजसचिवभृत्ये:  स्वस्वकृत्ये. नियुकतें- 
गुरुरिव मुनिनागैगच्छ वृत्ति सुवृत्तं:॥१११७ 


इति युगप्रवरागमश्नी मज्जिनपतिसुरिशिष्यलेश वि रचिते 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते देवागमनों ताम 
न्रयोविशतितम: सर्ग: ।छ॥२३॥ 


अज्फः सल्ल्सक्सज 





१६ साधनाड्डीकारे । 
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चतुविद्वतितमः सर्गः 


श्रष्टवासरभवों महामहों,  घोषिताउभयविधिव्यंघाप्यत | 
तेन ज॑त्तसदनेपु.. सर्वतोी, नापकृत्यचतुरा महाशया: ॥१॥ 
कृत्यमन्यदपि त्तत्क्षणोचितं, सूत्रयन्नभिदधे स॒पाथिवे: । 
प्रेमपूवमवरीधगुह्मकाशेषपौरनिधिनायकरपि । ॥२॥। 
नाथ ! कि वयमुपेक्षितास्त्ववाउकाण्ड एवं निविडागसो यथा, । 
कि विहातुमुचितों निरज्जन:", प्रेमवानपि हि मातुरज्भज: ॥३॥ 
त्वां विनत्य नतवत्सल नर्ति, क्वापरत्र मनुजे विदध्महे । 
कि प्रपीय हि सुधा सुधाभुज:, प्रीतिमादवति पल्वला5म्भसि ॥४॥॥ 
एपु केनचिदलद्लिं शासनं, तावक॑ किम सदान्धशासनम्‌ | 
को हि वासुकिफणार्माण स्पृशेदंडछिणा सघृणधी: स्वजीविते ॥४५॥। 
याचनस्त्वयथि रति: प्रियंकरे, सा न पुत्रपितृसुन्दरीष्वषि । 
पुष्कराणि जलजान्यपि प्रियं, भावुक॑ हि रविमेवमन्वते ॥६॥ 
तदह्विधाय करुणां सुवत्सलो-इस्मासु तिष्ठ सुखयन्‌ प्रजागृहे। 
प्राथता न विमृुखत्वमादघत्युन्नतप्रक्ृययों. हि कुत्रचित्‌ ॥७॥ 
सत्यमित्यथ समर्थ्य तद्बचः, प्राह गौरवपुरस्सरं स तानू । 
क्वापि कोषपि न मयि प्रतीपकृद, ब्रह्मणीव परमे भ्रवत्स्वहों ॥5॥॥ 
किन्तु सिंहत इबोडझ्भूटाज्वातू, चरस्तमेण इव में मनोंडधुना । 
वाब्छतीह शरणं सुगह्रं), तेन जेनचरणं यथा तथा ॥९॥। 
तन्न केनचिदिहान्तरायदे, नेह भाव्यमिति स ब्रुवन्‌ पुनः । 
तंरभाणि नगरेषपि न क्षमाः, स्थातुमज्भू ! तव दर्शन॑ विना ॥१०8। 
मन्दिर वनतिचन्दन॑ दवत्यक्केति व्यजनचारुमारुतः ।- 
ओव्वंति प्रवर॒पललवास्तृति-नाथ ! वलल्‍लभजनादुते यतः३ ॥₹ १॥! 


१, निधष्पाप:॥ ३, दुष्करत्वाद्‌ गहनम्‌ । 


चतुविशतित्तम; स्ग। १६६ 


इत्यतल्पकलजल्पितानपि, प्रोश्य तान्‌ सपदि सो$प्रियानिव । 
बद्धहैमनृपपटुसुन्दरेणा-ड्जेन स॒ बलेन सद्भत:' ॥१२॥। 
यानरूढललना क्षितीश्वरा-ध्नेकपौरपरिबवारितः . क्षणात्‌ । 
श्रन्तरत्कटविवेकधा रया, स्तापित: सुरभिवारिमिबंहिः ॥ १३॥ 
भूषितो5न्तरमलंमंहागुणे-भू षणेश्च मणिहेमजेर्ब हिः । 
तजितोजितरुचिद्युसद्गुह-श्रीविलासशिविकाधिरोहभांकू ॥१४॥ 
गीतिमद्भलविभिश्रदुन्दुभि-ध्वानरुद्धदिगनेकपश्न ति: । 


'श्रौतधर्मघनशेवधेम हा-म्भो निधेश्च रण रत्नसम्पद: ॥ १५॥ 

पापमूलमपहाय चत्रितां, सदुगुरोहि विनयन्धरप्रभो:। 

पादयूल. उदपाठ्यद्धरं,. शुद्धशीलतपसस्तदेकधी: ॥ १६॥ 
पथ्चन्ि: कुलकम्‌ 


ते त्वक्नत्रिममहानुरागतो-5न्‍्तःपुरावनिपशेवधीर्व रा: । 
सर्वरत्तकटकश्चिया सम॑, नम्रशीर्षकमला: पदे पदे ॥१७॥। 
सन्त्रचूर्ण विवशीक्ृता इव, प्रौद्शाठ्य ठकिता इवाउथवा । 
प्रेमतन्तुपरिक्षष्टमृत्तेयो, तूनमेनमनुजग्मुरझ्जसा ॥१५॥ 
युग्मम्‌ 
'एब राग इयमेव भक्तता, सर्वधापणमसिंद॑ च सत्प्रभा । 
यहिहाय. गृहमप्यनारतं, निष्परिग्रहगु रोर्पासनम्‌ ॥१६॥ 
मासषट्कमिति ते5भ्रमन्‌ भ्रमात्त भिवतेनकृते वृथा श्रमाः । 
याति जातु न रविदिश हरे-वर्णीत इति नेव तेडविदन्‌ ॥२०॥ 


वीतविश्वविभवस्पृहस्त्वसो, 'चक्षुषाइईपि समभावयन्नतान्‌ । 
कि विदधतरुणीपतित्रताश्चित्रिणः समदनाकच्निरीक्षते ॥२१॥ 


सर्वेमद्भुतमहों महात्मनां, यन्न कृत्स्तकटकेन कस्यचित्‌ । 
श्ूयतेज्तुगतिरेवमादरादू, दीक्षितस्य मह॒तोडपि भूतले ॥२२॥॥ 


१. अनुगम्यगान: २. सम्पूर्णद्ादशाजुलक्षणः । 


२०० सनत्कुमाण्चक्रि चरितमहाकाव्यम्‌ 





'चक्रवालयतिचर्ययाइचिराच्छिश्नयि स नृपसंयतस्तथा । 
एककास्खलितसद्ठविहारिता, योग्यतामभजतोत्तमां यथा ॥२३॥ 
श्रष्टमासमुखती व्रसत्तपस्तापिनोज्स्य तपसः किमुच्यताम्‌ । 
यत्र' षष्ठतपसों लघिष्ठता, पुदूगलेपु सकलेष्वणोरिव ॥२४॥ 
एक एवं स पर प्रवेदको, लब्धयो: प्रवरभोगशोषयो: । 
येन शेषन्तरराद तपस्विनां, दास्यदीक्षणमदायि तत्क्षणेे! ॥२५॥ 
कर्मणा सममशुष्यदज्धकं, शाच्तिझुग्रतपसा सहाअ<्पुषत्‌ । 
तस्य , शुद्धमनसस्तपोनिधे-वसरे शशिरविद्युती इब ॥॥२६।॥ 
तस्य पर्यषितचीनकाशभिधाइच्चेच षण्ठतपसोः्प्यभृत्त दा । 
छागलाम्लतरतक्रसंयु जा, पारणाविधिरदीनचेतस: ॥॥२७॥॥ 
भूय एव स चकार तत्तपः, पारणाअ्प्यभवदस्य तादुशो । 
दुविधेः प्रबलरोगपादपोज्भ तिबोजगुलिकेव. कोमला ॥२५।॥। 
जज्ञुरस्य तत उद्ध रा रुज:, सप्त सप्तशिखसच्छिखा इव । 
तापिका न बहिरेव किन्तु ता;, शश्वदन्तरपि कालकुटबत्‌ ॥२९॥ 
कण्ड्ज्वरो कासगलावशोषौ, भक्तारुचिः कुक्षिविलोचनार्त्ती । 
सप्ताप्यमी तस्य रवेरिवाश्वा रथ यथा प्राणगण्ण व्यकर्षत्‌ ॥३०॥ 


श्रासीद्‌ रोषणवर्चिकेद्ध दशनोत्तालो -ल्‍्ललद्वान र- 
“प्राल्चच्चापलवैभवप्रद. उरुः कच्छूपिशाचीग्रह: । 
येत्तानारतमुग्रकोटिनखरे: कण्ड्यनं क्रीडया ,  - 


लोको न क्षणदास्वपि स्वपिति सद्भेयों हि 'ततन्नापि सः॥३१॥॥ 
यत्राज़रं तापगर्भ सुहुतहुतभुज: संश्रयत्याशु लक्ष्मी , 
कम्पस्वेदावसादा:' क्षणमपि च रते: संस्थिति न क्षमन्ते ) 
तत्र प्रोढे ज्वरेषपि प्रतिसमयमसौँ ध्यानधाराधिरोहात , 
क्लान्ति नागाद्‌ विरत्या सुदृढमबलया5ःलिख़ितत्वेन शद्धी ॥३२॥॥ 


१, पुनः पुनराइत््या। २. तपसि। ३. अनुभविता। ४. चक्रिणा। ४. भोगदोषा- 
चुअवअरतावे । ६. उद्धद। ७, स्फुरतू। ८० कच्छूग्रहे॥ &. ग्लानि । 


चतुविशतितम: सगे! २०१ 


कण्टाबाधपटु: समस्तधमनिश्रेण्याहतिप्रत्यलो ', 
विश्वांत्रावलिकृष्टिसृष्टिसु विधिनत्राब्जशी तद्युति: । 
कास: पाश” इवावरुद्धतिनदाध्वापि प्रश्ु्नाइभव - 
त्तस्पात्मेकरति' त्वजीवितहती योगिप्रभोर्जातुचित्‌ ॥३३॥ 


ग्रीष्पमे पल्वलवारिणि प्रियतमाज्ेडपि प्रियाञ्सज्भमे , 
शोषो तोरसतावधिभुवि भवन्‌ दृष्टो ह्यवस्त्वदूभुतम्‌ । 
यह कत्रा म्बुरुहान्महा मृ तकलां “निःशेषयच्नप्ययं , 
शोष: पोषयति सम संयमरस तस्य प्रभो: प्रत्युत ॥३४।॥॥ 
कामान्धस्य. गुरुपदेश उदयद्धानावुलूकस्यथ च, 
प्रेयस्था: प्रियविप्रयोग उपलास्वादे “हरेवा यथा । 
तद्धत्तस्य नितान्‍्तनिव्‌ तिरसा- 55ध्मातान्तरत्वाद्‌ श्र॒वं , 
माधुयोपगतेईपि भोज्यनिवहे - नाउञसीद्‌ रुचि: सर्वथा ॥॥३४॥ 


सश्भोज्येण जिगीषुणेव विभुना स्वस्थाश्नये शाइवत्ते , 
संवीक्षेव. कदन्नवेरिणमधिष्ठातुं तमुद्योगिनम्‌ । 
तन्निर्वासनसोच्यमेन गणनाउतिक्रान्तवाधाभरः , 
प्रारेभे जठरे मुनेनें हृदयं तैनाउप्यकम्प्यस्थ तु ॥३६॥ 
विद्धे वायसकीलकेन कलिते वोज्ज्वालदावानले - 
नाप्नातेव सुबृश्चिकिन “शमनेनेव क्रधा लोलिता"॥ 
शब्वद्वाक्यपथातिगातिबहलाबाधा भराक्रान्ति भाक्‌ 
दृष्टिस्तस्थ तथापि नासमित्ति संध्वंसते सम क्षणम्‌ ॥३७॥ 
सप्तस्वेषु गदेषु शेषपुरुष होकोडपि हन्तूं  क्षमः , 
सम्भूता अ्रपित त्विमे न दुधुव: पव्चास्यमेणा इच। 
नात्यु्रा अपि सदग्रहा निजकरंमथ्नन्ति ताथं रुचां , 
नो वा पूर्णसरित्यवाहनिवहा: संक्षोभयन्त्यस्बुधिम्‌ ॥३८॥ 


१. पदीयान्‌ , २. पाछ्योईपि कंठाबाघादिकारित्वादिगुणो भवति । ३. व्याइत्यवाह्मविषये- 
न्द्रियमनसः स्वात्मंकलीनत्वमू ॥ ४. श्रपतयन्‌ू । ५. सिहस्य ॥ ६, पुरित । ७० 
यमेत । ८. प्रमदिता॥ &€, मिलिता | 


२०२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाका व्यम्‌ 





ज्ञानसत्त्वनिधिराचकांक्ष'! स, व्याधिशेषसमुपागमं तदा। 
यत्नवेदनमृते स्वदुष्कृतस्या$स्ति मुक्तिरिति वास्तवी श्रुति: ॥३६॥ 
प्रागिवोग्रतप श्रादधे च स, व्याधितोध्प्यतितरामखिन्नधी:। 
दैन्यमन्यवदुपैति सात्विको, नेव जातु विघुरे महत्यपि ॥४०॥ 
इत्यमस्य सहतो महारुज:, शुद्धभावशितखद्भ धारया | 
दुष्कृतावनिरुहय चिक्ृतन्‍्ततो, . जज्ञिरेइतिशवकल्पपादपा: |४१॥ 
ते च चारुमहिमानमुद्ययु-व्याधिसप्तकजयोज्भू वा इब | 
सप्त तावदुपकल्पिताञतुल-श्रीफलास्त्रिजगति प्रथामिता: ॥४२॥ 
स्पशों षधिमृ्‌ त्रविडोषघीरच, इलेण्मामलं विप्रुड्थ प्रतीका: । 
आस न्निमेस्यौषधिभेदरूपा:, 'संभिन्नसवेश्वुतिता च चित्रा ॥४३॥ 
अ्रद्धत-ड्वमलादयोप्प्ययुट, सौरभ सकलरोगहारिताम्‌ । 
तस्य कि हि न फलन्ति सत्तपांस्यादरेण विहितानि सत्तमें: ॥४४॥ 
आमषी षधिरस्य कामदुघया संस्पद्धमानाध्मवत्‌ , 
पाणिस्पर्शनमात्रकेषपषि हि यतः: सम्पद्यत्ते कुष्ठिनाम्‌ । 
उच्छिन्नामयसम्पदुज्ज्वलमहासो भाग्य भाग्य श्रिया $ 
सार्ड् रूपरमाउसमा कनकरुक्कान्ते वपुर्मन्दिरे ॥४५॥ 
विष्मृत्रादिमलान्यसो रभमपास्याऊस्य ह्वरिफाड़्ना - 
तन्दित्व॑ दघत्ति प्रवुद्धधकुलोद्गन्धित्वतोयान्यलम । 
चक्र: स्पर्शवशाद्‌.. दृढाशसमहाकण्डूतिपीडाभूतो - 
अ्प्युल्लाघानिति तान्‍्यवाप्नुयुरहो साम्यं कथ पड्ूजे: ॥४६॥ 
इलेष्माउप्यस्य. सरुग्नराज्धलगनेध्प्यासूत्रयनतू कानकीं , 
लक्ष्मी “तद्दरघातुसडः ग्रहमृतेज्भूद्धातुवादी नव: । 
कि चांशेन शिवालग्नं हछनुचकाराडरोग्यमापादय - 
न्ञाजन्मा पुनरुझ्धवेन महिमाम्भोधि: स कि वण्यंत्ाम्‌ ॥४७॥ 


९. श्रमिलताप। २. पीडित:। ३, परस्परमिश्र । ४ श्रुतिशव्देन श्रोत्रेन्द्रिय 
उपलक्ष्ते ।॥ ५. कचक ॥ 


चतुविशतितमः सर्गः २०३ 


तस्याज़े बहिसत्वणोी मलभरः प्रस्वेदत: प्रसव - 
चनन्‍त:  प्रौढसुरूढ्संयमरसेनाउडप्लावित:. पापराद ॥ 
नूनं॑ तेन तनिजानुषद्भवशतः प्रापय्य पृतात्मनां , 
चक्रे स्पशनिवत्तिताखिलमहारोग: सदा रोगिणाम्‌ ॥४८।॥। 


विप्रुट तस्थय महात्मनो नववयःस्तम्भं॑ बलिध्वंसन , 
सर्वाजड्भीगविलिप्तित:  शुचिसुधेवाधान्ृर्णा रुग्विणाम । 
चिन्ता रत्नतुलाजुर्षा त्रिजगतोष्प्याश्चर्यचर्या पृर्षां , 
वस्तू्नां महिमा 'विधेरपि हि न प्रातीतिक: कदचना ॥॥४९॥ 


निःशेषा अपि तस्य केशकरजादया: सत्यतोका: कथा - 
तीत॑ गनन्‍्धमसंख्यरोगदमने चा5डपु: परं॑ पाटवम्‌ । 
सूर्यस्थाखिलदिक्समृहविलसद्द्योतस्तमस्काण्डहा - 

_ प्रोच्न्नदूभुतविश्वुतेकमहिमा न होक एवांड्शुक: ॥५०॥ 


भूयांसस्तेन नादा युगपदुपनता: श्रोत्रवद्वीक्षणाये - 
रप्यक्षेगेन्धमुझया अपि च जगूहिरे तैरशेषरशेषाः । 
संभिन्नस्रोत्तसेति प्रतिकलममलज्ञानिनेवेद्धधाम्ना , 
शक्ति: कस्येतरस्येत्यनुपमतपसो उप्यन्यघर्म स्थितस्य ॥५ १॥ 
इत्थ "सप्त सुलब्धयों निरुपमं॑ लब्ध्वा चिराह्ुल्‍लभं , 
त॑ कान्ता इंव सन्‍्ततं समपुषस्तोषादनन्यस्पृह्य: । 
ये चाशीविषकोष्ठबुद्धिविभुताद्य: सम्पदोउस्याउभवं - 
स्तासां क: कलयेत्‌ प्रमां सुनिपुणोअ्प्यब्धेम णीनामिव ।॥५२॥ 
लब्धिसस्पदतिवद्धेनेध्प्ससो, तस्य शुद्धपरिणामभूपति: । 
नारराम सुक्षतान्तरारज॑नादुद्गतेचछ इव विदवभूतये ॥9३॥ 
उग्रघोरमह॒दादिसंज्ञितान्याचचार  स॒ तपास्यनारतम्‌ | 
तानि यानि घनकर्मकानने, मत्तदन्तिकरदन्ततां दघु: ॥५४॥ 


१.- विधातु:। २. प्रतीतिविषय:। ४. लोकोत्तर; ] 


२०४ समत्कुमारचक्रिचरितमहाकाध्यम्‌ 





त॑ समुत्सुकमति च निव तौं, व्याधयस्तु नितरामपीपिडन्‌ । 
इन्द्रदत्ततृपते: सत॑ यथा, शेषसूनव उदग्रमत्सरा: ॥५५॥ 
सर्वेथाद्भपरिकर्मवर्जने, रुवपरीषहजये च जातुचित्‌ । 
स्वःपति: सुमुनिसंकथान्तरे, त॑ शशंस मुनिचक्रवर्तिनसम्‌ ॥५६॥ 
अ्रप्यमर्त्यशिखरी प्रकम्पते, भानुसानुदयतै5पराचले । 
अम्बुराशिरवगाहते नभः, क्षोणिपीठमपि बाइयबर्तेते ।।५७॥ 
देवतो यदि तथापि तन्मनो, नान्‍्यथा स्वनियमाद्‌ विधीयते । 
देवदानवशते: स॒ नायकं-रप्यचिन्त्यवलवीयशालिभि: ।।५५॥ 
युरपम 
भूय एवं विबुधों तर्थव तावेयतुनिजविभो: पराडःमुखो । 
वाक्यत: सुमधुरात्‌ प्रियादपि, क्षीरतो ज्वरितबालकाविव ॥५६।॥ 
वृद्धसच्छबरवेद्यरूपिणो, त॑ महामुनिमुपेत्य तो सुरौ। 
सादरं रचितहस्तकुड्मला-वूचतुश्चतु रवाकृप्रपऊचनौ ॥६०॥ 
त्वद्वपुष्यसम रोगसम्पदो, यातना तु क्रपयाउश्त्रयोह दि । 
अ्स्तमेति सविता हि बाध्यते, मानसं' तु विरहेण कोकयो: ॥६१॥ 
तत्कृपालुबर जल्प्यतां हि तं, तूर्णामात्मपरयोस्ततो5्म्यधात्‌ । 
सो5स्थिरेण वपुषा चिरयुतै, वाउहितेत पटुना5पि कि फलम्‌ ।।६२॥। 
छन्दर्सा प्रणववद्रतश्षियां, कामिनीव जगतामिवाउःत्मभूः । 
इन्दुकान्तयशसा यथा न यो, मृलमेतदखिलार्थसम्पदाम्‌ ॥६३॥ 
अस्य तेन वपुषोी महादरातूृ, पोषणं परमबन्धुनीतितः । 
कार्यमार्यचरित त्वदग्रत:, प्रोच्यते किमिति तौ समृचतु: ॥॥६४॥ 
युगमम्‌ 
प्राह्‌ साधुरतिपोषणेडपि यद्‌, यात्यमुत्र पदमान्रमप्यमा। 
नात्मना प्रकठदुजनाकतेस्तस्थ केव परमेह बन्धुता ॥६५॥ 


१० चित्तम्‌ | 
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व्याधयोषपि मम कर्मंसज्भरे, सत्सहायपदवीं' दधत्यमी । 

तत्‌ त्यजामि विधुरे कथ हि तांस्तानुपेत्य समुपस्थितान्‌ स्वयम्‌ ॥॥६६।॥। 
त्तौ पुनः प्रति जजल्पतुर्मुने |, धर्मवेद्यकपरों लभेवहि। 

त्वां सकष्टमभिवीक्ष्य निव॒ ति, सज्जनप्रकृतिभावत३ कथम्‌ ॥६७॥। 
क्षीयर्ता प्रकृतिरीदृशी सता, यत्सदापि परदु:खद॒:खिता: । 

धिग्‌ विधि तमपि येत निर्मितास्ते स्वकार्यविमुखा: शशाद्धूवत्‌ ॥ ६८॥। 
तत्प्रसद्य वितर प्रतिक्रियादेशमाशु तनुवस्तनूं तव । 

येन तप्ततपत्तीयहासिनी, मा भवं पुनतरभावि रुग्व्यधाम ॥॥६९॥। 
तो समृचतुरिति प्रतिक्षणं, यावदाशु स मुनिनिजांगुलिम्‌ । 
इलेप्मणंव चक्ृवान्निघृष्यतां, तावदिद्धकनकद्युतिद्विषाम्‌ ॥७०॥ 
नूनमंगुलिमदर्शयत्तयोनेंषदी प्रर्चिमोज श्रात्मनः । 
किन्तु तीब्नमुख्भासयन्मुनिस्तद्विपर्ययतमोपनुत्तये ॥७१॥ 
बाह्मयरुगविटविलुण्टने  पटुहेदयोषिदिव मे प्रगल्भते | 
शक्तिरेव सुतपःप्रभावजा, तत्र चाज्भ युवयो: किमर्थनम्‌ ॥७२॥ 
सत्यमेव भिषजौ युवां यदि, क्षप्यतां मम तदान्तरों गद: । 

कि हि. जम्बुकवधे यशों हरेरित्यभाषत मुनिविरक्तथी: ।७३।॥। 
कि भवादपि गदः परः पर:, को5डपि यज्जयितया प्रतन्यते । 
वेयतात्मत उछ्ने भूधरो, यत्सुराधिपमहीघरादपि ॥७४॥ 
शक्तिरस्ति यदि वां प्रयत्यतां, सर्वथा तद॒पशान्तये ततः। 
शेषसाधन -पथातिगोद्यमी," शस्यते हि रविवत्तमोपह: ॥७५॥ 
दाढ्चमेवमवगम्य चेतसस्तस्थ. कायपरिकर्म॑वर्जने । 
परवेतादपि परं॑ परीक्षकावौज्भतां तदपवर्त॑नग्रहम्‌ ॥७६॥ 
प्राहतुश्च भिषजो भवाउध्मयध्वंसने न चतुरत्वमावयों३ ! 

कि भवेद्‌ द्विरदकुम्भपाटने, पाटवप्रकटन॑ क्वचित्‌ कपे: ॥७७।॥॥ 


है 
ड़ 


१, क्षियम्‌। २. शुगाल॥ ३. कारण।॥। ४. शभ्रतिक्रान्ते उद्यमी । 
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ग्रान्तरामयहती तु धावते, शक्तिरप्रतिहता तवेब हि। 
दलपक्षलवने प्रगल्भताञन्यस्यथ कस्य भवत्ति स्वरुं' बिना ॥७८॥! 
श्रीमुनीन्द्रचरितेन्दरधामभिः,. सप्रमोदह्ददया55द्ें -करवी । 
स्व॑प्रकाइय वपुरुललसद्द्युति-त्रेदशं नुनुवतुमु दाव्ल्चिती ॥७६।॥ 
येताउसंख्येयसंख्येष्वरिनिकरमवस्कय सद्यः. करीच्- 
व्यूहाभं स्वीकृता श्रीमूं गपतियशसा तस्य भमुक्ताफलाभा । 
तामाघायोपभोग्यां पणयुवतिमिवाशेषपादातजात- 
स्पोच्चे: साम्राज्यलक्ष्मी निस्पधि बुभुजे स्वात्मनाञनन्यतुल्या 5० । 
दत्वा हस्त॑ गले प्रागुपचितममत्तादासिकाया: सरोप , 
सर्वेस्वत्यागरागात्तदनुगलिरिवा55चक्रमे शोलभारे: । 
बध्वा सद्धचानपाशरपदयमधुना रुवप्रतीकारहान्या , 
दध्वसे येन देहेध्प्यकृतपरिपुषा सा महावेरिणीव ॥८१॥ 
सच्चारित्रस्थ भारः शुचिहृदयतुलारोपितो वद्धमानः , 
काम कार्म क्रमेण प्रतिभरनिभमुत्तोलयामास कार्दर्यात्‌ । 
किड्चा5इचिक्षेप मेरोरपि गरिमयजश्ञो दु्वहत्वात्‌ पृथिव्या , 
अप्युत्कान्तोपमानों जगति गुरुतया यस्य वद्यात्मनेतु: ॥॥८२॥॥ 
तस्योच्चे: सद्गुणोघामृतसलिलनिधेर्यद्गुणद्वन्द्मेव , 
प्राशंसन्नाकिनिता सदसि गुरुगिरा तत्तिरस्कारमावि:। 
चक्र तत्त्वेत' नूनं समहिमरुचिराउसंख्यचन्द्रादिरत्न- 
प्रोह्मोढु: शद्भुद्युक्तिहदयजननकथा वारिधे: का प्रशस्ति: ॥!८३॥| 
- व्वापि ज्ञानं त शील क्वचिदषि च तपः संयमो नव सम्यक , 
लब्धि: कुत्राप्यनिन्धा स्मयरयविमुखत्व॑ न तत्त्वेन दृष्टम्‌ । 
इत्थं नेकत्र कुन्राप्यखिलगुणमणीरोहणत्व॑ विना त्वां, 
कान्तत्वद्योतशत्यान्यपर उड्पतेः क: स धामाडइपि दध्यात्‌" ॥८४॥॥ 





१. पजम्‌ू। २. कोमल॥ ३. निर्यामम्‌। ४. श्रत्यर्थभू ॥+. ४, कन्दर्पंम्‌। ६. 
स्वामी । ७, घारवेतू । ; 
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बाकये नाथस्य नौ' यः समभवदसमो5प्रत्यय: सोडपि पथ्य॑ , 
जज्ञे त्वह्शनेनाअ्पहुतमलमहाव्याधिवा पुण्ययोगात्‌ । 
तत्सत्येषा जनोक्ति: प्रवरतरभिषगृभेषजेन प्रवत्तो- 
इतीसारोष्प्युत्सवत्वं क्वचिदषि भजते भग्नविष्टब्धिदोष: ॥८५॥७ 
धन्यावावां ययोवें: शुभचरितदृुशा सौधसिद्धाञ्जनेत , 
प्रापच्चक्षविकास॑ं कजमिव रविणा चित्तरत्नेन साद्धम। 
तद्भूयोध्प्याशु_' भूयाज्भूवदमलपदाम्भोजदृष्टिमु नी शे- 
त्युक्त्वा नत्वा च भक्‍त्या पुनरनुययतुस्तो सुरो नाकलोकम्‌ ॥5६॥ 
सप्तवत्सरशतान्यसी गदान्‌, सप्त तानिति दृढोडइतितिक्षत । 
सप्तभीतिदहनाय बहिष३, क्लृप्तसप्तदहना: शिखा इव ॥॥८७॥ 
निष्कलडू मनुपालयंस्तप:, संयमं स यमिनां शिरोमणि: । 
कानन्‍्तकी त्तिपटसिद्धि -लम्पटो,दीर्घकालमपुनाद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥८८॥ 
तत्तपोमहिमतो वने मृगाः, शान्तिमीयुरतिदारुणा अ्रपि। 
कि न याति सुकुमा रतां दुषच्चन्द्रर्कूपरिचयाद्‌ घनापि हि ॥5८९॥ 
तद्विहाय भुवि डिम्बडम्बरा३, सर्वगा श्रषि न चेरुरुद्ध रा: । 
तच्चरित्रगुरुमन्त्रिणा दृढं, कीलिता इव निरस्तशक्तियं: ॥६०॥ 
संयमश्रुततपःक्षमादिकांस्तस्थ कः कलयितुं गुणान्‌ क्षमः। 
सर्वेलोकपरमाणुकानिव, स्वच्छबुद्धिरपि यो न स्वेबित ॥६१॥ 
जन्मकोटिनिचितानि दुष्कृतोग्रान्धकारपटलान्यपाटयत्‌ । 
तत्तप: शरदहस्करः क़्मान्निर्मलत्ववसतिदिने दिने | ६२॥ 
वर्णलिज्भगुसुयोगवर्जेनेस्तुल्यतां दधदषि स्फुट मया। 
हीनसेव भवनेन बाह्यतो”, द्योष्ठदन्तपटलाजूवज्जम्ति ॥|६३॥। 
यत्तपः सुबहु मन्‍्यते विभुर्मा मनोज्ञमपि सर्वथधा न हि। 
इत्यनादरभ रादिवागमत्‌, तद्यशः सपदि दूरमम्बुधिम्‌ ॥&४॥ 
युग्मम्‌ । 


है. भावयो:; । २. आ्राहारस्तम्भ ॥ ३. दर्शनेन।. ४. प्रधान | 


श हे ५. ज्वलन । ६, 
निष्पत्ति। ७, वह्िप्रधान । 
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संसारे. सारमस्म॑ सुकृतनरपति: सत्पदद्वन्धमेद्ध॑ , 
चाक्रेशं च प्रसाद्य प्रमुदितहुदयों नूनमुग्रस्तपोभि: | 
सम्प्रत्युन्निद्रबोधेक्षणललिततनूं. निव॒ति नित्यमोदां , 
तामासचन्नीचकाराइसुखलवमपि यत्सज्ुत: क्षेप्स्यत्ति द्राक्‌ ॥६५॥ 
कौमारे हमछ्धलक्षं प्रमदजलनिधिमंण्डलित्वे तदेव , 
प्रोन्मीलच्चक्रिभावे बत नवतिसहस््रीं समानां स चक्री । 
दिग्यात्रायां सहस्नान्‌ दश विरतिविधी लक्षमेक महात्मा , 
सर्वायुस्त्रीण लक्षाण्यनयदिति लसत्पुण्यलक्ष्म्यावगूढ: ॥8६॥ 
भोगेस्यस्तस्थ नूनं॑ सततमपि मनस्तृष्णगासीत्‌ सुधर्मे , 
दीक्षापर्यायतोडन्ये यदमितसुमुदोध्प्यल्पमेते न भुक्ता:। 
काल कोौमारकाया भवति हि मह॒तां भाविकल्याणकानां , 
दिष्ट्या प्रागेव चेष्टा 'तदनुगुणशुभा श्रीजिनानामिवेह ॥६७॥ 
मन्‍्ये द्वादशरूपिणीमविरति रक्षोड़्ुनां ध्वंसितुं , 
तस्या द्वादशशीषेमुख्यनिविडाज़्रानि प्रपेष्टू हि वा। 


यद्वाष्प्राद्धू मशेषसू त्रतिलकान्यज्भान्यहो द्वादशा - 
5पतेने द्वादशवत्सरान स भगवान्‌ संलेखनां सर्वेत्तः ॥६५॥ 
क्रत्वोग्र॑ वरपादपोपगमन चालोचनापूर्वक॑ , 
नासावंशनिविष्टदृष्टिरसकृत्‌सामा यिर्क चोच्चरन्‌ । 


आध्यायन्‌ परसेष्ठितः शुभमताः: पज्चाप्यभीष्टप्रदान , 
पर्यन्‍्ते शरणं जगाम चतुरः स श्रीजिनेस्धादिकान्‌ ॥६६॥ 
आ्राजीवमुज्जीवित “-शुद्धभावनिर्यास -मापत्तमसौ तदानीम्‌ ! 
स॒ एवं येनोपसिरति समागातू, सनत्कुमारों मुनिचकवर्ती ॥१००॥ 
इति " विधिविहिताद्ुधत्यागयात्रोष्प्पयासीत्‌ , 
निरुपमसुखधामस्थामतेजो निधानम्‌ । 
प्रथमपरिचितत्वेनेव तीन्रेडपि चीर्ण , 
तपसि विकसदोजाः स्वस्तृतीयं सा चक्की ॥१० १॥ 


१. कल्याणानुकोरिणी । ३, श्रतिवद्धित:। ३. परमकाष्ठारूपम्‌ । 
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किमपि चरितमित्थं तुर्य॑च॑क्राधिनेतुः , 
सुकृतकृतिफला “-विभावर्क देहभाजाम्‌ । 

व्यरचि लसदतुच्छोत्साहतस्तद्गुणौध - 
ग्रथनसलिलकेली कोौतुकित्वान्मयतत्‌ ॥॥१०२॥ 
छुन्दोलक्षणयोर्न शुद्धिरिह काप्यन्तरचमत्का रिणी- 
भवितर्या मम वर्णनीयसुयुनौ सेवानुचिन्त्या बुध: । 
बालस्येव बचो विविक्तिविकलस्यापि प्र णामे पदो- 
लॉलन्मस्तकपदू जस्य गुरुभिस्तद्वृत्त मोदावहै: ॥|१०३॥। 


इति युगप्रवरागम-श्री मज्जिनपतिसूरिशिष्यलेश- 
विरचिते श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते 
शुसफलोदयो नाम चतुरविश- 
तितमः सर्ग: समाप्त: । 
छत।रब 
अन्थाग्रं सर्गंवतानूसारेण २२०३, अनुष्टुपृप्रमाणेन तु ३३३१ 
समाप्तं चेदं श्रीसनत्कुमारतु्ेचक्र्वत्ति महामुनिचरितमिति । 


शुभपस्तु: 


आंखििती..क-कक--++-नकन्‍< 


१. विपाक॥ २. विवेक । ३. भारिस: । 


0 प् 
ग्रन्थकतु : प्रद्मस्तिः 
नमः श्रीजिनपतये । नम: श्रोश्रुतदेवताय । 


तुज़्चान्द्रकुलकल्पशाखिनि, अ्राजिनि प्रवरवजञ्ञशाखया । 
न्दरामृतफलप्रदायिनि, प्राणिनां सुविधिना निपेविणाम्‌ ॥१॥ 


श्रतीन्द्रियज्ञाननिधित्वतो यः, संस्मारितश्रीगुणघारिवार: | 
श्रीवद्ध सानस्य गुरोरिहासी-च्छिष्येश्वरस्त स्य जिनेश्वराख्य: ॥२॥ 


यः श्रीदु्लंसराजराजसदसि न्यवक्ृत्य चेत्यासिनों , 
यत्याभासगुरूनुडनि सवितिवादी दिपत्स्व॑  भुवि । 
नानातकंमहाकथादिविशदस्रन्धप्रवृत्तिच्छलाद्‌ , 

यस्याद्यापि विसर्प॑ति प्रतिपदं मूत्तेंव कीत्ति; सदा ॥३॥ 


तत्सोदरो5भूच्च स बुद्धिसागरः, सत्या मिधो व्याकरणादिपञ्चकम्‌ । 
यः प्राच्यविद्वत्कृतितो विलक्षणं, चकार तत्को त्तिवधघृविगोपकम्‌ ॥४॥ 


यः पष्ठपष्ठेषु तपस्सु पारणा-माचाम्लपूतामतनो न्निरन्त रम्‌ । 
जनेन्द्रसत्तकंगृही तिवासरे-ष्वन्यस्समारोहति तेन कस्तुलाम्‌ ॥५॥ 


वृत्तेः प्रमालक्षणमाद्य एतयोस्ततान तेव्याकिरखं तथाउपर: । 
अनन्यसाधारणवृत्तयोस्तयो:, केनोपमा स्यान्नवश्ञास्त्रका रयो: ॥ ६।॥। 


जिनेश्वरस्येव गुरोविनेय-इचन्द्रोपमो5्भूज्जिनचन्द्रसूरिः । 
संवेगशास्त्रग्रथनाशुजाल:,. प्रबोधनान्मानवकरवाणाम्‌ ॥७॥| 
नवानामज्रानां गणममुमगाहन्त मुनय: , 
पुराध्नेके किन्तु प्रकटितरहस्योषस्थ न भुवि । 
विना य॑ सद्बोध समजनि विहायामरगिरि , 
सुधामन्‍्य: सिन्धोविवुधविदिता कः समतनोत्‌ ॥५॥ 
नि.शेषशा स्त्रा्थदृढाश्मगर्भ-सम्भेदिती कषणो द्धू रबु द्धि टू: । 
अजायतोपाज्ूविवत्तिवेबा;, श्रीमांस्ततः सोडभयदेवसूरि: ॥॥६।॥। 


न्यकत्तु: प्रशस्तिः २११ 





- चित्र चित्र वितन्वन्नवरसरुचिरं काव्यमन्यच्च भूय:, 
सर्व निर्दोषमक्लों मुखमिव सगुणत्वेन पद्टांशुकश्नि । 
कान्तावत्कान्तवर्ण भरतनृपतिवच्चार्वेलड्भू। रसारं , 
चक्र माघादिसृकतेष्वनभिमुखमहो धीमतां मानसं यः ॥१०॥ 
शिष्यो हि भूत्वापि जिनेश्वरस्य, जिनेश्वरेणाप्युपदिष्टमार्गम । 
कथं नू नाज्रोकरवे इतीव, यः प्राग्रहीच्छाद्धगृह्ा -घिवासम्‌ ॥११॥ 
तस्याउभयदेवमुनीन्द्रलब्धचारित्रसम्पद: सुगुरोः । 
जिनवलल्‍लमसस्य गणयितुमलं गुणान्‌ कः सुनिपुणो5पि ॥१२॥ 
समजनि जिनदत्तस्तस्य शिष्यो5नवद्या- 
तिशयशतसुविद्याधामनिष्काममौलि: । 


है 


अ्विधिजलधिमज्जज्जन्तुजातस्य नाना- 
विधिविषयकथाभि *दंत्तहस्तावलम्ब: ॥१३॥। 
स्वच्छन्दाचार्यवक्रोत्परधषकथकमहादुष्टवाक्काल रा त्रया , 
निष्कारुण्यं समग्रे भविक भविजगत्यक्षणे: ध्वस्यमाने । 
निर्भीकः सत्त्वभूमिः सकरुण इह यः सज्जसद्धमंचक्रः , 
शद्धू घात्रा धरित्या सततमवनक्षन्निमंमे कृष्णमृरत्ति: ॥१४। 
' ग्रलब्चका राउस्य पदं महोभि-इचन्द्रोपम: श्रीजिनचन्द्रसूरिः । 
यत्प्रातिभप्राप्तयशा इब स्वां, ययो ग्रुरुयत्‌ परिकोत्तंनाय ॥३५॥ 
रूपेण - श्रीसुतोडपि प्रवरदमनिधिज्ञानवानप्यगर्वः , 
सच्चा रित्रोअप्यदम्भ पृथुनिहततमा भ्रप्यचण्डप्र भोज्भूत्‌ । 
प्रायो भावा: कलडूस्पृश इह शशभृत्पद्धू जाद्या: शशाय:, 
शब्वद्विश्वाद्ुयोगच्युत उदितमहा एक एवावनौ यः ॥१६॥ 
तस्य प्रभो: पांदसरोजभूज्धा', सद्दावप्रवाहेण निरस्तगज्भा: । 
बभूवुरछज्जीवितशान्तिभिख्या: , शिष्योत्त मा: श्रीजिनपत्यभिख्या:॥ १ ७।। 


९, वसति । २. श्राद्धादिपरिहारछप:। ३ प्रलयक्रालमहामेरवरूपा चण्डिका । ४. त 
एवं जगत्‌ । ५, श्रश्नस्तावे। ६. उदब्न्चप्रापितश्नमश्रीका | 


५१२ सनत्कुमारखक्रि चरितमहाकराव्यम्‌ 





जगत्यसी नास्ति कवित्वमार्गं,, समो$इसमों वाइपि यदीयवाण्या । 
यश्चक्रिणो दिग्विजये ध्वजिन्या, पन्‍्था इवाभाजितशुद्धगत्या ॥१०८॥ 

श्रीसद्धपट्टान्वित्पण्चलिग्या-वृत्तिच्छलात्‌ स्वस्थ सुबोबलक्षमी: । 
अप्राथि येन्‌ नमनन्‍्यबुद्ध-नि:शेषसूक्ष्मार्थविकासनेत ॥१६॥ 
भूभृत्समक्ष भुवि धर्मवादाः, प्रभावना यैवेहवोध्प्यदर्प: । 
यराश्रिताः सिद्धजया३ समीक-त्रीडा:' प्रगल्भरिव चक्रताथ: ॥२०॥ 

सहस्रा; पटत्रिशन्मितिरिह महान्यायजलघेः , 

स यरेकइलोकक्रमवदवगाह्याईपि निखिल: । 

तया वर्णावृत््या चिशि तमसि शिष्यौधपुरतो , 

मुदा व्याख्यातस्तानू कथमनुकरोत्विन्द्रसचिव: ॥२१॥ 
केचित्‌ तक न काव्यं श्रुतगतिमपरे लक्षण नेव सम्यक , 
ज्योति:सच्छास्त्रमन्‍्ये न गणितसहिताः शेपविद्या विदन्ति । 
एकंकप्राणभाजो गजभपक--मृगा: सर्वशक्तीन हरीनू वा, 
वादीन्द्रा यान्‍्यमुनीद्रान्मपणसद्सि सदाष्शवनुवन्नावजेतुम्‌ ॥२२। 
वादे: सूरिजिनेश्वरं शुचितपोभेदेश्व तद अभ्रातरं , 
संवेगरजिनचन्ध सद्भ विवततिप्रस्तावकं वृत्तिभि: । 
काव्य: श्रीजिनवललभं विधिपथप्रख्यापनं: सर्वतो , 
निस्तन्द्रा. जिनदत्तसूरिमनुकुवेन्ति . क्षिती साधव:]* ॥२३॥ 
तेषां लब्धयुगप्रधानयशर्सा विश्वोत्तम: सदगुणः , 
कश्चिच्छिष्पलबश्चकार  चरितं तुर्यस्थ चक्तेशितु: । 

हर वसन्मुनिकथा श्रेयो विनोदे महा- 

ल|म्पट्यादपटिष्ठबबुद्धिसचिवो-्प्ये कान्‍्त भक्‍तो गुरो: ॥२४॥ 


सवत्‌ १२७८ ॥ वेशाखवदि ५ लिखिता | 





६- सग्राम। २. सिद्धान्तमार्गम। ३. दवा। ४. निरालस्या:। ४ प्रतो तु “ हैष्य- 
, वश पाठो वर्तते । ६. “घातः सन्यहास्वसन्‌” पाठ श्रादशंत्रतो समुपलम्यतते। 
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द्वितीयम्परिशिष्टम्‌ 


काव्य में प्रयुक्त छन्‍्दों के लक्षण एवं तालिका 


[ १. स. य. र. स. त. ज. भ. न. ल. ग. से सगण, यगण, रगण, सगण, तगण, 


जगण, भगण, चगण, लघु, एवं गृद समझना चाहिये ॥९ 


२. सर्ग सकेत के पदचात्‌ अंकों को पद्याक समकना चाहिये ] 


छरदनाम 


१. आरर्या 


गीति 
, उपगीति 
- युग्मविपुला 


खू # % ० 20 


» पादाकुलकम्‌ 


६. ट्विपदी 
७. वेतालीय 


अक्षर 5८-+- 
८. अनुष्टुप्‌ 


१. छनन्‍्दो के विशेष ज्ञान के लिये द्रष्टव्य--- 


मात्रिक छुन्द 


लक्षण-प्रतिचरण मान्रायें सग्र एवं पद्माडू 


१२, १०, १२, १५. नवम सर्ग में-१०; दसवें सर्ग में-३७; तेरहवें 
सगे में-२०, ६१, ७४, ७५ ७६, ७७, ७५,७६९, 
८०, ८५१; सोलहवे सर्ग मे-३५, ४०, ४६॥ 
इक्कीसवे सर्गभ में-६६॥ प्रशस्ति में-१२. 

१२, १०५, १२, १८० तेरहवे सगे में-४२० 

१२, ९१५, १२, १५. सोलहवे सर्ग में-३४,. 

१२, १२, १२, १२. तेरहवें सर्ग में-७३५ 

१६, १६, १६, १६. तेरहवें सम में-५२, १०४ १०५, १०६, १०७, 
१०८, १०६, ११०, १११. 

२८, २८, २८, २८५ तैरहवें सर्ग में-११२. 

प्रथम एवं तृतीय चरण में तेरहवें सर्ग में-१०३ 

१४ माना, श्रर्थात्‌ कला 

६, र. ल. ग. 

द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 

१६ मात्रा, श्रर्थात्‌ कला ८, 

र,.लं, गे. 


वर्शिक छुन्द 


इसके प्रनेकों लक्षण प्राप्त नवम सर्ग में-४६; दसवे सर्ग में-१-३६, ३८० 
हैं किन्तु सामान्यतया. ७१, ७८-५६ ग्यारहवें सर्ग में-१९-५१,५३/ 
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मे. विनयसागर : उत्तमोौक्तिक (राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ) 


छन्दताम 


€, विद्युन्माला 


१०, प्रमाशिका 


श्रक्षर ६-- 


११, 


भुजगशिशु- 
सता 


प्रस्‍रक्षर ११-- 


१२. 
१३५ 


१४, 


१५. 
१६. 
१७५ 


शालिनी 


अ्रमरविल- 
सता 


रथोद्धता 


स्वागता 
दोघक 
इन्द्रवज्रा 


द्वितीयम्परिशिष्टम्‌ 
लक्षण 


लक्षण यह है--प्रत्येक 

पघरण में पांचवा भ्रक्षर 

लघु श्रौर छुठा भ्रक्षर गुरु 

होना चाहिये तथा द्वितीय 
हि. कह ६ में 

एवं चतुर्थ चरण में 

सांतवां भ्रक्षर लघु होना 

चाहिये । 

ममगग 

जरलग 


ततनसम 


मततगग 
मभनलग 


रत्तरलग 


रमनभगगर 
सभ भगगभ 
चत्तजगग 


(छनन्‍्दोलक्षणन्तालिका) ३५ 
सर्ग एवं पद्माडूः 


भ४,१८-६१२, ६४-८६; वबारहवें सर्ग में- 
१-७४॥ सोलहवें स्ग में-३१, ३२,३६, ३८-४१ 
४३-४६,५१॥ श्रठारहवें स्ग में-५८; उन्नीसवें 
सर्ग में- १०८२३ बीसवोें सर्ग में- १-१०८॥ 
इक्कीसचें सर्ग में-१-६५, ६७-८०,८२, परे, 
5५-८५, ६०-९५, ६७-१०३, १० ५०१०६, 


तेरहवे सर्ग मे-४२-४६, 
तेरहवें सर्ग में-६३. 


तैरहवे सर्ग मे-८२. 


तेरहवें सर्ग में-३ १-४०. 
तेरहवें सर्ग मे-५३-६०० 


तेरहवे सर्म में-२१-३०; बावीसवें सर्ग में- 
१६०) तेवीसवों सर्ग में-१-०११०; चौवीसवें 
सर्ग में- १-३०, ३९-४४,५२-७६, ८७-६४; 
प्रधस्ति में-१० 

तेरहव सर्ग में-११३-१२१: 

तेरहवे सर्ग में-८ ३-६२. 

पहले सर्ग में-२३,२६, ३४, ३७, ३९,५ २,५४, ५६, 
६३,७०,७५,७६,८५१,८७; दूसरे सर्ग में-६,११, 
१९,२९,४७,५६,६४,६९,७२,७५,८४; तीसरे 
सर्ग में-६,१७, २४.५१,७२३॥ चौथे सर्ग में-२१, 
२५,३८,४१,४५,५८,८४,६०॥ पांचवें से मे- 
२,३,६,१४, ३०४४, ६८ छठे सर्ग में-२१,२०, 
३१,३३,६३; सातवें सगे में-१८,२२,२५,२९; 
६७,६६,८०,५७) श्राठवें सर्ग में-१०,१३, १७, 
२१,३७,४६,५३,६१,/६२५६५, ७०, ७७, ८५ ; 


३६ 


छन्दनाम 


क्र 


सनत्कुमा रचक्रिचरितमह।काव्ये 


लक्षण 


१८, उपेन्द्रवन्मा ज तजग्र गे 


सर्ग एवं पद्चाडू 


नथम सर्य पें- ९,२९,३६; चीदहवें धर्ग में-४६॥ 
सोलहवें सर्ग में-३३;मत रहवें सर्ग में> १७, ६०; 
उन्नीसवों सर्ग भें-१००, प्रधस्ति में-१९, 
पहले सर्ग में-८,११,१२,१७,३०॥ दूसरे सर्म 
भें-१,८,२३,३७,७०,७८३ तीसरे सर्ग में-२१, 
६०८८; चोधे सर्ग में-६; पांचवें सर्ग में-९, 
१५,२१,३०,६४,६७,७५,७६; छठे सर्ग मे-१. 
३; सातवें सर्ग में-४; श्राठवें सर्ग में-८०,५६; 
नवम सगे में-३,६,३३, ३४,५०८; ग्यारहवें सर्ग 
में-१,१८) चोदहवे' सर्ग में-६० ; सतरहवे” 
सर्ग में-४५; इक्फीसवे' सर्ग में-८४, 


इच्द्रवञ्रोपेद्धवद्बो पजाति के चौदह भेंद-- 


१६. कीत्ति (१) 


२०. वाणी (२) 


१ चरण उपेन्द्र- 
वच्ञा का शरीर २,३,४ 


चरणा इन्द्रवत्ा के 
जतजगगय 
ततजगग 
ततचजगग 
ततजगग 


१, २, ४ दरखा 
इन्द्रवञ्ञा श्रीर 

२ चरण उपेन्द्रवज्ा 
ततजगगय 
जतचत॒जगग 
तचततजगग 
चतजगग 


पहले सर्य में- १,५,१०,१८,२०,३२,७१,५५३ 


दुसरे सर्ग में-२६ ५२,५३,६३, तीसरे सर्य में- 


३३,४६,५४ ५६९ ६७,६८,८७,६२,६७;  चौचे 
सर्ग में-२३,४२,४८; पांचवें सर्म में-१७;२६, 
३३,५३,5२,५४,५६९, ६१; छठे सर्ग में-१४,२४: 
२९,३२५,३६ ४४, ५१; सातवें सर्ग में-६,५१, 
८६;१०३॥ आठवें सर्ग में-२४,४२,४६,४८,८६ 
६१; श्रठारहवें सर्ग में-६१,६३,६४३ उन्नीसवें 
सर्ग में- १०१; प्रणमस्ति में-२. 

पहले सर्य में-६, १६९, २४, ५०, ६४, 
७२, दूसरे सर्ग में-३४, ३६. ४४; 
तीसरे सर्ग में-१ १, १५, २२, ३६, ५७, ६६ 
७०, ७८, ८५३; चौथे सर्ग में-१६, ३४, ३५ 
७४; पाचव्े सर्ग में-८5, ११, १८, ५४०, 
६०,६२, ६६, ७३,७७; छठे सर्ग में-११,४५॥ 
६२; सातवें सय में-२, ५, १३, १४, ५८, ६५, 
७०, ७३, ६७; श्राठवें सर्ग पें-२४, ४२, ४६, 
प्र, 5६, ६१; नवम सर्ग में-११, ३७, ४४; 
चौदहवें सगे में “४५, सोलहवें सर्ग में-७२॥ 
सतरहवें सर्ग मे-२३, ३३; श्रठारहवों सर्य में 
<२, ७० ; उन्ती सर्वे सग्ग में-8५, प्रशस्ति में २०, 


छत्दवाम 


द्वितीयम्परिशिष्टम्‌ (छन्दोलक्षण-तालिका ) ३७ 


लक्षण 


२१, माला (३) ६, २, चरण 


२२९. शाला (४) 


२३. हसी (५) 


रह, माया (६) 


उपेन्द्रवज्ञा; , ३, ४ 
चरण इन्द्र वज्रा 
जतजगग 
जतजगग 


त्तत्तजगग 


चतजगम 


१, २, ४ चरण- 
इन्द्र व्रा 

३ चरण उपेन्द्रवजा 
ततजगग 
ततजगग 
जत्तजगग 
ततजगग 


१. ३. चरण। उपेन्द्रवजा 
२, ४ चरण इन्द्रवजा 
जत जगग 
त्ततजगग 
जेप्जगग 
ततजगग 


१, ४ चरण इन्द्र 

वज्ा- 
२, ३े चरण उपेन्द्रव्ञा 
तत्तजगग 
जतजगग - 
जतजगग 
तत्तजगग 


पहले सर्य में-३५, ७८;दूसरे सर्ग में-१४, 
१६, ५०, ७३; तीसरे सर्ग में-१०, २६, 
२८, २१२, ३५, रे८षफ, ४३े, ७१९, €९; 
चौथे सर्ग में- १६, ७८; पाचवोें सर्ग में-३१, 
३५, ५६; छठे सर्ग में-१९, २३, ४३, ५६; 
सातवें सर्म में-५२, ५४, ७६, १०१; आठवें 
सर्ग में-५, ६, ७६, 5४; नवम सर्ग में-+४२, 
४३; चौदह॒वें सर्ग में-५०; श्रठारहवें सर्ग में- 
५९३ धप्रशस्ति में--१४. 

पहले सर्ग में-५३, ६८, ७३; दूसरे सर्ग में- 


, १८, २१, ४५, ६८०, ५३; तीसरे सर्मभ में- 


५, १२, ४६, ४५, ५०, ५६,६१; चौथे सर्गे में- 
८०, ८६; पाचववें सम में-१, २३, ३२, ४३, 
५५५ ७१५ ७८५, ५५, ८५६; छठे सर्ग में-२८, 
४०, १६; सातवें सर्ग में- 5, २३,: २६, ४८, 
६१, ६६, ७२, ७३, ८३, ६३; आठवें सगे में 
३, २८, ३११, ३३, ५४, ५६; नवम सर मे- 
५; धारहवे सर्ग में-७३; प्रशस्ति मे-६, १७ 
पहले सर्ग मे-४, १३, २७, ८२; दूसरे सर्ग में- 
१२, २७, ५९, ७११ तीसरे सर्ग में- १६, 
१६, २०, ७६, 5८5६; चौथे सर्ग भें-१४, 
३७; पाचवें सर्ग भे-२२, ५४, छठे सर्ग में- 
७, ३४, २७, ४६, ५५; सातवों सर्ग पें-५४, 
६८, 5५३४, ८४६, श्राठवे सर में-२०, २९, २७ 
३४, ३५, ३६, ५५, ७६९; नवम्त सम में- 
७, १२, २० २५; तेरहवें सर्ग में-११; 
पहले सर्ग में-६, ५१, ५७, ६७; दूसरे सर्ग 
में-३६, ४२, ६७, ७६, ५१; तीसरे सर्ग में- 
२५, ३१, ४०, ४७, ६१; चौथे सर्ग में-३०, 
४०, ४३, ६५, ६८३ पाचवे सर्ग में--८०, ५३; 
सातवे स्य में-७, ११, २८, ८४; श्राठवें सर्ग 
मे-१८, ५०, ७४, ८०, ८७, ६२; तघम सगे 


'मैं-३८३ प्यारहवें सं में-११, १७; बारहवें 


सर्य॑ में-७७, ७८; चौदहवें सर्ग में-५६; 


३८ 


छत्दनाम 


२५. जाया 
(७) 


२६. बाला 


(८) 


२७, श्रार्द्रा 
(६) 


२८. भद्रा 


(१०) 


सनत्कुृमा रचक्रिचरितमहाफाव्ये 


लक्षण 


१, २, ३ परण- 
उपेन्द्रवञा; 
४ चरण हन्द्रवजा 
जतजगग 
जतजगपण 
जतजगग 
ततजगग 


१, २, ३े चरण 
इन्द्रवत्रा; ४ घरणा 
उपेरद्रव जरा 
ततजगग 
तततजगग 
ततजगग 
जतजगग 


१,४ चरण उपेन्द्र- 
वा; २,३ चरण 
इन्द्रवजञा 
जतजगग 
ततजगग 
तततजगपष 
जतजगग 


१३२ पररा इन्द्रवजा 
२,४ चरण उपेन्द्रवजा 


स्य॑ एवं पद्याद्धू 


सोलहवें सर्ग में-६६; श्रठारहवें सर्ग में-१०; 
प्रशस्ति में-११. 

पहले सर्ग में-७, २५, २९६, ४०, ४५, ४६, 
७६; दूसरे सर्ग में>४, १०, १३५ २०, ८२३ 
तीसरे सर्ग मैं-४, २७, ३०, ४३, ५२, ७६; 
चौथे सर्ग मे-१,११, १२, २७ ६६,5५३; पांचवें 
सर में-७, ७०; छठे सर्ग में-४२, ५७; सातवें 
सर्ग में-६४, ७८,१०४; श्राठवों सर्ग में-६; 
चोदहवोें सर्ग में-४७; सोलहवें सर्ग में-७३. 
पहले सर्ग में-२, ३३, ४१, ५५, ५८; दूसरे 
सर्ग में-१५, १७, ४३, ५१, ६०, ६२, ७४; 
तीसरे सर्ग में-१८, २४३, १६, ६४, ७३, ६३; 
चौथे सर्ग में-२, ३, २६; ३९६, ५४, ५७, ६४, 
६६९, ७०, ७९; पांचवे सर्ग में-१६, ३६, ५९, 
७२, ८८; छठ सर्य में-४, १०, १६, २०, ५४; 
सातवें सर्ग में-१ ०, ४१, ४४, ४७ ५०, ६०, 
६२, ७१, ६६, १०२; श्राठवें सर्ग में-२, १२, 
२३, ३०, ३२, ३८, ४४, ४५, ४७, ७२, ६०; 
नवम सर्ग में-१ , ३२; ४०; वारहवें सर्ग में- 
७४; चोदहवें सर्ग में-६१; सत्तरहवें सर्ग में- 
२९, ६३, श्रठारहवें सर्ग में-६०, ७०, ७८३ 
चौवीतधदे सगं में-१०० , 

पहले सर्ग में-५६, ६६, ७४, ८५३२, ८६; दूसरे 
सर्ग में-२२,६१॥; तीसरे सर में-६, ५०, ६२, 
६४, ६५, €८; चोथे सर्ग में-२२, २४, ३१, 
५९, ६०, ७५, ७७: पांचवें सर्ग में-१३, २०, 
२४, ३७, ३६, ४७, ५८, ६५, ८५१; छठे सर्ग 
में- १७, १८, ५३, ६०; सातवें सर्ग में-४२, 
५३, ५६; आठवें सर्ग में- ११, ५२ ७३, ६३; 
ग्यारहवें सर्ग में-६४; तेरहवें सर्ग में-५१: 
चौदहवें सर्ग में-५१, ५८, ५६; सोलहवें सगे 
में-७१॥ प्रध्स्ति में->७, १५. 

पहले सर्ग में-२१, ४२, ४६, ४७, ५८, ६२१ 
दुसरे सरग में-३८, ४०, ६६, ७७, ५८०३ तीसरे 


छुन्दवाम 


२६, प्रेमा 


(११) 


३०. रामा 


(१२) 


- ३१, ऋद्धि 
(१३) 


हितीयस्परिशिष्टम (छन्दोलक्षण-त्तालिका) ३९ 


लक्षरा 


ततजगग 
जत जगग 
ततजगग 
जत जंगग 


१, २, ४ चरण 
उपेद्धवजा ; 

३ चरण इन्द्रवजा 
जतजगग 
जतजगग 
ततजगशग 
जत्तजगग 


१, २ चरण इन्द्रवजा 
३, ४ चरण उपेद्धवजा 
ततजगग 
तत्तजगग 
जतजगगमग 
जतजगग 


१,३,४ चरणा 
उपेन्द्रव्ञा 

२ चरण इन्द्रवजञा 
जतजगग 
ततजगग 
जतजगग 
जतजगपय 


सर्ग एवं पा डू, 


सर्गे में-३, ८५, १३, ६४, ४४, ६२, ७७, ८५९; 
चौथे सर्ग में-२०, ३३, ४६, ६७, ७३; 
पांचवें सं में-२५, ४५, ६९, ७४; छठे सर्ग 
में-१५, ३६, ४७, ४६, ४५२, ५८, ६१; सातवें 
सर्ग में-१९, ४०, ४९, ६१; आठवें सर्ग में- 
७, १४, २९६, ४०, ४३, ६६; नवम सर्ग में- 
२, १४, ३०; उत्नीसवें सर्य में-६८. 


पहले सगे में-३, १५, २९, ६०, ६१; दूसरे 
सर्ग में-२, ७, ४१, ४६, ४९, ५८; तीसरे सर्ग 
में-१, ४२, ५५, ७४; चौथे सम में-८१, ८७; 
छठे सर्ग में-२, ५, २२, २७, ४८; सातवे सर्ग 
में-३, १२९, २१, ४५, ५७, ५९६, ६३, ७६, 
८२, ८८; शभ्राठवें सर्ग में>४, २५; तेरहवें स्ग 
में-१०; चौदह॒वों सर्ग में-४६, ४५, ६२३ 
श्रठरहवें सर्ग में-६८: उल्लीसवें सर्ग में-६७. 


पहले सर में-१६, ३८, ६५, ८०, ५४; तीसरे 
सर्ग में-३७,६५, ७५, ८४; चौथे सर्ग में-८, 
१५, २९, २९, २२, ४४, ४६, ४७, ५०, ५१, 
५२, ६१, ७६; पांचवें सर्ग में-५, १६, ५२, 
५७, ७९; छठे सम में-८, ६, २५, २६, ३८, 
५०; सातवे सर्म में-२४, ३३, ४३, ६६३ 
श्राठवे सम में-१५, १६, १६९,४१, ५६, ६०, 
७१; नवम सर में-४, २१, ३१; चौदहवें 
सर्ग में-५३, ५७; सतरहवे सर्ग में-६२; 
श्रठारहवे सर में-६५, ६६, ६६, ५५, ८५६; 
उल्लीसदे सर्म में-६६. हु 


पहले सर्ग में-१४,२५,३६,४३,४५,६६; दूसरे 
सर्ग में-२४॥ तीसरे सर्ग में-७,४६,६०; चौथे 
सगे में-१०,५६,८६; पांचवें सर्ग में-४,१२; 
छुठे सर्ग मे-१२; सातवें सर्ग में--४६,७४,७५, 
६०,१००; श्राठवें सर्ग में-६४,६६,८८; नवम' 
सर्ग में-८; चौदहवे सर्ग में>५५; पठारहवें 
सर्ग में-६३. 


४० सनत्कुपारचक्रिचरितमहाक!ब्ये 


छुन्दताम लक्षण 


३२. बुद्धि. १ चरण हन्द्रवज्ञा; 
(१४) २,३,४ चररणा 


उपेन्द्रवजा 
ततजगग 
जतजगगम 
जत जगग 
जतजगग 

अक्षर १२०--- 

३४, स्रग्विगी रररर 

(लक्ष्मी घर ) 
३४, तोटक सससस 


३५. द्रतविलम्बित न म भर 


३६ इन्द्रदंशा ततजर 


३७, वशस्थ जत्तजर 


वंशस्थेन्द्रवशोपजाति के १४ भेद--- 


३०. वैरासिक्की १ चरण बंशस्थ., 

(१) २,३५४, चरण इच्द्रवंशा 
जतजर 
तत्तजर 
चतजर 
ततजर 


सर्ग एवं पद्याद्धू 


पहले सर्ग में-३१,७७ ; दूसरे सर्ग में-६५; 
तीसरे सर्ग में-३,२६,३४, ४८,६६९, चौथे सर्ग में- 
१०,५३,७२; पांचवें सर्ग में-१०,५१,६३,८७; 
छठे सर्ग में-६,३२, ४१; सातवें सर्ग में-!१॥ 
श्राठवे सर्ग मे-२६,३९,६७.६८,८5३; चौदह॒वें 
सर्ग में-५४; श्रठारहवें सर्ग में-११,६७, 


नवम सर्ग में-४७,४८५,४९,५०; पन्द्रहवें सगे 
मै. ४२-५०, 


तेरहवें सर्ग में-१३-१६. 
तेरहवें सर्ग में-१,९,३,४, ५,६,७,५, ६, १ २० 


दूसरे सर्ग में-२८०; चौथे सर्ग में-४,१३: 
सातवें सर्ग में-६८; श्राठवें सर्ग में-८१; 
चौदहवें सर्ग मे-३३,३६,४०; सोलहवें सर्ग में- 
४,३०,७६; सत्तरहवें सर्ग मे“२,३१,४६,५१, 
५४,५६,५७,८२; धठारहवें सर्ग में-१२,१८, 
३२,३६९,४६,५४,५५,७१; इक्करीसवें सर्ग में- 
८१; प्रशस्ति में-५६ 


दूसरे सर्ग में-४८॥ सातवें सगे मे-३२; चौदहवें 
में-४४; सोलहवें सर्ग में-५५,५८,६०,६६; 
सतरहवें सर्ग में>४, १३; प्रठारहवें सर्ग में- 
२५,५२. 


चीदहवे सरग में-३५,३७; सोलहदवें सर्ग में-५२॥३ 
सतरहवे सर्ग में-३,३४,५६,७४; श्रठारहवे 
सर्ग में-२,१४,२२,२३,३५,४६,७२.७८६ 


छन्दनास 


द्वितीयम्परिशिष्ठ म्‌ (छन्दोलक्षण-त्तालिका) ४१ 


लक्षण 


सर्ग एवं पद्याडू, 


३९, शताख्यानि १, ३, ४ चरण दन्द्रबंशा; दूसरे सगगं-३३, चौथे सर्ग में-८८; पाचव्चें सर्ग 


की (२) 


४०, दर दुम 


(३) 


४१, पुष्टिदा 


(४) 


४२. उपमेया 


(५) 


४३, सौरभेयी 
(६) 


४४. छोलातुरा' 


(७) 


२ चररणा वंशस्थ 
त्ततजर 
जतजर 
त्ततजर 
ततजर 


१,२ चरण वशत्थ; 
३५४ चरणा इन्द्रवंदा 
जतजर 
जतजर 
ततजर 
ततजर 


१, २, ४ चरणा इनद्रवंशा; 
३ चरण वगस्थ 
ततजर 

तंतज र 


'जतजद 


तततजर 


१,३ चरण वंशस्थ; 
२,४ चरण इन्द्रवशा 
जतजर 
ततजर 
जतजर 
ततजर 


१,४०४ चरणा इन्द्रवंशा; 
२,३ चसरणा बंशस्थ 
ततजर 
जतजर 
जतजर 
चतजर 


१,२,३ चरण वंशस्थ; 
४ चरण इन्द्रवशा 


मे-३४; छठे सर्ग मे-१३., सातवें सर्ग मे- 
९४॥ नवम सर्ग में--४१., सोलहवें सर्ग मे-७, 
१६,२२९,२६, २७,२६९; सतरहवे सर्ग पें-१,५, 
१६,२४,६०,६१,७५,६१; श्रठारहवें सर्ग भें- 
३६७,४५,४७,७४, 


दूसरे सगे में-३१,३५; चौथे सगे मे-७; सातवें 
सर्ग मे-३६; सोलहवे सर्ग में-१ १,५४७; सतरहवें 
सर्ग में-३२,३६; श्रठारहवें सर्ग मे-७,२०,३६. 


दूसरे सं में-३; चौथे सर्ग में-५,५५; सातवें 
सर्ग में-२०,३८,६२; सोलहवे सगे में-२०,५३, 
७४; सतरहवें सर्ग में-5,२५,३९,४०, ५३,७०; 
भ्रठारहवे सर्ग मे-१६,३०,५७,७२,८५०,६२. 


दूसरे सर्ग प्रे-३२; चोथे सर्ग में-०५; सातवे 
सर्ग में-३०,३४; श्राठवे सर्ग में-१, सोलहवे 
सर्ग में-१,५,२१; सत्तरहवे सर्ग में-१०,३८, 
४६,७३; श्रठारहवें सर्ग में-१, १३. 


दूसरे सर्ग भे-७६; सातवे सर्ग में-२७; चौदहवे 
सर्ग में-४१; सोलहयें सर्ग में-१०,१९,२५; 
सतरहवें सर्ग में-७,२६,२७,४३,५८, ६५४,८३, 
पढें,८६; अठारहवें सर्ग में-३३, ३८,४४,४८, 
५६; उद्नलीसवें सम में-8९; प्रशस्ति में-६५ 


पांचवें सगे में-२०५,६०; सातवें सर्ग में-8५; 
चौदहवें सर्ग मे-३८; सोलहवें सर्ग में-२८; 


४२ 


न्दताम 


४५, वासन्तिका 


(८) 


४६. मन्दहासा 


(६) 


४७. शिशिरा 


(१०) 


४८, देघान्री 


(११) 


४९, छंखनूडा 


(१२) 


सनत्फुमारच क्रिचरितमहाफाध्ये 


लक्षण 


जत्तजर 
जद्दज र 
जत जद 
तचजर 


१, २, ३, परणा 
इन्द्रबं शा; 
४, चरण वंदस्थ 
ततजर 
ततजर 
चतजर 
जतजर 


१, ४, चररणा 


वंशस्थ; 


२, ३ चरगणा इन्द्रवंशा 
जतजर 
ततजर 
ततजर 
जत्तजर 


१, २े चरण 
इन्द्रवं शा; 

२, ४ चररणा वंशस्थ 
ततजर 
जतजर 
ततजर 
जतजर 


१, २, ४ चरणा वंशस्थ; 
३ चरण इन्द्रवंशा 
जत्तजर 

जतजर 

तत्तजर 

जत्तजर 


१, २ चरण 
इन्द्रव शा; 


सर्ग एवं पद्याडू 


सतरहवें सर्ग में-२१,५५,६७,७२/५७; भ्रठारहवें 
सर्ग में-५ ४5,९४,४२, ९६०० 


चौथे सर्ग में-६२; पांचवें सर्ग में-२९, ४६; 

सातवे सर्ग में-१५, ३६; चौदहवें सर्ग में-२५॥ 
सोलहथें सर्ग में-१७, १०, २३, ५६, ७०; 

सतरहये सर्ग में-२२, ४१, ६४, ६६,६५, ७१, 

६०, श्रठारहवे सर्ग में-४, २१, ४०, ४१, ४३, 

५२, ७६, ८५१, ८४; प्रशस्ति में-४. 


पांचवे सर्ग में-२७; साहवे सर्ग में-१७,३१॥ 
श्राठवें सर्ग में-८२; सोलह॒वें सर्म मे-६, ५४, 
७८; सतरहवें सर्ग में-२०, ८६; भ्रठारहवें सर्ग 
में-१५, २५, ३४, ५१, ७५. 


+ 
5 । 


दूसरे सर्ग में-३०; पांचवें सर्ण में-४०; सातवें 
सर्भ में-६; चौदहवें सर्ग में-३४; सोलहवें स्ग 
पमें-४5, १४, ७६; सतरहवें सर में-६, १५, 
४४, ४५, ७६, ८०; श्रठारहवें सर्ग में-२६, 
३७. 


दूसरे सर्ग में-५५; चौथे सर्ग में-१७,२५; 
सोलहवें सर्ग मे-१२,१३,६१३ सतरहवें सर्ग 
में-६,३५,३७,८५॥ अठारहव सर्ग में-३,१६, 
३१. 


दुसरे सर्गे में-६,२५, ४७३ चौथे सर्ग सें-६; 
पाचवें सर्म घें-४१,४६,६१; सातवो सर्ग में- 


छुन्दनाम 


५०. रमणा 


(१३) 


४१, कुमारी 
(१४) 


शक्षर १३-- 
५२. प्रहषिणी 


५४३. रुचिरा 


प्रक्षर १४--- 


द्वितीयम्परिदिष्दम्‌ (छन्दोलक्षण-तालिका ) ४३ 


- जक्षण 


३, ४ चरणा वंशप्य 
ततजर 
ततजर 
जतजर 
जतजर 


१, २, ४ चरण 
वंद्स्थ 

२ चरण इन्द्रवंशा 
जतजर 
ततजर 
जतजर 
जतजर 


१ चरणा इन्द्रवंधा 
२, दे, ४ 

चरण वशस्थ 
ततजर 
जतजर 
जतचजर 
जत्तजर 


मन जरग 


जभ सजग 


शर४, चसन्ततिलका तभजजगपण 


४४. धपराजितां नन रसलग 


सगे एवं पदच्याडू 


३३; चौदह॒वों सर्ग में-३६,४३; सोलहव सर्ग 
में-२,३,१४५,२४; सतरहव सर्ग में-२५,४२, 
७७; भ्रठारहवों सय में-६,६,२७,२९,५३, 


दूसरे सर्म मे-५४; चौथे सर्ग में-७१,८२; 
पांचव.सर्ग में-४२; सतरहव' सर्ग में-१२,१४, 
३०,४५,५२,६६,७८५ श्रठारहव सर्म में-८६. 


दूसरे सर्ग में-५$ सातवे सर्ग में-१६, ८१३ 
सोलहवें सर्ग में-६, ५६; सतरहवे सर्ग में- 
११, १६९, ५०, ७६, ८३, ८५५; श्रठारहवे सर्ग 
में-५०, ७६, प३े, ५७, ६१५ 


चौदहवें सर्ग में-१३, १४, १५, १६, १७, १८ 
१९, २०, २१. 


घौदहवें सर्भ में-२३, २४, २६, २७, २५, 
२6, ३०, ३१६ 


पहले सर्ग में-४४; तीसरे सर्ग हैं-८०, ८१॥ 
सातवें सर्ग में-३४; नवम सर्ग में-५७॥ 
गया रहवें सर्ग में-१३, ५७; तेरहवे सर्ग में- 
१२१-१३१॥ पह्द्रहवें सम में-५२, ५३, ५४, 
२४० 

चौदहवें सग्ने में-३२. 


४४ 
छन्दताम 


अक्षर १४५०-- 
८६, मालिनी 


५४७. मशणिगुण- 
निकर (हरभ) 


अक्षर १५६ 
प्र ८, वाशिनी 


सनत्कुमारघ्रक्रिच रितमहाकाच्पे 


लक्षण 


ननमथयय 


नसनभ्नस 


तभ भजरग 


है, ऋषभगज- भ रन न तग 


विलसित 


प्रक्षर १७ 
६०. शिखरिणी 
६१. हरिणी 


६२. पृथ्वी 


श्रक्षर १६ 


६४, दाद ल- 
विक्रीडित 


+ 


यमन सभलग 
भनसमरसलमग 


जस जस यलग 


ससजसततग 


सर्भ एवं पद्याड 


दूसरे सगे में-८5५; तीसरे सर्म में-८२, ६९६; 
पांचवें सर्ग में-६२; सातवें प्र्ग में-१०५; 
नवम सर्ग में-१६, १९, २३, २६, ३६, ५१, 
४२, ५३, ५४, ५५; वसचे सर्य में-७२; ७३, 
७४, ७५, ७७; ग्यारहवें सर्ग में-८, ६, १०; 
चौदह॒वें सर्म में-२, ३, ४, ५, ६, ७, ८५, ६, 
१०, ११, पन्द्रहवें सर्ग में-५६, ५७, ५८, ५६, 
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विषम-वृत्त 


तेरहवें सर में-३१, 


अत औैकी- 


तृतीयम्परिशिष्टम्‌ 


लोकोक्ति-सम्चयः 


कि कृष्णुसर्पोर्षप करोति तन्न, स्थाद्‌ यत्र शन्रुर्नकुल: सदर्प:। 
यहा परयोधावषि रत्नयोनौ, रत्नं कियत्‌ कौस्तुभसन्निभ स्थात्त्‌ । 
रत्नाकरेप्यम्वुनिधो कियहा, रत्न प्रतिहवन्द्रि भवेत्‌ सुर्धाशो:। 
सीमामतिक्रांमति चेत्पयोधि-रवात्तिइपि का शेषसरस्सु तस्या:। 
ग्रीष्मोष्मसन्तप्तशिलातलस्थ:, सरइच्युतो मत्स्य इवातिदीनः । 
व्याप्रोस्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटी, पारर्गद्वये ज्वालशताकुल: शिखी । 
महाशनिषचोद्ध व मघोडन्धकुृपक', क्व संकट मादुश ईदृशि त्रजेतू ॥ 
यथा तथा&55तमा परिरक्षणीय: 

लोको5पि तीत्र' ज्वलिते स्वमस्तके, नेवान्यमुद्ध ज्वलमप्रतिक्रिया । 
क्व वा जने स्थाद्‌ दृढपञ्चवाण-घुणक्षतान्तःकरणों विवेकः। 
तीव्रो$पि वन्हि: सलिलेन शम्पते, तच्चेज्ज्वलित्‌ कि हि तदा निवर्तेकम्‌ । 
कर्थं च तत्र श्वसिति ज्वशादित:, सञ्जीवनी यत्र विषाय कल्प्यते |॥। 
तुलां समारोहति जीणतम्तुना 

फलछ्ूघामापि तुपाररश्मिः,  कुमुहतीनामिव माननीय: । 
सा प्राह कि तेन सुकुण्डलेन, यत्त्रोटयर्यद्भुतलस्व॒करांम । 
तदा महाजीणुंविपाकर्शंकया, भोवतु न युज्येत कदापि पायसम्‌ । 
स्थेयं' बव वा स्त्रीपु विचक्षणास्वापि 

रजोभिरुद्धू लयति सम गात्र, स्नात्वा यथा मतगज: करे ॥ 

क्व॒ वा भवेत्तत्व्विचारदुष्टिट, कामिष्वदृष्टिस्विव घामगेपु 
घपंप्रकर्षान्ननु चन्दनादप्युदृगब्छति स्फारशिखः शिखावान्‌ | 
कार्पाणि यत्साहसनिभितानि, प्रायोह्नुतापाय सवन्ति परचात्‌ । 
स्वार्थाय कि कि हि न कुय रज्धना: । 
वाहमान्नदाने$पि पराइमुखी किम, प्रियेष्धुना स्तिग्धतमापि पूर्वंम । 
गोजतिु मुग्घार्भकदुग्धमात्रार्णणे दरिद्रा न हि कामदोग्धरी । 
सुधारसच्छिन्नतृषो हि पूंस,, सक्ति: कथ पल्वलवारिरि स्वात्‌ । 
न दावसालन्निष्ययुजो हि दक्षाः, फलन्ति पुष्टा श्रपि मूलबन्धे: । 
नाथप्रमाथे युधि जातु जाते, कि कुयू रुग्रा श्रपि शेपसेन्या:। 
कि क्‍्वापि कौक्षेयकती क्षण घाराः, सुव्यापृताइ्छेंदप राइमुखा: स्युः । 
स्वाद जता नानुभधन्ति कब्चिदुष्ट्रा इवाइन्‍्म्रद्यमपल्लवस्य । 
नायलभा्जा क्वचिदिष्टसिद्धि: । 

ने वह निरूर्ष्चज्वलने सहायं, समीहंते हीन्‍्धनदद्धहेंतिः । 
निपेवते को हि सुधा न विज्ञों, विषय हानादिह जीवितार्थी । 
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समत्कुपारचक्रिचरितमहाकाव्ये 


न देध्यमालंब्य कदापि सिंहः, प्रकल्पयेत्‌ स्वस्थ दारीरयात्राम्‌। 
नाज्भारटष्ट विदधाति कान्‍्तं, कदापि यच्छीतमयूखविम्बम्‌ । 
यतो$तिमुग्धाप्यनुवर्तते विभू, राज्ञोअ्नुदत्ती तु जनस्य का कथा । 
चुडामणिः कि चरणे निबध्यते, निजाज्भनागोमयसंवरेडयवा | 


वह्यापि राज्ञा यहि जातु कोविदा, मुद्राभिद: स्युः प्रभवोषपि कुश्नचित्‌ ॥ 


त्वमेव तावत परिचिन्तयेद, कि पद्मकोपे विनिवेश्यतै$गर्निः । 
विद्ञयस्थते कामदुघा दुह्ना, गरुहागता काम्रषत्तानि कि वा ॥ 
शन्नी च सिन्रे च समा हि सन्‍्तः, सुर्याशवो वारिण तेजसीव । 
ग्रहों सुधाये. मथिते पयोधावुर्देतदेततू किल कालकूटम्‌ । 
विलोडितेध्प्यम्बुनिधो सुरत्ते, पराप हालाहलभेच छाम्भु:। 
प्रद्भीचकाराइपि निजाड्भमज्भा', विपच्नुद्द गधना हि. घोरा: । 
प्रिया हि गृप्नस्य परेतभूभिः । 

मेरुन॑ सर्गान्तनिरगंलोद्यद्वाताभिघातेषपि सर्वेपथुः स्यात्‌ । 


बृहस्पति न ग्रसते कदाचिद्‌, विधुन्तुवश्चन्द्रमसा विराद्ध:। : 


न शल्यमन्त: कुधितं विना55प, मृत्युं हि विश्राम्पत्ति कालपाके । 
विराद्धर्वीकरतः किलाखोलूमा5वलोपातू कुशलं कियद्वा । 
कि दुविनीतास्तुरणा; सक्ृत्स्युश, कशाप्रहारप्रचयस्य पाश्रम्‌॥ 
कल्पत्रुमस्कन्धकुठारपातः, कि कस्यचित्तोषविशेषक्रद्‌ स्यात्‌ । 
कर्णामृतस्यन्दिवचःप्रदान, पुंस्कोकिलं शिक्षयत्तीह को वा। 
आलम्बन नेव करा: सहस्तन, सहसख्रभानो: पततः प्रदोपे। 
विना विध्‌ को हि नभोविभूषण-क्रियाविनिर्माणकलाविचक्षण: । 
मुगा: कथं सिहपराक्रमा: स्युः ॥ 

परोपका रप्रधणा हि. सन्त: । 

कुवृन्ति कि कृत्यविद: कदाचिदोचित्यभद्भ व्यसनेईषि धीराः। 
कि चन्दत; स्वाज्भपरिव्ययेण, प्रमोददायी न भर्रेज्जनध्य | 
कि चम्पकाचञज्चलगन्धपान्न, तत्सज्भत: स्वादुतिला न हि स्थु: 

को वा हितार्थी कृपिताहितुण्ड, चण्ड परिस्प्रष्ठुमिहाद्वियेत । 
अधदयसम्वेयफल हि कर्म, न कारयेतू कि किमिहाद्भूभाजाम्‌ । 
सम्भोग भज्िष्वषि तत्परहारा न निर्देया भ्रप्यभवन्‌ वधुनास्‌ । 
दुःखाय कि चण्डरुचेमंवन्ति, त्विपो नलिन्या: परितापदात्य: ॥ 
को वा बने स्फूर्जति भर्त्राज्ञा - विलचून भुत्यवर: सहेत। 
रुच्यं न यत्‌ स्थादश् कदापि, स्वाद्वप्यहो सलल्‍लवरणं विभेह। 


क्षीणोधष्ध रज्जाविव मृत्युकृप-प्रपातसाम्पुर्यमसौ प्रपेदे । 
कालुष्यमात्रत्वमुपेति वर्षास्वपि प्रसन्न किमु मानस वा । 
श्रायु:क्षय वायुविधृतद्न्तवन्ध॑ स्थिरं कि कुसुम भवेद्‌ वा। 
स्पर्डा हि कि कि न विधापयेद्दा । ह 

कि वाध्दुभुतं यांति न जातु सत्यं, स्वर्णाँ विदाहेडईपि यदस्यथात्वस । 
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तृतीपम्परिशिष्दम्‌ (लोकोबित-सञ्चयः ) 


प्रनाप्तकालुष्यमहो यदच्छा-दव तस्वरूपं जलदागमे5पि । हि 
प्रशुद्धसद्भ 5पि विशुद्धता स्थाद, या सा शुचित्वस्य परा हि काष्ठा ॥ 
साधारणाघ्नैव हि हेतुमान्नाद, भवेदसाधा रणकाय सिद्धि: । 

माता हथपत्येपु कदापि दृष्टा, नावत्सला स्तन्यरसं पिबत्सु । 
कि वन्ध्यत्वं भजेताइमृतरस उचितत्वेन पीतः कदाचित्‌, 

किवा प्थात्‌ कल्पवृक्ष: बवचिदपि विफल: सेवितः सन्नजस्तरम्‌ ॥ 
न लम्यते स्वणुमहो सुगन्धि, सन्नद्धमूत्तिमु गनायको वा 

सर्पाशनं प्रावृषि नत्तंन चानुशिष्यते केन नवः शिखण्डी । 
कामो5पि दुर्वारतर: पिशाच:, क्रोधोषपि योध: समदो बलीयानू । 
नाध्वंसिते संतमसे प्रकाष्ठ;, प्रवद्ध यते यद्भुवि भानुना$पि । 
न कार्येसिद्धियेंदका रणा स्यात्‌ 

न जातु लब्धप्रसरो भुजड्भ;, क्षेमाय कस्यापि महाविषः स्थात्‌ । 
छर्योजप: के शियते सकरों: ॥ 

उच्चे:पदाय स्तनपीठक्षय्यां, हारोइपि नाप्नोति गुणावपृकतः 
समुस्मिमील स्वत्त एव तन्र, श्ृद्भधारयोनिर्जेनमानसेपु । 

सरस्सु पद्मोौघ इव स्वभावो, तापेक्ष्यते कारणमजुयवाह्मम्‌ । 
कियत्तिष्ठन्ति पद्मानि प्रफुल्लानि विनात्यये। 

प्रब्जानन्वेषणे का हि भास्फरस्यापि मित्रता ॥ 
तच्चितामधिरोहामि वीरपत्नीव निर्धंवा । 

प्रेम्णः कि वाइह्त दुष्करम्‌ । 

दरिद्रस्य गृहे चिन्तारत्न दृश्येत्त केन वा । 

प्रथिनो हि मंनो$भीष्टे युक्तायुक्तविवेचका: ॥ 

माध्भूद्‌ वियोग: कस्यापि फेनचिच्चित्तहारिणा । 

दुद्िमि किमदृष्टाब्जस्तेजसो होयते रवि; ॥ 

समयज्ञा हि सद्धियः | हु 

बंव वा घण्डेषु मार्दवम । 

जगन्तीव सरांसीह यन्न नोज्भन्ति सरिभा:। _ 

मलिना दुरयेश:पुञ्जाः कुकवीनामिव क्षराम्‌ । 

श्रत्यथिनों हि नाकालः को5$पि स्वार्थ प्रवर्तने 

धीरा हिं न विषीदन्ति सादहेती महत्यपि ॥ 

नाइंथिनां फोडप्यगोचर; । 

लब्ष्वा तुच्छसमी हितो४पि जग्रति प्रायेण को तिःस्पृहः । 
विपन्निमर्त त्यजतां स्वसेव्यं, श्रीडाइपि नो लुब्घमली मसानाम्‌ । 
यद्‌ राजः एर्वघानां बलमिति विलसत्‌ पक्षपातोअ्बलासु । 
प्रतिज्ञातघता हि घोरा३ । 

फलस्येव भहाक्षेत्रे कृ्षीबल इवादरात्‌ । 
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भू० सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


रवेरभावे तद्भाषि प्रातः स्थाद्‌ दृष्टिनन्दिनों ॥ 

क्षीराव्धि: कि ववचिन्माति क्षपाकदसपमुद्गमे । 

बव वा तापो हिमोदये । 

न फदाचिच्छिलापट्ूट सम्भवो&म्भोरहस्य यत्त्‌ | 

क्षणमप्पासते यन्‍त तिमय: सलिलं बिता । 

भ्रप्रकाशा हि न मुदे रूपवत्यपि नत्तेंकी । 

कस्य न श्रूयमाणो5पि भवेदानन्दकन्दल; । 

चससन्‍ते पञ्मोद्गारहारीव पिकनिस्वनः ।॥। 

करुप्र वा स्थात्‌ स्थिरा लक्ष्मी: कल्लोलसहवासिनी । 

लब्ध्धा गदो विषीदेत्‌ ८, सकरणों व्याधिपी डितः । 
प्रसाध्यमन्रास्ति न किव््चिदुद्य स्पुण्याघिराजत्य समुद्गतस्य । 
निरुपधिप्रणयामृतसिन्धवो, जगति नाम भर्वान्त हि सज्जना: । 
नगरमप्यधिक॑ तदरण्यतों, भवति यत्र न सम्मतसद्भमः । 

न हि सीदन्ति सुभृत्या विदितस्वामीज्िताः कार्ये । 

शक रा४पि कटुरेव पित्तले । 

त॑ स लोचनगतं बिलोकितुं, नाउक्षमिष्ठ गरर॒ंडं फणी यथा । 
शलेन्द्रे हि प्रोन्मदस्य हिपस्य, प्रौोहपि स्थादु दनन्‍्तभज्भधाय घात: । 
कि नाग: स्यात्‌ ताक्ष्यक्षेपी । 

वचनेन किमुद्रति फल्गुना, न हि जयन्ति परान्‌ पटहस्वना: । 
यदि बालतृरोषु मृगो बली, मृगपत्ति किम्रु हन्ति कदाचन । 

ते च मूषिकवर्गंपराजयी, जयति दन्तिनपुथ्मदफेरव: । 
चरणको$तिसमुच्छुलितो&पि कि, दलयति स्थपुर्ट पृथुभजनम्‌ । 
दिवि दीघितिकीटकदी धिति।, किप्तु पराजयते दिनकृत्पभाम्‌ ॥ 
श्रतिबाल इव त्वमपि स्फुटं, दृढफले दशनाय समुच्चतः । 
द्रतमाप्स्यसि चान्तरमायसे, चणाकंखण्डनपण्डितदन्तक: । 

न तथापिं वचो&४पि मनस्विनां, श्रयति देन्यमनन्यसमौजसाम्‌ । 
प्रलयेषपि दघाति क्षिमम्बरं, कठिनतामुपलप्रचयोचिताम्‌ । 
श्रसह्‌ रविरदिमतततेरपि, श्रयति करवमस्निचयं तन हि ॥ 

न प्रतीकारे तुच्छा, मवन्ति क्ुत्राईपि विपुलेच्छा: 
निजजातिपक्षपातो, विलसति साम्येड्प्यहो प्राय: । 

न्त जये पराजये वा, चिन्तास्वार्थी हि सर्वोड्षि । 

फस्य सुखाय हि. सज्जनपातः | 

पशव, सकला न ख्गाला, भूमिरहा श्रपि न ह्य रुवुकाः । 
सिंहः सुप्तो विधोधितः, करिपोत्तेत बलाण्जियोषया। 
नानस्तमितों घर्ममरीचिजंगदुत्तापकर्ता परिजद्यात्‌ । 

कि वा विकारमुपयाति पयोधिनाथो, गाम्भीयंत्राग्‌ गुरुतरज्ध भरेइपि जातु । 
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न्‍ तृतीयम्परिशिष्ठम्‌ (लोकोक्ति-सजञ्चयः ) 


उपक्ृतिविदुरंयंद्‌ गण्यते नाइपकार। । 

गरावों वा क्रिमु विरमन्ति शीततोयातु, तृष्णात्ता: कथमपि मानस पराप्य । 
माधुय पयस इवाइपि वार्मिनाथ:, को वाइल भुवि महतां गुणाभिधायाम्‌ । 
बव वा स्थितिः शिखिनि कटे स्फटावत:ः । 

कलयति हि न क॑ क्ृतान्तमहाभठः, स्वसमयवशत: समथथंशिरोमरणि; । 
पत्युविपक्षानुगमों हि दुस्सहः । 

मृगाघिराजे पतितेध४पि यन्मृगाझ, सद्यस्तदासभ्तचरा भवन्ति नो । 
क्व का सुदुष्चारिषु लौकिकी स्थिति: । 

शुद्धान्तिके दृष्टिविघातकत्वं, नाशुद्धिमाजो$पि विजुम्भते यत्त । 
जडात्मनि हफूर्जति साध्वसाध्वो:, कक्‍्व वा विशेष: प्रथते स्फुटो5पि। 
तथ $भिरामेषपि न शीतरएमो, स्मितानना पंफजिनी बभूव ॥ 

सूर्यप्रिया का दयितान्तरे स्थात्‌, पतित्नता जातु सहासवृत्तिः । 

क्षरति प्रमदासु हि रागवानू, कि न करोस्यतिनिनन्‍्द्यमपीह ॥ 

दृष्टजनस्य हि साधुविषद्धोअप्यफल इतीव दिशत्यनुविश्वम। 
सर्वपदार्थविभासिदिनेशोदयहतदृष्टिनि को शिकव॒न्दे । 

सममंध्त भवन्ति महान्तो, ह्यथितवस्तुनि न प्रतिकुला: ॥ 
कान्तवस्तुन्यकान्तो5पि कान्ति दधात्येव सम्पूर्ांचन्द्र यथा लाञछनम्‌ 
पणुं विना रलमिहाप्थते न हि। 

कि वा न सर्वस्य सुदे महात्मनाम्‌ । 

शिशुन्‌ समाइवस्तहृदों नयेत क, कृतान्ततोइन्यः परलोकपद्धतिम्‌ । 
मरीचिकास्वम्बुमतियंथा मरौ | 

न दष्ति विद्वासमुपैति तात्विके, दुग्घेन दग्घो वृषदंशकों यथा । 

बव दुर्गंतस्थोकसि कल्पशासखिन:, शाखा फलेद्दा$कृतपुण्यकरमम रण: । 

के वा गुणाढ्या न भवन्ति भाजनं, पुरस्क्रियाया मणिमालिका यथा । 
साधो: कथड्चित्‌ पिशितोपयोगतोध्प्यस्थ्नो विबन्धः किम्रु युज्यते गले,। 
फलन्ति कि न वा३चिन्त्यप्रभः-वा ननु कल्पवल्लय: । 

कि वा न कुव॑च्ति हि दुलंभाथिन: । 

कार्येकनिष्ठातिपटिष्ठवुद्धयो, दक्षा भवस्ति व्यसनेडपि ना$5कुला: । 

दुष्टे हि चन्द्र न कदापि शंकते, सुधीविपयेंति तु को निश्यागमे ॥ 
आस्वादिते व्याघिहरे रखायने, कि तिष्ठति क्वाप्युदरस्य वेदना । 

ने पल्वलाम्मो भुवि माति कुश्रचितू, स्वल्पेडपि वर्षम्युदये नवेड्यवा । 
आनन्दन: केकिकुलस्य केन, प्रेयेंत नृत्याय नवः पयोदे | 
तद॒गाढगण्डोपरि दावदाह स्फोटस्फुटो चूनमजायता5स्था३ । 

निर्मथ्यमाने हि सुर: पयोधी, क्वाउवस्थितिस्तन्र सुधालवस्य 

न हीशमुद्ध स्थितिभेष्व्रत्वे प्रहक्षणें चस्द्रमसोडपि न स्तः । 

मृगे हते को हि मृगाधिपस्य, शटाकचे5प्युदभवति प्रयासः । 
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भ्र२ पनत्कृमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


को वा न नव्त्यभिवाब्छिते श्रुते, ध्वतो घनस्येव शिखण्डिमण्डली । १८७३ , 
स्पुः सवंदा कालविदो विचक्षणाः १८८० 
मनोरथा; प्राणिगणस्य चास्यथा, दुर्देग्धदवस्प च वृत्तिसन्यथां ॥ ' शृघाप६ 
न होस्दुविम्वे भवतो$पृतानली, बतिविचित्राध्युभकर्मणो5यवा । १८६९१ 
सेव्यो हि वह्तिंग हृदाहदाय्यपि । १९६२ 
प्रियाननुज्ञतमतिग्रियं चेत्‌. तथापि कुर्वन्ति न दक्षिणा यत्त । १८।६३ 
प्राय: पुण्यानुतारादिति भवति शुभ सत्त्वभाजा समस्त । १८।९५ 
कित्रा चिन्तामणी स्थान्त वशगमवनी परारिपगद्मावधाढे । १८९६ 
घनी क्रीडति को व्यालेनाप्राल+ कानसाक्षिणा । १६१३ 
दुराचारं नरं हन्तु' कृतान्त: कि विलम्बते | १९१४ 
भ्रग्ुसुची विनाश हि ताले किमबशिष्यते । ः १६॥२५ 
इतः परिभवान्तान्या पराभूतिगेरीयसी । 
छिदाति बाधिका देहे का हि मूद्ध विछदो5परा ६ १९॥२६ 
सूर्योदयस्य कि साध्य तमस्क्ाण्डक्षति विना | १६२८ 
घरं कक्षो वरं लोष्ठो वरं तूल॑ वरं॑ रजः | 
न तु वेरप्रतीकाराभावनिष्फलपौरुप: । १६।२९ 
शेषशीपंम्रणिप्रसुये: कि घर्तः कि पराक्रम: । 
परामवपराक्रास्तैर्जीव्यते यत्र मानव: । १९॥३१ 
न दीप्येरनू मरो वायुयत्वा इव दवानला; ॥ १६।३८ 
प्रकृतित्ं पयो जातु न दाहाय प्रगल्मते ॥ १६॥३१ 
श्रपि पन्र पयोजस्य सत्यर्क कोध्नुपालयेत ॥ १६६४५ 
न हि दीपशिखालोले पते प्राणितस्थिति३ । १्षा६८ 
दूतः किला5वष्य इति प्रसिद्ध: । १६६५ 
न कलुपनदीपांतेरव्विविकारमियत्ति यद्‌ । १६१०२ 
क्व वाहम्रपँवर्ता वृत्तो विमर्श: साध्यसाधक: । २०५ 
डमरोहुमरारम्मे कवच वा णान्तिविजुम्मते । २०।१३ 
बर्द निरुष्यमानो5पि सब्यरंस्रीक्ष यानतः । 
स्‍्वाग्रहात्‌ कृष्ण मृगवदलंष्या भवितच्य ता ॥ २०३० 
सन्‍्तो हि सदयस्थानुवरतिनः ॥ २०६० 
प्रयाणाय न कातज्ञा; स्थामिकार्य उदासते । २१४१४ 
श्रोतुना नावयते बहीं यदाशीविपदन्दहा । २१॥७ 
स्वाज्भभजुं हि बेदना । २१३० 
स्यात्‌ परस्य यदतीवशुद्धता, काझचनस्य शिखिसंग्रमे यथा । २१२४ 
कि वहन्ति मरुकुपदद रा: | शशाभ४ 
व्यथंमादघाति दुग्घवब्च्चिता काण्््जिकेडपि रमते द्विकप्रिया । २३५५ 


हस्तगं प्रकटदी प्रकड्धूरो, को हि दर्पराधृती प्रयस्यति । २३७१ 


तृतोयम्परिश्चिष्टम्‌ (लोकोक्ति-सथ्चय: 


फो5प्रियश्रवणतों हि तुष्यति 

योवत हरति कामसुकरस्थात्र मानसमहो विपर्यय३ । 
तरहनिशमिह ग्रहैरिव, प्रस्तशस्तवपुषः कुत: सुखम्‌ । 

कि प्रपीय हि सुधां सुधांभुज:, प्रीतिमादधति पल्वलाम्भस । 
को हि वासुकिफणामर्णि स्पृशेदहिणा सघुणाधी: स्वजीविते । 
प्राथिता न विमुखत्वमादधत्युन्नतप्रकृतयों हि कुत्नचित्‌ । 

कि विदग्बतरणीपतिद्वताश्चिन्षिणः समदतान्निरीक्षते 

कि हि जम्युकवंधे यशों हरेरित्यभाषत मुनिविरक्तधी: ॥ 

कि भवेद्‌ द्विरदकुम्भपाटने पाटवरप्रकटनं ववचित्‌ कपेः ॥ 

कि ने याति सुकुमारतां दृषच्चन्द्रर्कूपरिचयाद्‌ घनापि हि । 


५३ 


२३।७३ 
२३।॥६७ 
२३।६५ 
२४४ 

२४४ 

२४७ 

२४।२१ 
२४७३ 
२४॥७७ 
२४८६९ 


झ्रितशर्मा 
श्रतिवेग 
श्रद्य निवेग 
श्रद्वसेन 
श्रसिताक्ष यक्ष 
किरणवेग 
मुह्यक यक्ष 
चण्डवेग 
धनद्रसेल 
चित्रवेग 
जयन्तक 
जिमधर्म 
दुर्मुख 
देवद्य 
नांगदत्त 
पृवनगति 
भानुवेग 
महावेग 
महेन्द्रतिह 
विक्रमयणा 
« विद्युद्वेग 
घितयन्धरसूरि 
वैजयन्तक 
सदागति 
सनत्कुमार 
सुभानु 
चुराष्ट्र 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


तुर्थम्परिशिष्टम्‌ 


महाकावन्यस्थ पात्र-सूची 


पुरुष-पात्र 


नागदत्त का जीव, त्रिदण्डी, सनत्कुमार का प्रतिदवन्द्दी _ 
विद्याघर राजा 

रत्नपुराधिपति, विद्याघरों का राजा, सनत्कुमार का प्रतिद्वन्द्री 
हस्तिनापुर का राजा सनत्कुमार का पिता 

यक्ष, सनत्कुमार का प्रतिद्वन्द्दी, नागदत्त का जीव 
विद्याघर राजा 

सनत्कुमार का उपकारी, यक्ष 
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विद्याघरकुमार, भानुवेग का पुत्र 

विद्याघर राजा 

ब्राह्मरा एपपघारी देव 

रत्नपुर का श्रेष्ठि, सनत्कुमार का जीव 

श्रशनिवेग का दूत 

वेद्यहपघारी दो देव 

काञ्चनपुर का श्रेष्ठि, चिष्णुश्री का पत्ति 

विद्याघर राजा 

विद्याघर राजा, सनत्कुमार का इवसुर, संगमपुरी क्षा राजा 
अ्रशनिवेग का पुत्र विद्युदवेग का भाई 

सनत्कुमार का मित्र, मंत्री सूर का पुत्र 

कंचनपुर का राजा, सनत्कुमार का जीव 

प्रशनिवेग का पुत्र, सन्ध्यावली का भाई 

जेनाचाय॑, सनत्कुमार के दीक्षा-गुरु 

ब्राह्मग॒झपधारी देव 

विद्युद्वेग का मामा 

महाकाव्य का नायक, अपवसेन का पुत्र 

विद्याघर राणा 


साकेतनगर का राजा, सुनन्‍्दा का पिता, सनत्कुमार का इवसुर 


चतुर्थध्परिशिष्ठम्‌ (महाकाव्यस्थ पात्र-सूची ) श्र 


सुत्नतसुरि. +ू जैनाचाये, विक्रमयशा (सनत्कुमार का जीव) के दीक्षा गुद |, 
सूर न हस्तिनापुर के राजा श्रश्वसेन का मंत्री, महेद्सिह का पिता 
सौधमंद्र -+ सनत्कुमार का जीव, देवलोक का श्रधिपत्ति 
ही न्‍+ सौघषम्स देवलोक का हन्द्र 
हरिचन्द्र सन विद्याघर कुमारं, चण्डवेग का पुत्र 
स्त्रीपान्र 
श्रष्टराजकुमारियां>- भानुवेग की पुत्रियां, सनत्कुमार की पत्नियां 
कालिन्दी न महेन्द्रतिह कली माता ' 
चन्द्रयशा न सुनन्दा की माता, सुराष्ट्र क्षी रानी 
बकुलमति +- भालुवेग की पुत्नी, सनत्कुमार की पत्नी 
विष्णुभो सा नागदत्त की पत्ती, विक्रमयश्ञा की प्रयसी 
सह॒देवी न सनत्कुमार की साता, अध्वसेन की रानी 
सन्ध्याघली -+- श्रक्मनिवेग की पुत्री, सनत्कुमार की पत्नी 
सुननन्‍्दा नू+ सबत्कुमार की पत्नी, साकेतपति सुराष्ट्र की पुत्री 


७-+-+-<१२०००$९०००« 


